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श्रीयुत हीराचंद्रभाई का परिचय | 


.... ग्रस्तुत छुठा कमंग्रन्थ जिनको समर्पित किया गया,है उनका संक्षित/(£ 
परिचय वाचकोंकोी कराना जरूरी है वैसा ही. रसप्रद भी है। योग्तो 
हीराभाई को गुजरात के जैनसमाज खासकर .श्वेताम्बर समाज के:घार्मिकं * 
अभ्यास में रस लेनेवालों में से कोई भी "सा न होगा ज़ो उन्हें“ जग हे 
दूसरी तरह से जानता नहो। राजपूताना, हर आटे: पे 
धार्मिक जिशातु श्वेताम्बर भाइयों में से भी अन्रेशथाओ 
कृति के द्वारा भी जानते ही हैं; फिर भी उनकी नि पर 
किसी को हो । एक़ तो वे स्वभाव से बहुत परंकेतिक है और 
किसी भी प्रकार की असिद्धि से दूर रहनेवाले हें | दूसरे वे अपने प्रिय 
विषय का अध्ययन-अध्यापन और चिंतन-मनन को छोड़कर किसी भी 
सामाजिक आ्रादि अन्य प्रवृत्ति में नहीं पढ़ते! इसलिए, उनका जीवन 
उनके परिचय में आनेवालों के लिए भी एक तरह से अपरिचित-सा है | 
मैं स्वयं छममग ३५ वर्षों से उनके परिचय में आया हूँ तो मीः पूरे तौर से 
उनका जीवन नहीं जान पाया। अगर उनके सदा सहवासी, निकट मित्र 
और घममबन्धु सब्रह्मचारी पंडित भगवानदास हर्षचन्द्र मुकको संक्षिप्त 
परिचय लिखकर न भेजते तो में विश्वस्त रूपसे 'निम्न पंक्तियों में उनका 
परिचय देने में असम ही रहता | 
भाई हीराचंद 'वदवाण शहर जो कि भालावाड़ में" वढवाण क्रेम्प 
जैकेशन के निकट है और पुरानी ऐतिहासिक भूमि है, वहाँ के निवासी 









( खत. ) रा 
हैं। उनका जन्म विक्रम सं० १९४७ के चैत्र शुक्र चयोदशी के दिन- 
जो भगवान महावीर का जन्म दिन हे--हुआ । उनके पिता का नाम 
देवचन्द्र और माता का नाम अम्बा था। वे तीन भाई दैँ। द्वीराचेंद 
माई की प्राथमिक गुजराती सम्पूर्ण शिक्षा बढ़वाय में ही समाप्त हुई। 
वें तेरह वर्ष की उम्र में धार्मिक शिक्षा के लिए. मेसाणा गये- जहाँ कि 
वशोबिजय जैन पाठशाला स्थापित है। उस पाठशाला में ठो वर्ष ,तक 

(आप; पोज मं का तथा प्राथमिक जेन प्रकरण ग्रन्थों का अध्ययन 

दल अम्वात के लिए अन्य चार मित्रो के साथ भढ़ीच गये | 

| न्यू | जैन कर्मशात्र और आआगमशाज्न के निष्णात 

५ मलकँ. जैन समाज में सुप्रसिद्ध थे। जिनका एक 

५ ५ + के चिंतन-मनन, लेखन ही था। जैसे 
दिगम्बर समाज में मुरैना *० गोपालदास बैसया के कारण उस जमाने में 
प्रसिद्ध था, वेसे ही भदोच भी श्वेताम्बर समाज में श्रीयुत्‌ अनूपचंदभाई 
के कारण आकर्षक था। भ्रीयुत अनृपचंदभाई के निकट रहकर दीराचंद- 
भाई ने छुद् महीने में छुद्द कर्मग्रन्य तथा कुछ अन्य महत्व के प्रकरयों 
का अव्ययन-श्राकछन कर लिया। इसके बाद वे मेसाणा गये और 
अनपचंदमाई की सज्नना के अनुसार विशेष संस्कृत अध्ययन करने में रूग 
गये । आचार्य हेमचन्दकृत व्याकरण तथा काब्य आदि अन्‍्थों का ठीक 
ठीक अध्ययन करने के बाद वें भेसाणा में ही धार्मिक अ्ध्यापक'रूप से - 
नियुक्त हुए। और करीब पाँच वर्ष उसी काम को करते रहे। वहाँ से 
और भी विशेष अध्ययन के छिए. वे बनारस यशोविजय जैन पाठशाल 
में गये; पर.तवियत के कारण वें वहाँ विशेष रह-न सके | वहाँ से वापिस 








८४ दि 6६ ग ) 
है लैटकर मेसाया में हीं करीब डेढ़ वर्ष तक “वे धार्मिक अध्यापन ' करातें 
रहें।। फिर वें अहमदाबाद पहुँचे:। जहाँ जाकर उन्होंने कर्मप्रकृतिं; पंचसंग्रह* 
आदि कर्मविषयक आकर ग्रन्थों का गहरा आकलन किया।: 
हीरामाई ने आचार्य मलूयगिरिकृत टीका सहित पंचसंग्रह का गुजराती 
, अनुवाद करके विक्रम संवत्‌ १९९२ में प्रथमखण्ड में प्रकाशित किया 
" और उसका दूसरा खण्ड" विक्रम संवत्‌ १९९७ में प्रकाशित किया ।,इस 
अनुवाद के द्वारा वे कमशाज्र के सभी जिज्ञासुओं तक पहुँच गये] “* कं 
आज.उनकी उम्र ५७।वर्ष की है.। उन्होंने प्रथम से ही, हे ब्रह्मजण्तग्त 
. धारण-करके उसे अभी तक' सुचारु रूप से निष्या,है ।“॥ परहाकस 
इतने भद्र और सरलूचेता हैं; जिसे देखकर मैं, अनेक था 52 में 
« पढ़ःगयां हूँ। मन, वचन-और कमे में पंकलात रसी होती है. था होनी 
चाहिये, इसके वे एक सजीव आदश हें। वे क्मशार्ल्न के' पारगामी 
होकर भी अन्य वैसे विद्वानों की तरह अकम या सेवाग्राही नहीं हैं। 
जब 'देखो तब'वे कार्यरत हीं दिखाई देते हैं और दूसरों की भलाई करने 
या यथा-सम्भव दूसरें के बतछाये काम कर देने में बिलकुल नहीं हिंच- 
किंचाते | उनको जाननेवाल्य कोई भी चाहे बह ख््री हो या पुरुष--हीरामाई- 
हीरामाई जैसे मधुर सम्बोधनःसे निःसंकोच अपना काम करने को कहता: हैः 
और हीराभाई--मानों रूघुता और नम्नताकी मूर्ति हो--एक सी प्रसन्नता से 
दूसरों के काम कर देते हैं । 
वे मात्र श्वेताभ्बरीय कर्मशाज्ओं के अध्ययन में हीं संतुष्ट नहीं रहें। 
ज्यों ज्यों दिगम्बरीय कर्मशासत्र' विषयक अन्य प्रसिद्ध होतें गये त्यों त्यों 
उन्होंने उन सभी अन्थों को ओकलन करेनें का!मी यथा-संम्मव प्रयत्न किया 





( ब-) 
६। दीरामाई की शात्र-विज्वत्ता ओर परिश्रमशीलवा का में साही हैं 
देखा- दे कि आगम, दीकाएंँं या अन्य कोई मीं- जैन अन्य सामने . 

आया तो उस्ते वें पूय करके दी छोड़ते हं। उनका मुख्य आकलन वो 
कर्मशात्रका, खासकर झ्वेतास्वरीय समग्र कर्मशाहत्र का ई; पर इस आक- - 
छन के आसपास उनका शाब्रीय वाचन-विल्ार ओर चिंवन-मनन इतना 
अधिक दे कि लेन सम्यदाव के सत्वज्ञान की छोटी बढ़ी बातों के लिए वे - 
#जीवित छानकाप जेसे वन गये ह | 


हज 


5 बैंक विद्वानों की तरह उनका मन मात्र झम्पद्रावगामी 
/दे इष्टि सत्य जिश्वासा की ओर मुख्यतवा मैंने 

ट के, राष्ट्रीय या मानवीय कार्यों का मूल्याकुन 
करने में हुसग्रद से गछ्ती नहीं करते | गुजरात में पिंछते छगमग ३५ 
वर्षों में जो बेन धार्मिक अध्ययन करनेवाले पैदा हुए: हैं; वे णह्त्य 
हीं या धाबुन्ताध्वी, उनमें से शाबद दी कोई ऐजा हो जिउने थोझा या 
बहुत द्वीरामाई से पढ़ा था सुना न हो । कर्मशात्र के अनेक जिद्ञासु साधु- 
छाव्दी ओर आावक-श्राविकाएं दीरामाई से पदने के छिए छाल्ययित रहते हूँ 
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ओर दे भी आरोन्च की दिना परवाह्र किये सबकी संतुट करने का यया- 
संमत प्रवत्त करते रते है| ऐसी है इनके शाज्रीय तपकी संक्तित कथा ! 

” मेने इस्तों सन्‌ १९१६-१९१७ में कमंग्रन्थों के हिंदी अनुवाद का 
कार्य आग्रा वया कार्शी में प्रास्म्म किया और जैसे लेते अनुवाद कार्य 
करता गया वेसे वैसे उस कमंग्रन्य के हिंदी अनुवाद की श्रेचकोपी 
प्रेस में छपने के लिए. भेजने के पहले दीराचंदमाई के पा देखने व 
झुबार के लिए.-मेजता गया [- १९२११ तक में चार हिंदी कर्म्रन्य तैयार 


अप 


ह ( ड ) 

भहये जो हीराचंदमाई ने छुपने के पहले ही देख छियेये। इसके बाद 
| “बहुत बषों तक आगे के अनुवाद का काम मेरी अन्यान्य प्रवृत्ति के कारण 

स्थगित था। पर आखिर को बाकी के दो क्मंग्रन्थों का हिंदी अनुवाद भी 

तैयार हो ही गया। पश्चम कर्मग्रन्य का अनुवाद तो पं० कैणसचंद्रजीने 
. किया और प्रस्तुत छुठे कर्मग्रन्थका अनुवाद पं० फूलचंद्रजी ने किया है । 
गा पंचम और षष्ठट इन दोनों-हिंदी अनुवादों को भी छुपने के पहले श्रीयुत 
'. "हीणमाई ने पूरी सावधानी से देख लिया और अपनी व्यापक अन्थोपस्थिति _ 
तथा सह्म सूक से अनेक स्थलों में सुधार सूचित किये। उनके सुभाये 
हुए सुधार इतने महत्व के और इतने सच्चे थे कि जिनको है पा * 
कैछासचंदजी तथा पंडित फूलचंद्रजी जैसे कमंशाल्री को भी ५ आ 
के साक्षात्‌ परिचय के बिना ही उनकी शाज्ज-निष्ठोंकी ओर आकर्षित 
होते मैंने पाया। 


मैंने जैन समाज के जुदे जुदे फिरकों में असिद्ध ऐसे अनेक कर्म- 
शात्रियों को ' देखा है; पर भ्रीयुत दीराचंदभाई जैसे सरहू, उदार और 
सेवापरायण चेता कर्मशाज्जी ' विरछ ही पाये हैं । आज बे अहमदाबाद में 

. रहते हैं और जैन प्राच्य-विद्या के अध्ययन, अध्यापन और सेंशोधन के 
उद्देश से स्थापित एक संस्था में अपने धर्मबन्धु पं०” मगवानदास के साथ 
अध्यापन कार्य करते हैं। उनकी धर्ममीयता और आर्थिक संतुष्टि एक 
सच्चे धर्मशाल्॒के अभ्यासी को शोमा देनेवाली है' जो इस थुग में विरल 
होने के कारण अनुकरणीय है।. 


““>-सुखलाल संघवी 


हे. 
न्‍ 


बावू दयालचन्दजी जौहरी के. बारे में दो शब्द, 


मैं यहाँ बाबू दंयाहचन्दजी का विशेष परिचय या जीवन-च लिखने नहीं' 
बैठा.हूँ। में तो केवछ एक विशेष कार्य की समाधि के अवसर पर उनके 
उत्साद और पुर्षार्थ-का संकेत मात्र करने वैठा हूं । यों तो मेरा परिचय' 
उक्त चाबूजी से ४० वर्ष पहले'से शुरू हुआ दे जो'अमी तक अखस्ड 
रूप।से चल आता है पर'मैं यहाँ उस लम्बे परिचय में से प्रस्तुत अनुवाद” 
उपयोगी &; ; दी अंश का संक्षित उल्लेख करना अ्रमी उपयुक्त 
सममता 
यद्रपि बाबू दयारचन्दजी प्रथम से ही व्यापारी रहे हैँ; फिर भी उनकी 
विद्याइत्तिं शव रही दे | इसी विद्याइसि ने उनके छारा आत्मानन्द जैन" 
पुस्तक प्रचारक मण्डल की स्थापना बहुत वर्षों से कराई है। वावूजी ने 
अपनी उऊ से तोचा कि जैन परमरा में धर्म शात्र के अम्यासियों के लिए, 
कर्म शात्र मददत्व का स्थान रखते हैं. तो उस विषय के अन्थों का जैसा: 
गुजराती अनुवाद है वेसा हिन्दी में क्यों-न कराया जाय? बाबूज़ी ने 
इसी विचार से मुझे बढ़ोदे में १९१६ में लिखा कि आप गुजरात 
में रह गये; पर कर्म अन्यों का हिन्दी अनुवाद मण्डल के द्वारा करा करके 
प्रकाशित करना आवश्यक है। वावूजी की लगनी और स्नेहाकर्पण के- 
वशीभूत द्ोकर में आग्रा की ओर चला गया और कर्म अन्थों के हिन्दी 
अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया । आग्रा तथा काशी में अमुक काम किया 
ओर फिर पूना गया । पूना में अन्य प्रद्ृत्ति का भार मेरे पर कुछ अधिक 


€ छु ) 
प्रंडा । जिससे करमग्रन्थों के अनुवाद आदि का कार्य कुछ ठीला पड़ गया; 
** और मुद्रण काय बिगढ़ने भी छूगा | 
६ बाबू दयालचन्दजी ने देखा कि आरंभ किया काम बिगढ़ रहा है तो 
ह मुझे फिर पूना से आग्रा खींच लिया। आग्रा में' उन्हीं की सूक और- 
योजना से हमने एक विद्यार्थी-मण्डरू तथा लेखक-मण्डल जमाया। जहाँ 
फिर कर्मग्रंथ के अनुवाद आदि का कार्य चालू हुआ। ई० स० १९२१-- 
२२ तक में चार कर्मग्रंथो के जो हिन्दी अनुवाद अपने नये रूप के साथ 
पहले पहल प्रकाशित हुए, वह बाबू दयालचन्दजी की अखण्ड' लगन का- 
परिणाम है | वे इस कार्य को पूरा करने के लिये. इतने पीछे दस और: 
सदा जागरूक न रहते तो अधिक संभव. यही दे कि वह कामं-औस चैय 
और निश्चिन्तता से पूरा हुआ कमी होने नहीं पाता । 
ईं० स० १९२२ से में अहमदाबाद गुजरात विद्यापीठ में आ गया- 
और आगे. का कर्मग्रंथ विषयक कार्य बन्द-रहा | यद्यपि मैंने पद्चम कमे- 
ग्रन्थ-का हिन्दी अनुवाद २।३ जितना कर रखा था; पर न तो उसे पूरा 
करसका, और न उसकी प्रतिलिपि ही सुरक्षित रख सका। पर बाबू दयाल- 
चन्दजी कब चुप रहने वाले ! बीच बीच में वे मुझको ' कर्मग्रन्थ के बाकी 
कार्य को किसी तरह सम्पन्न करने या कराने के लिये लिखते एवं कहतेः 
रहे । पर इसके 'लिये सुयोग बहुते ही पीछे से मिला | 'लगमग १९४० 
. के आस पासन्‍्वाकी के दो .कर्ममंथों में से, पद्चम का,हिन्दी अनुवाद कराने" 
का-भार मैंने पं० कैछासचन्द्र शशाज्ी को सौंपा | उन्होंने अपनी योग्यता: 
से. उस काने को,सुसंपन्न किया | ,फिर मैं एक तरह से निश्चिन्त हीं था; 
पर बावू दयालचन्दजी नेः मुक्ते कभी. चेन से-रहने ज़“दिया- |: उन्होंने बार: 


( ज ) 
बार यही कहा कि कुछ भी हो; पर छुट्टों कर्मग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद तो 
मण्डल की ओर से पूरा कराना ही चाहिये । आखिर को पं० फूलचन्द्रजी 
को छुठे कर्मग्रन्य का अनुवाद का कार्य सॉपवाया जो अमी प्रकाशित हो 
रहा दे.। करीब ३० वर्ष जितने लम्बे समय में अनेक विन्न-वाधाओं और 
ढींाइयों के होते हुए मी जो छुट्टों कमग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद पूरा: 
होकर प्रकाशित हुआ दे, इसका मुख्य यश मेरी रात में बावू दयालचन्द्‌ 
_ जीकोददे। उनकी नम्र एवं उदार लगन सतत न होती तो शायद ही 
मेरे द्वारा चार अनुवाद और पीछे से अन्य द्वारा दो अनुवाद इस तरह 
पूर्ण रे * "काशित होते । 
कं के ऊपर पुरानी संस्कृत-प्राकृत टीकाएँ तथा गुजराती अनेक 
व्वे मौजूद हैं और छुप भी हैं। फिर भी मण्डल थे: दाता प्रकाशित ये 
छुट्टों हिन्दी अनुवाद अपना बिलकुल अनोखा स्थान रखते हैं | इन हिन्दी 
अनुवादों के साथ जो गस्तावना परिशिष्ट और टिप्पण आदि का परिकर है 
वह अन्य किसी कर्मग्रन्थ के प्रकाशन के साथ नहीं है। अपना निजी 
व्यक्तित्व बाद करके केवल सत्य की दृष्टि से कहना हो तो में इतना कह 
सकता हू कि मण्डल ने छुह कम अंथों के हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध करके 
अवेतांवर ओर दिगंबर दोनों फिरकों में कर्म-तक्व विषयक शाज्रों का 
अनुवाद, संपादन और प्रकाशन का एक नया ही समयानुकूल मार्ग 
दिखाया है। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंदी अनुवाद सर्वाज्ञ पूर्ण है। 
आज की नई परिस्थिति के अनुसार तो वे भी अनेक संशोधन-परिवर्धन के 
प्र हैं। पर उनका अत्यान इस दिशा में सर्व प्रथम है और श्रन्य मका- 
शरनों का प्रेरक बना है । इसमें कोई संदेह नहीं है| 


( भरे ) 

यहाँ तो इतना ही वक्तव्य है कि मण्डल के द्वारा अन्यान्य कार्यों के 
साथ जो छुद्द हिंदी क्मग्रंथानुवाद तैयार होकर प्रकाशित हुए हैं उसके 
मूल में प्रेस रूप से बाबू दयालुचंदजी का ही हाथ रहा है जिसका मैं 
साक्षी हूँ । कहाँ से, किसके पास से, किस तरह पैसा जुटाना, किस तरह 
अन्य चिंताएँ दूर करना, किस तरह पंडितों और अन्य कार्यकर्ताओं से 
- प्रेश आना, उनसे विनम्र भाव से काम लेना इत्यादि बातें जैसी बाबू दयालू- 
चंदजी में सहज हैं वैसी अन्यत्र मैंने विरल पाई हैं। इसलिये इस अन्तिम 
कर्मग्ंथ के अनुवाद की समाप्ति के साथ जैसा मेरा एक काय “है होता दे 
' वैसा ही बाबू दयालचंदजीका शुभ संकल्प भी पूरा होता है ह आशा 
करता हूँ कि इससे कमशात्र के अभ्यासियों तथा स्वयं बाबू. दयालचंदजी 
* को सन्तोष-लाम होगा। 


सुखलाल संघवी 


शकमकमवा हँस) +०००-०न्‍क 


आपशास-प्रदर्शन 


चिरकाल से मन में पोषित छुह्टों कर्मंग्रन्य विषयक हिंदी अनुवाद का 
शुभ सद्ुल्प आज पूर्ण हो रहा है। इस शुभ सद्डल्प की सिद्धि के आद्य 
नऔर अंतिम साक्षी पं० सुखलालजी हैं। पंडितजी की विद्योपासना से 
आकर्षित होकर ही मुक्त जैसे व्यापारी मानस ने इस मण्डछ की स्थापना 
की। मणडछ की स्थापना से ही पंडिवजी ने इसकी कार्य-प्रद्ृत्ति में ही 
कसी १ नहीं लिया; - वरन्‌ अपने गंभीर चिंतन-मनन : के 'फल-स्वरूप 
लिक 'कृतियों का -निर्माथ करके मण्डरू-को अकाशनाथ्थ दी | 
“उनमें कमेंग्रन्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं यह कहूँगा तो अत्युक्ति 
नहीं होगी कि सर्वप्रथम हिंदी जगत में कम शाह्व की ओर अमभिरुचि 
'पंडितजीके कर्मग्रन्थों के अनुवाद के पश्चात्‌ ही हुईदं। अतएव इस शुम 
कार्य के स्थापक और उसे वेग प्रदान करनेवाले वस्तुतः पंडित सुखलालूजी 
हैं। मेरी तरह पंडितडीकी भी तीत्र उत्तय्ठा थी कि मण्डल से छुट्दों 
कर्मग्रन्यों का अनुवाद प्रकाशित हो जाय तो हिंदी जगत्‌ में कम शाह्न- 
विषयक थोड़ा सा अच्छा साहित्य -उप्तलब्ध हो जायगा | जिसके अध्ययन से 
हिंदी भाषिश्रों की कर्मशात्र विषयक जिज्ञासा कुछ शान्त होगी | अतएुव 
पंडितजी केवल चार कर्मग्रन्थों का समयानुकूछ सुंदर अनुवाद करके चुप 
“नहीं रहे । परत पश्चम और पछ्ठ कर्मग्रन्थ का अनुवाद भी कर्मशात्ष के 
विशिष्ट अम्यासी क्रमरा: प॑० कैछसचंद्रजी और पं० फूछचन्दजी शात्नी को 
सौंपा | जिसका सुंदर और मधुर फल आज आपके सामने ग्रस्व॒त है | 


( ८ ) 
पं० फूलचंदजी शाज्री अपने विषय के गंभीर अम्यासी हैं। उन्होंने 
दिगम्बरीय कमंशास्रों का तो आकलन किया ही है; परन्तु इसके साथ ही 
साथ श्वेतास्व॒रीय कम शाज््र के भी पूर्ण अम्यासी हैं | अपने इस अनुवाद 
में उन्होंने अपने चिरकालीन अभ्यास का पूर्ण उपयोग किया है और प्रत्येक 
दृष्टि से अन्य कं सर्वाज्ञ सम्पूर्ण बनाने का पूर्ण प्रयल किया है । काशी 
विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्याविभाग में जैन दर्शनाध्यापक पं० दल्मुखभाई' 
माल्यणिया का भी इस शुभ कार्य में पूर्ण हाथ रहा है | पं० दल्सुखभाई ॥ 

'ने पश्मम और पषष्ठ कर्मग्रंथ के प्रकाशन के समय प्रेस और नी के 
में, प्रकाशन के कार्य में और सछाह मशविरा आदि 
आत्मीय भाव से प्रोत्साहन सहायता दी है। मैं इसका 
अभारी हूँ । 

इसमें इतनी मदद हमको मिली है जिसके लिये हम अभारी हैं । 

५.००) दिवान बहादुर सेठ केसरीघिंदह जो वाफना कोटा ( राजपूताना ) 

३००) ,बा० गोपीचन्दजी घाड़ीवाल, उनके पिता स्वगोंप सेठ शिवचन्दजी 

घाड़ीवाल के स्मरणार्थ। 
१२५) सेठ फूलचन्दजी मावक फलोदी । 






““दयारूचंद्र 


्ि 
2३ 

श्रीमान्‌ प॑ं० चसुखलालजी ने मेरे विषय में ' द लिख 
मण्डल की स्थापना का श्रेय मुझे ही दिया है किन्तु वर औमंडलक 
स्थापना सन्‌ 28०६ में आचार्य श्री पिजयवल्लम सूरिकोधप्रिरणा रं 
देल्ही में हुई है और इसमें मैं अकेला ही नहीं था। स्॒० श्र 
दुलेल पिंहजी टीकमचन्दजी जीहरी देल्ही और श्री जवाहर लाल 
नाहटा, तिकन्द्राबाद का भी पूर्ण सहयोग रहा है । 


द्याल बन्द 
झागरा । 


मरडल की स्थापना का श्रेय मुझे ही दिया है किन्तु पर. औमंडलका - 
स्थापना सन्‌ 2£०६ में आचाय श्री विजयवल्लभ सूरिको, है से 
देल्ही में हुई है और इसमें में अकेला ही नहीं था। स्व० 
दुलेल पिंहजी टीकमचन्दजी जौहरी देल्ही भौर श्री जवाहर लाल 
नाहटा, तिकन्दराबाद का भी पूर्ण सहयोग रहा है | 


श्रीमान्‌ ५० सुखलालजी ने मेरे विषय में दो कै ट 


द्यालू चन्द्र 
आगरा | 


सम्पादकीय वक्तव्य 


सन्‌ 9२ की वात है | जीवन में वस्तुओं की मेहयाई का अनुभव 
होने लगा था | आर्थिक सन्तचुलन रखने के लिये अधिक श्रम करने 
का निश्चय किया | फलतः श्रीमान्‌ प॑० सुखलाल जी संघवी से बात 
की | उन्होंने सप्ततिका का अनुवाद करने के लिये मुझसे ५3 है । 7१९ 
यद्यपि मेरा झुकाव कर्मग्रकति की ओर विशेष था ।एि की तले 
इसका अनुवाद कर देने का ही मैंने निश्वय किया | हद कार्य है 
उसी वर्ष पूरा कर लिया था पर छपाई आदि की का नह 
सकने के कारण यह सन्‌ 9 के मध्य तक यों ही पड़ा रह 
अनुवाद में आचायें मलयगिरि कृत टीका का उपयोग अँचा है 
विशेषार्थ उसी के आधार से लिखे यये हैँ । कहीं कहीं पं० जय 
सोम रचित गुजराती टबे का भी उपयोग किया है | विषय को स्पष्ट 
करने के लिये यथास्थान कोष्ठक दिये यये हैं | इनके वनाने में मुनि 
जीवविजय जी कृत साथ कमंग्रन्थ द्वि० भाग से सहायता मिली है। 
टिपणियाँ दो ग्रकार की दी गई हैं| अथम श्रकार की टिपणियों 
वे हैं जिनमें सप्तिका के विषय का गाथाओं से साम्य सूचित होता है 
और दूसरे अ्रकार की टिपणियाँ वे है जिनमें कुछ मान्यताओं के 
विषय में मतमेद की चर्चा की गई है। ये टिपण्ियाँ' हिन्दी में दे 
गई हैं | आवश्यकताबुसार उनकी पुष्टि में प्रमाण भी दिये गये हैं । 
कुछ मान्यताएँ एवं सज्ञाएँ ऐसी हैं जो दिगस्व॒र और एवैतास्वर 
कार्मिक साहित्य में कुछ अन्तर से व्यवह्नत होने लगीं हैं। इस 
विषय में हमने रवैताम्बर परम्परा का पूरा ध्यान रखा है।, 
अहमदावाद,निवासी पं० हीराचन्दुजी कर्मशात्र के अच्छे विद्वान 
है । प्रस्तुत अचुवाद इनके पास सेजा शया था.।, इंन्हौंने ,उसे पढ़कर 


श्‌ सम्पादकीय 


जो सकाव मेजे थे तदनुसार संशोधन कर दिया यया है | फिर भी 
अनुवाद में गलती होना संबव है जिधका उत्तददायित्र मेरे ऊपर है 


अन्त में में उन समी महातुभावों का आमार मानता हैं जिनकी 
थ्था योस्य सहायता से में इस कार्य को सम्पन्न कर सका हैं। सर्वे 
अथम में जन दर्शन के ग्रकाएड विद्वान्‌ श्रीमान्‌ प॑० सुखलाल जी का 
““”' ज्याभारी हैँ जिनके ग्रेमवश मेंने इस काम को हाथ में लिया था | 
| ते परे अबुवाद को पढ़कर अनेक सुकाव गेजने का कष्ट 
/था।) में अबुवाद को निरदोंप बनाने में वढ़ी सहायता मिली 
इसलिये: उनका भी आतनारी हैँ । में सत्ततिकरा का अचुवाद ऋर 
है हत्व मेरे मित्र प॑० महेन्द्रकुमार जी न्‍्यायाचार्य ने क्रिया 
उच्चत/पं० युखलाल जी ये ग्रारम्मिक वातचीत भी की थी | 
ता से इस कार्य को चालना देने में पं० महेन्द्रकमार जी का 
व हाथ हैं अत: में इनका श्शिष आमारी हूँ | 
हिन्दू विज्वविद्यालय में जैन दर्शन व जेन आयम के अध्यापक 
पं० दलचुख जी मालवरशणिया का तो में और भी विशेष आवारी हूँ, 
इन्हीं के प्रवत्त से यह अन्य इतने जल्दी प्रकाश में आ रहा. है | 
इन्होंने छुपाई आदि में जहाँ जिस वात की कर्मी-देखी उसे पूरा 
करके मेरी सहायता की हैँ | मरडल के मंन्त्री वाव्‌ दयालेचन्दर्जी एक 
सहृदय व्यक्ति हैं | मूल गन्य के छुप जाने पर भी ग्रस्तावना के 
कारण बहुत दिन तक चन्‍्थ को अ्रेस में रुकना पड़ा हे फिर भी आप 


अपने साजन्ययूरर व्यवहार को यथावरत्‌ निभाते यये। इसलिये 
इनका में सर्वाधिक आमभारी हैँ | 
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प्रस्तावना 
१०कर्म साहित्यकी ऋम परम्परा का निर्देश 


0 | 

परिधाषा--जैनदर्शन में पुदूगलछ द्रव्मकी अनेक न्‍! रकी की ! 
चतलाई हैं। इनमेंसे औदारिक शरीर वर्गणा, वेक्रिय शरीर म्णा, ० 
शरीर वर्गणा, तैजपत वर्गणा, साथा चर्गणा, इत्राखो. ल्ञास वरगेः / 
सनोवर्गणा और कार्मण चर्गणा इन वर्गणाओों को 75 
माना गयाहे | संघारी जीच इन वर्गेणाओंक्ो प्इण कर* 
चचन और मन आदिकी रचना करता है । इनमेंसे प्रारम्भ ह%+ वर्गणा- 
ओंले ओदारिक, चैक्ोिप ओर आह्वारक इन तोन शरीरोंक्री रचना होती 
है| तैजस वर्गंणाओंसे तैज्प शरीर बनता है। भाषा वर्गणाएँ विविध 
प्रकारके शठ्दोंका आकार घारणा करवी हैं । इदासोच्छवास वर्गणा श्वासो- 
चछबासके काम जाती हैं। हिताहितके विचारमें साहायप करुनेवाले 
हऋष्यमतकी श्चना सनोवर्गंणाओंसे होती है। और ज्ञानावरणादि आाठ 
प्रकारके कम कासंय वर्गणाओंसे- बूतते हैं। हन सबमें कम संघारका 
मुछ कारण माना गया है। चैदिक साहित्यमें जिधका लिग शरीररखूउसे 
उल्लेख किया गया है वह ही जैनदशेनर्में कर्म शब्द द्वारा पुकारा 
जाता है। 


श् 
2.४ 





वैसे तो संछारी जीवकी प्रतिक्षण जो राग द्वेष आदि रूप परिणति 
हो रही है । उसकी करते संज्ञा है। कमझा अथ क्रिया है, यह श्रथे 


(१) गोम्मटसार जीवकाण्डमें २३ प्रक्नारकी वर्गेणाएँ बतलाई है। उनमेंसे 
आद्दार वर्गणा, मनोवर्गणा. और कार्मण वर्गेशा! ये ससारी जीवद्दारा प्राह्म 
आनी गई हें! 


छ सप्रतिकाप्रकरण 


जीवकी राग द्वंपरूप परिणतिमें अच्छी तरह घटित होता है इसलिये 
इसे ही कर्म कह्दा है, क्योंकि अपनी इस परिणतिके कारण ही जीवकी 
ड्रीन दशा हो रही है। पर आत्माकी इस परिणतिके कारण कार्मण 
नामवाले पुदंगलरज आात्मासे आकर सम्बद्ध हो जाते हैं श्ौर कालान्तरमें 
वे चैसी परिणति के द्वोनेमें निमित्त होते हैं, इसलिये इन्हें भी कर्म कहा 
“7 है | इन ज्ञानावरणादि कर्माके साथ संसारी जीवका एक क्षत्राव- 

“न हैं जिससे जीव आर कमंका विवेक करना कठिन हो गया 
ही ये जाने जा सकते है | जीवका लक्षण चेतना भर्थात्‌ 
.र कर्म का लक्ष्ण जड़ अच्ेतन है | इस प्रकारके कमका 
(व साँगोपांग विचार किया गया है इसे कर्मसाहित्य 








गरी कर्मके अस्तित्वकों स्दीकार किया है | 
न द्ान्में इस विधयका विरतृत और स्वतन्त्न 
चणन पाया जाठा है । इस र्पिय्के वर्णन नें जन साहित्यके बहुत बड़े 
भागकों रोक रखा दे | 
मूल कर्म साहत्य--भगवान मद्दावीरके उपदेशोका संकलन करते 
समय दर्स साहित्यकी रबततन्न संकलना की गई थी। गणघरोंने (प६४० 
शिष्योने) समस्त ध्पदेशोको बारह अद्ठं मं विभाजित क्या था। इनसेंसे 
टुष्ठिवाद नाम्रक बारहवाँ अद्भ बहुत विशाल था। इसके परिकम, प्ृन्न 
प्रथमाहुयोयथ, पृचंगत जोर छछिका ये पाँच भेद थे। इनमेंसे पर्वगतके 
घोदद भेद थे जिनमेंसे जाठवे भेदका नाम कर्मप्रवाद था। कर्मचिपयक 
साहित्यका इसीसें संकलन किया गया था | 
इसके सिवा अग्रायणीय और ज्ञानप्रवाद इन दो प्रर्वर्मि भी 
असंगसे कमंका वर्णन किया गया था | 
पूर्वयत कर्म साहित्यके हासका इतिहास--किन्तु धीरे-धीरे काछ- 
दोपसे पूव साहित्य नष्ट हं ने छगा | भगवान मद्दावीरके भोक्ष जानेके 


(५ 
८: 


प्रसत्तावना डे 


बाद जो भनुबद्ध केवली और श्रदक्रेवछी हुए इन तक तो यह अंग 
प्रवंधम्बन्धी ज्ञान व्यवस्थित चछा आया, किन्तु इसहे बाद इसकी 
यथावत्‌ परम्परा न चल सकी। धीरे-धीरे छोग इसे भ्रूलने लगे 
और इस प्रकार मर साहित्यक्रा बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। 
ऊपर हम मूलभूत निम् कम साहित्यका उल्लेख कर आये हैं। 
उसमेंसे कर्म्रवादका तो छोप हो ही गया। केवल अमप्राय 5 
ओर ज्ञानप्रवाद पृत्रंका कुछ अंरा बच रहा । तब श्रुतधम्यक चौंण ह हु 
यह चिन्ता हुईं कि पूर्व साहित्यका जो भी हिस्सा शेर शा 
हो जाना चाहिये | इस चिन्ताका पता उम्त कथासे छग* है जो /# ६ 
प्रथम पुस्तकर्मे निबद्ध है | श्वेताम्बर परम्परामें प्रचलि बा 
संकलनके लिये जिन तीन दाचनाओंका उढज्ेख सि३ 
इसी बातकी थ्योत्तक हैं । 

वर्तमान यूल कर्मसाहित्य और उसकी संक्रलवाका आधार-- 
अबंतक जो भी प्रमाण मिले हैं उनके भाधारसे यह कहा जा सकता 
है कि कर्म साहित्य व जीवसाहित्यके संकूनमें अदधर ऋषियों डी 
- इक्त चिन्ता ही विशेष सहायक हुईं थी। वर्तमानमें दोनों परम्पराओं में 
जो भी कम्ंविषयक सुर साहित्य उपलर्य होता है वढ इसीका फल 
है। अग्रायणीय पवंकी पाँचदीं, वस्तुके चोथे प्रान्ुतके आधारंसे 
चटखण्डागम, कम प्रकृति, शतक और सप्नतिका इन ग्रन्धोंका संकछन 
हुआ था ओर ज्ञानप्रवाद पर्वकी दसवीं चस्तुक्े तीसरे प्राभ्दतके आाधारसे 
कषायप्राभ्ृतक्ा सकरून छुआ था। इहनसेंसे कमप्रकृत्ति, यह प्रन्‍्थ 
श्वेताम्धर परम्परामें माना जाता हे कषायप्राश्दवत और पद्खण्डागम 
ये दो दिगम्वर परम्परामें माने जाते हैं। तथा कुछ पाठ भेदके साथ 
शतक जोर सप्ततिका ये दो अनन्‍्थ दोनों परम्पराओंमें माने जाते हैं। 

जैसे इस साहित्यको पूर्व लाहित्यका उत्तराधिकार प्राप्त है चैते हो 
यह शेष कर्म सादित्यका शादि ओोत भी है। आगे दांका, टिप्पनों 





है 


छः सप्ततिकाप्रकरण 


व संकलन रूप जितना भो कमसाहित्य लिखा गया है उसका जनक 
उपयुक्त साहित्य ही है । 
मूल साहित्यमें सप्ततिकाका स्थान --जैसा कि हम पहके बतला 
आये हैं कि वर्तमानमें ऐसे पाँच अन्य माने गये हैं जिन्हें क्मंविपयक 
सुल साहित्य कहा जा सकता है। इनमें एक ग्रन्य सप्ततिका भी है । 
>अतिकार्मे भनेक स्थछों पर मत्तम्ेदोंका निदश किया हैं। एक 
९ हप ओर पहदलबुन्दीकी संख्या बअतछाने सम्तय जाया हे 
दईतरा में ते अथोगिकेचली गुणस्थानमें नामकर्मकी कितनी 
“होता है इस सिलसिलेम आया है । इससे ज्ञात 
व्रक्रमंविपवक अनेफ मतान्तर प्रचलित हो गये थे तथ्र 
(72/ होगी 
त्तथापि ्ट्स इसकी प्रथम गाथामें इसे दुष्टिवाद अंगकी एक यूं दके 
समान चतलाया है ) और इसकी टीका करते हुए सनी टीकाकार अग्माय- 
णीय पूर्वकी पाँचवीं बस्तुके चौथे प्रास्दतले इसकी टत्पक्ति मानते हैं, 
इसलिये इसकी सूल॑ साहित्यमें परिगणना की गई है | 







सप्ततिका की थोड़ी सी गराथाश्रोमिं कर्म साहित्यका समग्र निचोड़ 
भर दिया है। इस दविसावसे जब हम विचार करते हैं तो इसे मर 
साहित्य कहनेके छिये ही जी चाहता है । 


२-सपर्प्नतिका व उसकी टीकाएँ 


नाम- प्रस्तुत ग्रन्यक्ा नाम सप्ततिका है। गाथानों या श्छोकोंकी 
मंस्या के आधारतसे अ्रन्धथका नाम रखनेकी परिपाटी प्राचीन कालसे चली 


(५) देखो गाथा १९,२० व उनको टीछा । (२) देखो गाथा ६६,६७ 
थूं $5८॥ 





प्रस्तावना फ 


आ रही है । सप्ततिका यह नाम इसी श्राधारसे रखा गया जान पड़ता है । 
इसे पषष्ठ क्ग्रन्य भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि वर्तमानमें 
कम प्न्योंकी जिस ऋमसे गणना की जाती है उसके अनुसार इसका 
छठा नम्बर छगता है | 

गाथासंख्या--प्रस्तुत अन्यका सप्ततिका यह नाम्त यद्यपि गाथाओंकी 
संख्याके आधारसे रखा गया है तथापि इसकी गाथाओंझी संख्याके विषूयूमें 
मतमेद है। अबतक हमारे देखनेमें जितने संस्करण आये हैं अं पु 
इसकी गाथाओंकी अभलूग अलग संख्या दी गई है | $ रे हर, हा 
मण्डलकी भोरसे इसका एक संस्करण म्हेसाणासे 5*-| 2 हुए #* 
उसमें इसकी गाथाओंकी संख्या ५१ दी गईं है । प्रकर चैट 





दी गईं है। आचाय मरलूपगरिरिकी टीकाफे साथ इसका कु । संस्करण 
श्री आत्मानन्द जैन अन्थमालासे प्रकाशित हुआ है उसमें इसकी 
गाथाओंकी संख्या ७२ दी गईं है। और च्ूर्शिके साथ इसका एक 
संस्करण श्री ज्ञानमन्दिरि डभोईसे प्रकाशित हुआ हैं उसमें ,इसकी 
गाथाओंकी संख्या ७१ दी गई है । इसके अतिरिक्त क्लानमन्दिर डभोईसे 
प्रकाशित होनेवाले संस्करणमें जिन तीन मूछ गाथा प्रतियोंका परिचय 
दिया गया है उनके आधारसे इसकी गाथाओंकी -संख्या ६१,९५२ और 
९३ प्राप्त होती है | हे 

” अब देखना यह है कि इसकी गाथाओंकी संख्याके विषयर्में इतना 
मतभेद क्‍यों है। छानबीन करनेके बाद मुझे इसके निम्नलिखित तीन 
कारण ज्ञात हुए हैं । 


(३) यह चूरिं। ७१ गाथाओं पर न द्ोकर ८६ गाथाओं पर है। 
इससे चूणिकारके मतमे सप्ततिककी गाथाओंकी संहया ८६ सिद्ध दोती है । 
इसमें अन्तभौष्य गाथाएँ भी सम्मिलित हैं । 


ध् सप्ततिकाप्रकरणु 


१--लेखकों था गुत्राती दोकाकारों द्वारा कन्तर्भाष्य माथाओंका 
मूल गाथा रूपसे स्वीकार किया जाना । 

२३--दिगम्बर पर्परामें प्रचछित सप्ततिकाकी कतिपय गाथाओंका 
मूझछ गाथारुूपसे स्वीकार किया जाना | 

३--पभ्रकरणोपयोगी लन्‍्धच गाथाओंका मु गाथारुपले स्वीकार 


छिपा जाना । 
लॉॉ२ डा 





भा, 


प्रसियोति माथाओंकी संख्या &६१,६२,९३ या ९४ दी है इनमें 
“ल्तभो॥, गाथाएँ,-दिगरस्वर परस्परामें प्रचलित सप्ततिकाकों पाँच 
4 प्रकरणसम्बन्धी अन्य गाथाएँ घम्मिलित हो गई हैं 
नह वी सिंल्या अधिक बढ़ गई है। यदि इन गाथाओंकों 
जैं)' नाता हैं. तो इसकी कुछ ७२ मूछ गाथाएँ रद्द जाती 
च्णि जोर मलयगिरि भाचारयक्तो सेम्कुद टीका ये दोनों 
पाई जाती हैं अत: इस श्राधारसे सृल यायान्ोद्धी संख्या ७२ 
निविवाद रुपसे निश्चित दोती हे । मुनि कल्पाणविजवज्ञीने आत्तानरूद 
जैन अन्यमालासे प्रकाशित द्वोनेवाले 4६वें रेत्त 'शतक बोर सप्ततिकाकी! 
प्रस्तावनामें इृस्ती आधारकों प्रमाण माना है | 

किन्तु मुक्तावाई शानमन्द्रिर डमोईसे च्रणिप्रद्वित जो सप्तिका 
प्रकाशित हुई है दप्तमें उप्तड्ले सम्पादक पँ० भम्ग॒ततलालछजीने "चठ पयवीसा 
खोलस' इत्यादि २५ नस्वरत्रालों भायाक्रों मूछ गाथा न मानकर 
सप्ततिकराकी कुल- ७१ गायाएँ मानो हे. उनका इस - सम्बन्धर्में यह 
चक्तन्य दें --- 7. * हु 


हि 






वरन्दु अप्रोए जा प्रक्राशनमां सित्तीनी ७१ गाथाओंज सूछ तरीके 
मानी छे। तेलु कारण एूछेक उपयुक्त कर्ंगनय हितीय विभागों 
ध्वट पणुत्रीया .सोलस! € गा-रण५ ) पु.गाथाने लेना सम्पादक श्री .एु 


पल नन+न «9 >-- 
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१-दैेखो शस्तावना पृष्ठ (शव 7६६ |. शा 


ढ़ # 








प्रस्तावना * ब्ि 


मूल गाथा तरीके मानी छीथी छे परन्तु ए गाथाने चूर्णिकारे पाढंतर 
छखीने पाठान्तर गाथा तरीके निर्देशी छे ; एटले रे पणुवीसा सोलस' 
गाथा मूछनी नथी ए मारे च्रर्णिकारनो सचोद पुराकी होवाथी सित्तरी 
प्रकरणनी ७१ गाथाओ घटित थाय छे | भाद्य गाथाने, मगल ग्राथा 
तरीके समजवाधी मित्तरीनी सित्तेर गाथाओ थई जाय छे ।? 

किन्तु इस गाथाके अच्तर्म केवल 'पाढंवरं” ऐश्वा लिखा होनेसे 
इसे मूछ गाथा न मानना युक्त प्रतीत नहीं होता । जब ] से पराण 74 
और आचाय मलरूयगिरिकी टीका दोनों हैं तबं इसे सूछ माया का 
ही उचित प्रतीत होता ह8ै। हमने इसी कारण प्रस्तुत * 5 
गाथाएँ स्वीडार की हैं । इनमेंसे भन्तकी दो गाथाएँ विष है, 
चाद आई हैं अतः उनकी गणना नहीं करने पर अन्धका सिए#छ 
सार्थक ठहदरता है | डे 

ग्रन्थकर्ता--पप्ततिकाके रचयिता कौन थे, अपने पाचन जीवनसे क्रिस 
“श्ूमिको उन्होंने पवित्र किया था, उनके माता-पिता कौन थे, दीक्षा गुरु 
ओर विद्यागुरु कौन थे, इन सत्र प्रइनोे उत्तर पानेके वर्तमानमें कोई 
साथन उपलब्ध नहीं हैं। इस समय सप्ततिका ओर उसकी दो टीकाएँ 
हमारे सामने हैं। कर्ताके नाम ठामके निर्णय करनेमें इनसे किप्ती 
प्रकारकी लद्दायता नहों मिलती । 

यद्यपि स्थिति ऐसी है तथापि जब हम शतककी अन्तिम १०४ व 
३०७ नम्बरचाली याथाओंछे सप्ततिकाकी संगछ गाथा और स्न्तिम 
गाथाका क्रमश: मिलान करते हैं तो यह स्वीकार करनेझो जी चाहता 
है कि बहुत सम्भव है कि इन दोनों प्न्थोंके संकऊयिता एक ही 
आचाय हा । 

जेसे सप्ततिकाकी मंगल गाथामें इस प्रकरणको द्वष्टिवाद अंगकी एक 
धूदके समान बतलाया है वैसे ही शतकझ्ी १०४ नम्बरवाली गाथामें 
भी उसे कर्म्रवाद श्रत्तरूंपी सागरकी पक बूदिके सप्रान बतलाया गया 







"१० “ *  सप्ततिकाप्रकरण 


है | जैसे सपततिकाकी अन्तिम गाथा में अन्यकर्ता अपने छाघवक्ों प्रकट 

करते हुए लिखते हैं कि 'अव्प्न मैंने न्रुटित रूप से जो कुछ भी निबद्ध 

किया है उसे वहुश, के जानकार पूरा करछे कथ्रन करें !! वैसे ही 

दतककी १०५ वीं गाथामें भी उसके कर्ता निर्देश करते हैं कि “अल्प- 

श्रतवाले भव्पज्ञ मैंने, जो. बन्‍्धविधानक्ा सार कहा है उसे वन्ध-मोक्ष 

की विधिमें निपुण जन प्रा करके कथन करें ।? दूपरी गाथाके भलुरूप 
था कर्म प्रकृनिमें भी पाई जाती है । 


गाथाएण, ,हैं--- 


(वें संखेवं नीसंदं दिट्ठिवायस्स ॥१॥ सप्ततिका । 
3५ 'वायसुयसागन्स्स णिस्संदमेत्ताओ ॥१०४॥ शतक | 
#जत्थ अपडिपुन्नो जत्थी भप्पागमेण बंदो त्ति। 
त॑ खमिऊण बहुसुया पूरेऊ्॒ण परिकहंतु ॥०२॥ सप्ततिका | 
बंधचिद्ाणसमासो रइओ अप्पसुयमंदसइणा 3 | 
च॑ ब्रंधमोक्‍्खणिडणा पूरेऊर्ण परिकहेंति ॥१०७॥ शतक । 


इनर्मे णिस्संद, अप्पागम, अप्पसुयमंदमइ, पूरेऊर्ण ह परिकहंतु ये 
पद ध्यान देने योग्य हैं 

इन दोनों प्रन्थोका यह साम्य जनायाप्त नहीं है। ऐसा लाम्य 
उन्हीं अन्‍्धों में देखने को मिलता हैं जो या तो एक कतूंक हों या एक 
दसरेके आधारसे लिखें गये हों। बहत सम्भव है कि शतक और 
सप्ततिका इनके कर्ता एक आचाय॑ हों । 


शतककी त्लैणिमें शिवशर्म श्राचार्यको उसका कर्ता बतलाया है। 
ये थे ही शिवशर्म प्रतीत होते हैं जो कर्मप्रकृतिक्रे कर्ता माने गये हैं। 


(१) केण छूय॑ ति, शब्दतकेन्यायप्रकरणकर्मप्रकृतिसिद्धान्तविजाणएर 
अग्रेगवायवमालद्वविजएण प्रिवप्म्मायरियशामघेज्जेण कय | पृ० १ 


प्रस्तावना 


। 


इस-हिसावसे विचार करने पर कमेंप्रकृति, शतक 
तीनों पन्थ एक क्तृक सिद्ध होते हैं।....,& है 

किन्तु वर्सप्रकृति और सप्ततिकाका मिलान कर 
जाचायकी कृति हैं यह प्रमाणित नहीं होता, क्योंति 
विरुद्ध दो मतों का प्रतिपादन किया गया हे | बउदाहर३ 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कको उपशम प्रकृति बंतकाया। 


बह 


कमप्रकृतिके उपशमना प्रकरणमें 'नंतरकरणं उचसम -* 









पर ये दोनों एक 
दोनों प्रन्थोंमें 


किया गया है। 
इस परसे निम्त तीन प्रश्न उत्पन्न होते हैं--- 





शतक और सप्ततिकाकी रचना की है और दूसरे थे जिन्होंने कब्के: . 
रचना की है ९ 

२--शिवशर्म आचायने क्मंप्रकृत्तिकी रचना क्री, क्या यह 
किंवदन्वीमात्र है ? 

(३--शातक और सप्तत्तिकाकी कुछ गाथाओोंमें समानता देखकर 
एककतेक मानना कहाँ तक उचित्त है ९ 

यह भी सम्भव है कि इनके संकलयिता एक ही आचार्य हों। किन्तु 
इनका संकलून विभिन्न दो आधांरों से किया गया हो । जो कुछ भी हो । 
तत्काल उक्त आधारसे सप्ततिकाके कर्ता शिवशर्म ही हैं ऐसा निश्चित 
कहना विचारणीय है । 

एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि सप्ततिकाऊे कर्ता चन्द्र्षि 
महत्तर हैं| किन्तु इंस मतकी पुष्टिमें कोई सबछ प्रमाण नहीं पाया जावा । 


कक. 6 


सप्ततिकाकी 'मृलू ताडपन्नीय प्रतियोमं निम्नलिखित गाथा पाई जाती है--- 
, ग़ाहरगं सयरीए .चंदमहत्तरमयाणुसारीए ॥ 
दीगाइ निश्रमिभाण पुशुणा होइ नवदभो |. - ' 


और सप्ृतिका ये. 


च्क हु नर कर 


७ 
"3 9५ 
पटब0 





सप्ततिकाप्रकरणु 
इसका " है क्वि चन्द्रपिं मद्चत्तरके मतका अनुसरण करनेवाली 
दीकाके आधारसे | क्ेतिकाकी गाथाएं ८९ हैँ । 
किन्तु टवेका। - इसका अथथ करते समय सपततिकाके कर्ताक्ो ही 
चन्द्रमहत्तर वतर्दी॥ हैं | प्राछृम पढ़ता है कि इती अमपूर्ण अथके 
कारण सप्ततिक्रा' कर्ता चन्द्र्षिमद्तत्तर हैं इस आन्तिको जन्म 


घ 


९ हट । 
7 
सर्घा हाॉऊ छझपर भिल चर्णिका इहलेख हम अनेक बार 
९ धम्मं १० अन्तर्भाष्य गाथाओंक्री व ७ अन्‍य गाथा र्थोको 
4* 
मर मिलाकर कुछ <६& गाथाओं पर दीक़ा लिखी गई है। 


इनमे 7 (न्तर्भाव्य गाथाएँ हमने परिशिष्टमें दे दी हैं। ७ अन्य 
गाथ ्र दी जाती हैं-. 


जा हि ह। 





इंगि शिगल खगलपंच॑सिगा ४ चत्तारिआ्राइओं ददया । 
बएुबीसञ्टारस विपयअठ्वनदईई थे ने ये सेसला॥ १ ॥ 
संत्तद्ठ नव॒य पनरस सोलस अट्टारसेव व्युवीसा। 
एगाहि छु चटबीसा पणुत्रीसा बायरे जाण॥१२॥ 
सँत्तावीस॑ सुहमे अद्ठाचीस॑ पि. मोहपयढीओ । 
उयसंतवीवरागे. उचसंता होंति नायब्या ॥ ३ ॥ 
अंणियट्टिवायरे थोणगिद्धितिग णिरयतिरियणामाड | 
संम्बेज्नइमे.. सेसे. ठष्पाओग्याजो... ख्रीय॑तति ॥ ४ ॥ 
। मची दणइ कलायद्व्ग पि पच्छा णपुँसर्ग इत्थिं। 
तो. णोकसायछक्क॑ छुव्सइ संजलणकोहम्मि ॥ ७ ॥ 


न्‍ननीनीनीनल नी नली नल न जा न+ 


(१) देखो अकरण रत्नाइर ४ था भाग प्ृ० ८६६ । (२) देखो चूर्दि 
प० २६। (३) देखो चूणि० प० ६२। (४) देखो चूदि प० ६३४ 
(5) देखो चू्ि प० ६४ । ' 





प्रस्तावत्ा 


*स्ीणकसायदुचरिसे णिई्ू पयर्ू च हणडइ ; 
आचरणमसंतराए छरमत्थो घरिमर 
संभिन्न॑ पासंतो छोग्मलोगं च सब्च हः सब्वं । 






त॑ नत्थि ज॑ न पासाइद भूयं सब्वं भा 


९ 
सप्ततिकाकी मूल गाथाएँ हैं | ये गाधाएँ आचाय॑ : 


भी निबद्ध हैं। इनमेंसे छह नम्बरकी गाथा का तो व्ञीय म 
तथा चाह सूत्रकृतः! कह कर उल्लेख भी किया है | 2 चा 
हि 





माछूम होता है कि 'गाहरग सयरीए” यह गाथा %८ ४ ्णिक्के 
आधारसे छिखी गईं है। इससे दो बातोंका पता लगता है पड 
कि चन्द्रषिमहत्तर उक्त छ्वर्णि टीकाके ही कर्ता हैं सप्ततिकाके नहीं और 
दूसरी यह कि चघन्द्र्षिमइत्तर इन <५९ गाथाओंको किसी न किस्ती 
रूपमें सघतिकाकी गाथाएँ मानते थे । 

इस प्रकार यद्यपि चन्द्रषिं महत्तर सघ्ततिकाके कर्ता हैं इस मतका 
निरसन हो जाता है तथापि किस महानुभावने इस अप्र्व कृतिको 

नम दिया था इस बातका निश्चयपूर्वक कथन करना कठिन है। 

बहुत सम्भव है कि शिवद्ामं सूरिने ही इसकी रचना की हो | 
यह भी सम्भव है कि अन्य आचाय द्वारा इसकी रचना की 
गई हो | 

- रचनाकाल--अन्थकर्तां और रचनाकाल इनका सम्बन्ध है । एकका _ 


(१) देखी पुर ० प० ६६ ॥ (३) देखो चूरि, प० द्७ " आर 


चक्र 


7५ 
के 


बी 
३ 


हू 


५ सप्रतिकाश्रकरण 


निर्णय हो जाने हुसरेका निर्णय करनेमें बढ़ी सद्दायता मिलती है। 
ऊपर हम ग्रन्थक्र कि विषय निदेश करते समय यह संभावना प्रकद 


“कर आये हैं कि ये यो शिवशर्मपूरिने इसकी रचना की है या इसके पहले 


ही यह है था। साथारणत: शिवशम सतरिका वास्तष्यकारू 
विक्रमझी पाँचर्वी .;ताविद म्ाचा गया है। इस दविलावबलसे विचार करनेपर 
हैँ प रचनाकाद्रिति विक्रमकी प्रॉचवी दाताददी या इससे पूर्वत्र्वीकाल 
रे श्री।/- नभद्रगणि क्षमाश्रप्रणने अपनी विशेष णत्रत्तीम अनेक 







:7*, इदेलेख किया है| श्री जिनभद्वगणि क्षमाश्रतणका कार 
लब् वि दी: शताबिद निश्चित है, अतः प्र्वोक्त कालकों यदि 
आनुम 7827 है मान छिया जाय तब भी इतना तो निश्चित ही हैँ कि 
विक्रमकी सातवीं शताब्दिके पहले इसक्री रचना हो गई थी | इसकी 
पुष्टि द्विगस्बर परस्थरामें प्रचलित प्राकृृत पंचसंप्रहले भी होती, है । 
प्राकृत पंचसप्रद का संकह्ुछन विक्रमफी खातवीं घताडिदक्े आस-पाष्त दो 
चुका था | इसमें सप्ततिक्रा संकलित हे अतः इस्तकी रचना प्राकृत प॑च- 
संग्रहके रचनाकालसे पहले दो गई थी यह निश्चित द्वोता है । 

टीकाएँ--यहाँ भव सप्तविकाकी टीकाश्रोंका संक्षेप परिचय करा देना 
आवश्यक प्रतीत द्ोता है । श्रथम कर्मप्रन्थके पृष्ठ ३७० पर इवेदाम्बरीय 
कर्म विपयक प्रन्थोकी पक मची छपी हैं | उप्तमें सप्ततिकाकी अनेक टीका 
टिव्पनियोंका उल्लेख है। पाठकोंकी जानकारीके लिय्रे श्रावश्यक संशोधनके 
घाथ दम उसे यहाँ दे रहे हैं । 


43% व कसा कम युक ापन्ाता न भद कर तक काका कात+ भा ला का न उहउ 5परललक 
(१ ) उयरीए मोइबंधद्वाणा पंचादओ कया पंच। अनिश्रद्िणो 


छुछत्ता णवादओदेीरणा पाए ॥६०॥ आदि “विश्ेषदवती । 
























रे टीका .नाम परिमाण कर्ता ॒ रचनाकार 
अन्तभ्ीष्य गा० | गा० १० अज्ञात !- अज्ञात्‌ वा 
भाष्य. | साथा १९१ | अभयदेव स्॒शिम्तवि,११-१२वें 
न्लेणि | पत्र १३२ अज्ञात भज्ञात 
छूणि. | इलो० २३०० | चन्दर्षि महत्ताक़ौअनु० ७ों श०' 
बृत्ति | ,, ३७८० | मल्यगिरि प्ू०१ै. १२-१ २ ७ 
साधष्यकृत्ति | ,. ४३५० | मेरुठग सूरि हर बित्सं 
रिप्प । रामदेव. ४ बंवि,१०५ 
अवच्चरि | देखो नव्य कर्म | गुणरत्न लूरि कि, जा 

| प्रन्थयकी अच० कक 

|| । ई 
जज 


इनसेंसे ३ अन्तर्भाष्पय गाथा, २ चन्द्रषि महत्तरकी श्वूजि और 
३ सल्यगिरि सूरिकी वृत्ति हत तीनका परिचय कराया जाता है । 

अन्तभुष्यि गाथाएँ -लप्ततिकामें अन्वर्भाष्य गाधाएँ कुल दस हैं। 
ये विविध विषयोका खुलासा करनेके लिये रची गई हैं। इनकी रचना 
किसने की इसका निश्चय करना कठिन है । सम्भव है प्रस्तुत सघतिकाके 
संकलगिताने ही इनकी रचना की हो । खास खास प्रकरण पर कपाय- 
प्राश्यतर्में सी भाष्यगाथाएँ पाई जाती हैं और उनके रचयिता रद कषाय- 
'आर्तकार हैं ।' बहुत संभव है इसी पद्धतिका यहाँ भी अनुसरण किया गया 

(१) इसका /उल्लेश जैन ग्रन्थावलिमें मुद्रित बृद्ृष्टिपनिकाके आधारसे 
दिया दै। ' 


(२) इसका परिमाण .२३०० इलोक “अधिक ज्ञात द्ोता है। यह 
मुक्ताबाई शानमन्दिर डभोईसे प्रकाशित हो चुकी दै ।: 


# -न्‍ 








सप्तत्तिकाप्रकरण 


या 


दालयगिरि मरिका है| इन्होंने जिन प्न्थोंपर 
दे लिखीं हैं. गे वालिका बहुत वड़ी है। ऐसी एक तालिका 
*: दे जैन भन्4'  लासे प्रकाशित होनेवाले ८६वें रत्न की प्रस्तावना 
2) न्‍ ' जानक्वारीके लिय्रे उसे हम यहाँ दे रहे हैं । 


६ तत ह इलोकप्रमाण 
$पआगवती मृत्रति गिय शतकवृत्ति ३७४० 

२ रा रनीयोप॑ स्‍्टीका ३७०० मुद्वित 

३ ५ व्गमो। _ /टीका 3६००० » 

है 4 शव का १६००० गा 

५ चर: प्युपाद्टीका ९५००. *६ 

६ नन्द लित्रटीका ७७३२ ,, 

७ मयमप्रकृप्त्युपांगटीका ५६५०० ,, 

4 ध्यवह्ारस्तत्रश्ृत्ति - ३४००० ,, 

९ बुदवत्कद्पपीठिक्राइत्ति अपूर्ण ४६०० ,, 
१० आवबयकवबृत्ति के ३८००० ,, 
११ पिण्डनियुक्त दीका ६७०० ,, 
१३ ज्योतिप्करण्ड टीका ५००० 
१३ धम्रंसंश्रदणी बृत्ति १०००० ), 
१४ कर्मप्रक्नति वृत्ति <००० 

१५ पंचर्सग्रहन्ृत्ति $ अकाल 
१६ पढशीतितृत्ति बडछ 
१७ सप्ततिकावृत्ति ३७८० ही 
१८ दृदत्संग्रहणीद्रत्ति ४००० ; 
१५ बृहस्क्षेत्रममास्तक्त्ति - - ९५७०० 


३० मलयभगिरिशब्दानुशापन ५००० (१) 


५ 


9 

अलम्य अन्य 
4 जम्बूद्वीप प्रश्प्ति दीका ४ तरतवार्था ; मर सूत्र ३ ! 
२ ओघनियुक्ति टीका ५ धममधार,,औरण टीका यों 
३ विशेषावश्यक दीका ६ देवेन्द्रनो द्रकप्रकरण | ् 


मलयगिरि सरिकी दीकाओंको देखनेसे मन 

है क्रिचे प्रत्येक विषय का बड़ी ही सरलताके 
हैं। जहाँ भी वे नये विषयक्रा संकेत करते 
प्रमाण अवश्य देते हैं| उद्दाहरणाथे मु सप्तरि«- है 
दोता कि ख्रीवेदी जीच मरकर सम्पर्दृष्टियोंमें उत्पद् गीता | पर /ग्बर 
परम्परा की यह निरपवाद मान्यता है। इवेवाम्बर के रच 
मान्यता इसो प्रकार पाई जाती है । किन्तु इवेतास्वर टा5५240ने इस 
सतको निरपवाद नहीं माना हे। उनका कहना है कि इस कथवका 
सप्ततिकार्म बहुछूताको अपेज्ञा निर्देश किया गया है। आचाये महझय- 
गिरिने भो अपनी जृत्तिप्तें इसी पद्धतिह्ता अनुपरण किया हे। किन्तु 
इसकी पुष्टिमं तत्काछ उन्होंने च्र्णिका सद्दारा ले लिप्रा हें। इसमें 
सप्ततिका प्र्शिक्रा उपयोग तो किया हो गया है, किन्तु इसके श्र्मावा 
सिदद्देम, तर्दार्थाघिगप्तकी सिद्धेसेनीय टीका, शत्तकहृहच्चूणि, सत्क्- 
अन्य, पचसंप्रदसूछटोका, कर्मंश्रकृति, आवश्यकन्नरणणि, विशेशवश्यक 
भाष्य, पंचसंगप्रह और कर्मप्रक्ृतिन्नर्णि इन अन्धोंका सी भरपूर उपयोग 

किया गया है । इसके अलावा बहुतसे अन्धोंके उब्छेल्न 'उक्क च' कहकर 

दिये गये हैं। तात्पये यह है कि मूल विषयको स्पष्ट करनेके लिये यह 

बृत्ति खूब सजाई गई दै। आचाये सलयग्रिरि आाचाय हेमचन्द्र और 

मद्दाराज कुमारपालछदेवक॑ समकारीन माने जाते हैं। इनकी टीराओंके 

कारण इवेतास्बर जेन वाडःमयके प्रसार करने में बड़ी सहायता मिछी 

है। द्में यह प्रकाशित करते हुए प्रसन्नता होती है कि सप्ततिकाका 

प्रस्तुत अनुवाद आचारय मल्पगिरिक्ता इश्री चृत्तिके भाघारते छिल्ा गया है। 





सप्ततिकाप्रकरण 


; न हा पर्दरंकी चरूणि और मलयगिरिकी टीका इन दोनोंमें संग- 









3 ; है। मल्यगि... ) टीका इन्हें रपष्ठतः श्रन्तर्भाष्य गाथा कद कर : 
पर १ किया + है। च्र्णिमें प्रारम्म की सात गाथाकओंको तो 


5२ आवेध्य गाथा 

अस्तर्भाषव्य गाथा 
गई है | ज््तं 

&चूरि- बई क़िंवाई ज्ञानमन्दिर डभोईसे प्रकाशित हुईं है। जैसा 

क्कि इस, पहले नि / कर आये हैं इसके कर्ता चम्द्रर्पि मद्तत्तर प्रतीत होते 

्‌ (0 पं सलू4 रिने इलका खूब उपयोग किया है। वे च्लूणिकारकी 

4 ले धत्तिकाके ऊपर लिखी गई श्रपनी धृत्तिकी 5दास्तिमें 


“गा है किन्तु अन्तकी तीन गाथार्भोका निर्देश 
गत्रेनहीं-क्या है। च्वूर्णिसं इन पर टीका भी लिखी 






(शैपा विपमार्था सप्ततिका सुरफुटीकृता सम्यक्‌। 
अमनुपक्रतपरोपक्ृतश्चृणिक्ततत्तानू. नमस्क्ुब ॥ 

जिन्होंने इस विपम अर्थवाल्ी सप्ततिकाको भले प्रकार सफुट कर 
दिया है। नि:स्वार्थ भावसे टुसरोका वपकार करनेचाले उन छूणिकारकों 
मैं ( मछयग्रिरि ) नमस्कार करता हूँ। हे 

सचमुचर्से यह ह्वू्णी ऐसी दी लिखी गई है। इसमें सप्ततिकाके 
प्रत्येक पदका बढ़ी ही सुन्दरतासे खुलासा किया गया है। खुलासा करते 
समय अनेक प्रन्थोंके उद्धरण भी दिये गये हैं। उद्धरण देते समय 
घातक संत्क्म कपार्यप्राभ्त जौर कम्प्रकृतिसंग्रहणीका इसमें भरप्र 





(१) एएसिं घिवरणं जहा सयगे ।! प० ४ । 'एएसिं भेओ सरूब- 
रिरुपणा जहां सयगे ।/ प० ५। हत्यादि। (२) 'संतकम्मे भरणिय॑ ।! 
प० ७। 'आप्णे-मणति--छुस्तर॑ विगलिदियाण णत्यि, तण्ण, संतकस्मे 
उत्तत्वात्‌ ।! प० २६। इत्यादि। (३) 'जद्दा कसायपाहुडे कम्मपगढ़ि 
संगहणीए वा तद्ा चत्तन्व ! प० ६२ | (४) व्व्वट्रणाविद्दो जद्दा कम्म- 
पशडीसंगइणीए व्व्वच्यासक्से तहा भाणियव्यं । 'प० ६१ । “विसेसप्॑चो 
लद्दा कम्मपगढिसंगइणीए ऐ पं० ६३ इत्यादि - ' 


नौ ५ ही 


-. परतांवनी * ' 







उपयोग किया गया है। जैसा कि पहले बतला । हूँ. 
गाथाओं पर टीका लिखी गईं है । ७२ गाथाएँ वे 
गिरि आचार्यने टीका छिखी है | १० अन्तर्भाष्य <, 
अन्य गाथाएँ हैं। ये लात गाथाएँ हम पहले प्रने 
. समय उहुदत कर आये हैं। यद्यपि प्रन्यफे बाहाई 
गाथाओँकी टीका करनेकी परिपाटी पुरानी है। घ. कह आदि दीकापमे 
ऐसी कई उपयोगी गाथाओंकी टीका दी गईं हे | ३ विहाँ प्रकरण था 
अन्य प्रकारसे इसका ज्ञान करा दिया जाता है कि/«. 
है। किन्तु इस च्वर्णिमें ऐसा समकनेका कोई आधारी,हिीं है. 2 
सूछ गाथाका व्याख्यान करते समय गाथाके प्रारम्भइईकछ(५ाफ ४ 
करते हैं| यथा---. हा 
उवरयबंघे चड पण नवंस्र० सि गाहा।.. 
मलयगिरि आचार्यने जिन गाथाओंको म्लका नहीं माना है उनकी 
टीका करते समय भी च्लर्णिकारने उल्ली पद्धतिका अनुसरण किया है । 
यथा--- हु 
सत्तह नव० गाहा। सत्तावीस॑ सुहुमे० गाहा । अणियहियवायरे 
भीण० गाहा | एत्तो हणइ० गाहा | इत्यादि । 
इससे यह निर्णय करनेमें बड़ी कठिनाई हो जाती है कि सप्ततिका- 
की मूल गाथाएँ कौन कौन हैं । माछूम होता है कि “गाहरगं सयरीए! यह 
गाथा इसी कारण रची गई है। इसमें सप्ततिकाका इतिहास सन्निहित 
है । वर्तमानमें आचार्य मल्यगिरिकी टीका ही ऐसी है जिससे सप्ततिकाकी 
गाथाओोंक्रा परिमाण निश्चित करनेमें सहायता मिलती है | इसीसे हमने 
गाथा संख्याका निर्णय करते समय आचार्य मलयगिरि की टीका का 
प्रसुखतासे ध्यान रखा है । 
वृत्ति--सप्ततिकाके ऊपर एक बृत्ति आ्राचाय मल्‍ूयगरिरिने भी लिखी 
है। वैदिक परम्परामें टीकाकारों्में जो स्थान वाचस्पतिमिश्रका है। जैन 
खं 







>- 
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अलुम्य अन्थू_ 
4 जम्बूद्वीप प्रश्॒ध्ति टीका ४ तस्तवार्था सूत्र २; 
२ ओघनियुक्ति टीका ५ धमसार,*रण टीका | + 
३ विशेषावइयक टीका देवेन्द्रनो क्र कप्रकरण | हि 


सलयगिरि सूरिकी दीकाओंको देखनेसे मन | यह छापकहआीती 
है कि वे प्रत्येक विषय का बढ़ी ही सरखताके किए प्रतिपादई/९ 
हैं। जहाँ भी वे नये विषयका सकेद करते २ 
प्रमाण अवश्य देते हैं। उद्याहरणाथे मुझ सप्तरि५. ल् है 
होता कि खोचेदी जीव मरकर सम्प्दृष्टियोंमें उत्पक्न गीता * प्र 
परम्परा की यह निरपवाद मान्यता है। इवेवाम्बर पाप 
सान्‍्यता इसी प्रक्नार पाई जाती है । किन्तु इवेवाम्बर टोप ने इस * 
सतको निरपवाद नहीं माना है। उनका कहना है कि इस कथवका 
सप्ततिकार्मं बहुरूवाको अपेश्ञा निर्देश किया गया है। आचाये मकृप- 
गिरिने भरी अपनी जृत्तिमें इसी पदतिका अनुपरण किग्रा है। किन्तु 
इश्की पुष्टिम तत्काछ उन्होंने चृर्णिका सद्ारा के लिपा हैं। इसमें 
सप्ततिका च्र्णिका उपयोग तो किया हो गया है, किन्तु इसके श्रकावा 
सिदहेम, तच्वार्थांधिगतकी सिद्ध सलेनीय टीका, शतकऋदृदच्चूणिं, सत्कर्म- 
अन्थ, पचसंप्रहमूछदीका, कर्प्रकृति, आवश्यकन्नणि, विशेषावश्यक् 
भाष्य, पंचसंग्रह और कर्मप्रकृतिन्वर्णि इन अन्धोंका भी भरपुर उपयोग 
किया गया है | इसके अलावा बहुतसे अन्धोंके उद्छेज् 'उक्ते च' कहकर 
दिये गये हैं। तात्पय यह है कि मूल विषयको स्पष्ट करनेके लिये यह 
चृत्ति खूब सजाई गई है। आचाये मल्यगरिरि आाचाये हेमचन्द्र और 
मदह्दाराज कुम्तारपालद्ेवक समकालीन माने जाते हैं। इनकी टीकाओंके 
कारण इवेताम्बर जैन वाडम्मयके प्रसार करने में बड़ी सहायता मिली 
है। इमें यह प्रकाशित करते हुए प्रसन्नता होती है कि सप्ततिकाका 
प्रस्तुत भज्ुवाद्‌ आचायेमलूयगिरिका इश्ली वृत्तिके आधारतसे लिखा गया है। 
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| सातकाए 


---अस्तुत्त सप्ततिकाके सिवा पुक सप्ततिका 
करत पंचसंग्रहमें अधित, ,है.। पंचसमग्रह एक 
चप्रकशणों में विभक्त है। इसके अन्तिम 
है । 

$ सप्ततिकाद्दी अधिकतर मऊ गाथाएँ प्रस्तुद 
(रूती हैं, दूसरे पंचसंग्रदः की रचना प्रस्तुद 
7 बाद हुई है और तीसरे इसका नाम सप्तत्तिका 
कूसमें १७६ गाथाएँ हैं इससे ज्ञाच दोता है कि पंचसंप्रदकी 
धार, प्रकृत साप्ततिका ही रहदा हें | 


दियस्व॒र परसरागें अचलित सम्ततिका--एक अश्रन्य सद्ततिका 
टिगस्वर परम्परामें प्रचलित हे। यद्यपि अवंतक इसकी स्वतन्त्र प्रति 
देखनेमें नहीं आई हे तथापि प्राकृत पंचसंझहमें उसके अंग्रूपसे यह 
पाई जादी दे । हर जा दे 

प्राकृत पंचेसंग्रद पुक संग्रह अन्य है । इसमें जीवसमास, प्रक्ृति- 
समुत्कीर्तन, वन्धोद्यसत्त्य्युक्त पद, घातक औौर सप्ततिका इन पाँच 
अन्थोंका संग्रह किया गया हे । इनसमेंसे अन्‍्तके दो प्रकरणों पर भाष्य भी 
2] आचाय अमितिगतिका पंचसंग्रह इस्ीके आधारसे लिखा गया है | 
















(१) पंचसंग्रदकी एक श्रति इमें हमारे प्रित्र प॑० दीरालालजी शाद्लीते 
सेजी थी जिसक्रे आ्रधारसे यद परिचय लिखा गया है। पंडितजीके इस 
कार्यके लिये दम उनका सम्पादक्रीय वक्तव्यमें आभार मानना भूल गये हैं, 
इसलिये यद्ाँ उनका विशेष रुपसे स्मरण कर लेना इम अपना छतंन्य 
सममतें दे! शतक श्रीर अ्प्ततिकाकी चूि भी उन्दींखे प्राप्त हुईं थीं। 
उनका 5स्तावनामें बढ़ा उपयोग हुआ है । 8 


[9 प्रस्तावनो 7 


अंमितिगतिका पंचसंग्रह संस्कृत्र्मे होनेके कारण ५९ 
कहते हैं | यह गद्य-पद्म उसभयरूप है । इसमें गांथा'' /३०० से भरी ने 








म्पराओंने स्वीकार .किया है। दिगम्बर परम्पर/क 
प्रन्थोंका स्वंयं पंचसंप्रहकारने संग्रह किया है ५” 
पर केंवल भाष्य छिखा है इसका निर्णय -कर.. 
लिये अधिक भजुसन्धानकी आ्रावश्यकता है । 


दोनों सप्तिकाओंगें पाठभेद ओर उसका कार 
में ७२ ओर दिगम्बर परम्पराकी सपघंतिकामँ ७१ गाथाए+२6%+ जिनमें ने 
४० से अधिक गाथाएँ एकसी हैं| १४-१७ गाथओंमे कुछ पाठम्ेद है । 
शेष गाथाएँ जुदी हुद्दी हैं। इसके कारण दो हैं, मान्यता भेद और चर्णन 
करने की शैली में भेद । 

मान्यता सेदके हमें चार उदाहरण मिले हैं। यथा--- के 
.. १--पअस्‍्तुत सप्ततिकामं निद्राहिुका उदय क्षपकश्रेणिमें नहीं दोता 
इस मतको प्रधानता देकर भग बतलाये गये हैं किन्तु दिगम्बर परम्परा- 
की सप्ततिकामें क्षपकरश्नेणिमें निद्वाहिकका उदय होता है इस मतको 
प्रधानता देकर भंग बंतछाये गये हैं । 

२--पअ्रस्तुठ साप्ततिकामें मोहनीयके उद्यविकल्प और पदबृन्द दो 
प्रकारसे बताये गय्रे हैं किन्तु दिगन्वर परम्पराकी संप्ततिकामें वे एक 
प्रकारके ही बंतलाये गये हैं । 

- इ--अस्तुत सप्ततिकासें नामकमके १२ उदयस्थान बतलाये गये हैं । 
कर्मेकाण्डसें भी ये ही १९ उद्यस्थान निवद्ध कि। गये हैं। किन्तु 
दिगम्बर परम्पराकी ,सप्ततिकार्में:२७ प्रकृतिक उद्यस्थान छाड़ ,,दिया 
गया है । का ० 


औ न 
* पहन 
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द्रेकामें भाहारक शरीर व भादारक आंगोपांग और 
प्रंगोपांग इन दो युगलोंकी उद्दलना दोते समय 
हद्लना नियमसे द्वोती है इस सिद्धान्तको 
सत्वस्थान बतलाये गये हैं । गोम्मटसार कर्म- 
एर्मे इसी सिद्धान्तकों स्वीकार किया गया है 
बरी स्प्ततिक्रा्में बहुलना प्रकृतियोंमें आद्वारक व 
विर संधात सम्मिलित नहीं करके नाम्कमक्े 
में हैं| गोम्मदसार कमकाण्डके त्रिभंगी प्रकरणमें 
पर किया गया है । 
| से चार ऐसे उदाहरण हैं. मिनक्रे कारण दोनों सप्त- 
ठिकाओाकले,.वक गायाएं जुदी छुदी दो गई हैं. भौर अनेक गथार्ओोम्ें 
पाठनेद भी हो गया ह। फिर भी य्रे मान्यतामेद सम्प्रदायमेद पर 
आधारित नहीं हैं | 

इसी प्रकार कहीं क्दी वर्णन करनेकी शैलीमें भेद द्ोनेसे याथाशओंमें 
फरक पढ़ गया है । यद्द अन्तर उपद्ममना प्रकरण भौर क्षपणाप्रकरणमें 
देखनेकी मिलता हैं | श्रस्तुत सप्ततिकामें दपशमना और क्षपणाकी खास- 
खास 5कृतियोंका दी निदेश किया गया है । किन्तु दिगम्बर परम्पराकी 
सप्ततिकामें क्रमाछुसार उपशमना भौर क्षपणा सम्बन्धी सब प्रकृतियोंकी 
संख्याका निर्देश करने की व्यवस्था की गईं हे | 

इस प्रकार यद्यपि इन दोनों सप्ततिक्राश्रोंमें भेद पढ़ जाता है तो 
भी ये दोनों एक श्टगमस्थानसे निकलकर और बीच बीच में दो धाराओं 
में विभक्त होती हुईं अन्त में एकरूप दो जाती हैं । 

दिगस्व॒र परसराक्री च्ततिकाकी आचीनता--पदले हम अनेक 
बार प्राकृत पंचसंग्रदका उल्लेख कर आये हैं । इसका सामान्य 
परिचय भी दे बभाये हईँ । कुछ, ही समय हुश्रा जब यह पन्य 
प्रकाशमें आया है । अमितिंगतिका पंचसंग्रद इसीके श्रांघारसे 
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लिखा गया है। अमितिगर्तिने इसे विक्रम ट 

किया था। इसमें वही क्रम स्वीकार किया गया “ रे 
पाया जाता है। केवछ नामकमके डद्यस्थानोंट, विवेचन कउ३ दे 
, प्राकृत पंचसंग्रहके ऋमकों छोड़ दिया गया 
नाम कमका २० प्रकृतिक उद॒यस्थान नहीं बतलाई 
समय इसमें भी २० प्रकृतिक उद्यर्थानका कक्ि 
किन्तु उद्यस्थानोंका व्याख्यान करते समय इसे र” 






है जो स्पष्टतः प्राकृत पंचसंग्रदकी सप्ततिकासे लिय्क्ाये,£/५८/से हैं । 
एक मत अनन्‍्तानुबन्धी चतुष्ककी उपशमनावालका हे ओ££/४र मतका 
सम्बन्ध कमंकाण्डमें बतलछोये गये नामकर्मके सत्तवस्थानोंसे हे । दिगम्बर 
परम्परामें ये दोनों मत प्राकृत पंचसंग्रदकी सप्ततिकाके सिवा अन्यन्न 
देखनेमें नहीं आये। 

यद्यपि कम्रकाण्डमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होता है इस 
बातका विधान नहीं किया है तथापि चहाँ उपशम भ्रणिमें मोहनीयकी 
२८ प्रकृतियोंकी भी सत्ता बतलाई है। इससे सिद्ध होता है कि 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती अ्नन्तानुबन्धीके उपदशमवाले मतंसे 
भलीभाँति परिचित थे । 


दूसरे मतका विधान करते हुए गोम्मटसारके त्रिसंगी प्रकरणर्मे 
निम्नलिखित गाथा आईं है -- 





(१) 'त्रिसप्तत्यधिके5ब्दानां सहसे शकविद्विषः | मसृतिकापूरे जातमिदं 
शास्त्र सनो (मम्‌ ॥! अ० पंचसं प्र०। (२) देखो अ« पंचसं० ए० १६८। 
(३) देखो अ० पंचसं० ए० १७६ | (४) देखो गो० कम ० गा० ४११ | 
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६ *णउदी अड्चडदोअ्रह्दियसीदि सीदी य ! 
सत्त्तरि दस य णथ खत्ता॥। ६०६ ॥ 


्रदक्की सप्ततिकासे ली गई है | वहाँ इसका 









उदि अडचउटुगदियमसीदिमसोदि थ | 
चरि सत्तत्तरि दस य व खंता ॥ २४ ॥ 
मरिकमके सच्वस्थान बतलाये गये हैं | इन सत्त्व- 
' समय चाद्धू कार्मिक परस्पराक्े विरुद्ध एक विशेष 
गया है । चाकू कार्मिक परम्परा यह हे कि वन्ध 
| ः प्र पाँच वन्‍्धन और पाँच संघात पाँच दारोरोसे जुटे 
ने गिनाये न/कर भी पत्त्वमें जुदें गिनाये जाते हैं | छिन्तु यहाँ इस 
क्रमकों छोड़कर ये सत्वस्थान बतलाये गये हैं | 

प्रादीन प्न्थप्तिें यह मत प्राकृत पंचसंग्रहक्ी सप्ततिकाके सिया 
अन्यत्र देखनेम नहीं आया। माछूम् होता है छि नेमिचन्द्र सिद्धांतचऋ- 
बर्तीने प्राकृत पंचसंग्रदके आधारतसें ही कर्मकाण्डमें इस मत का संग्रह 
किया है। ये प्रमाण ऐसे हैं लिनले हम यह जान लेते हैं कि प्राकृत 
पंचलंगदकी रचना गोम्मटसार शौर अमितिग्रतिक्के पंचसंग्रहके पहले :हो 
चुकी थी । किन्द्रु -इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ममाण मिलते हैं मिनसे 
यद्द भी ज्ञाव होता हैं कि इसकी रचना धवछा:ः्टीक्षा और इव्रेताम्वर 
परम्परातें प्रचलित शतककी च्वर्णिकी रचना होनेऊ भी पहले हो चुकी थी । 


घबरा चौथी पुस्तकके प्रष्ट ३१५ में चीरतेन स्वामीने 'जीवसमासप्‌ 
वि ढत्त! कह कर “छष्पंचणवचिद्या्णं' गाथा दहुत की यहे है । यह गाथा 
प्राकृत पंचसंग्रदके जीवसम्रासत श्रकरणमें १५६ नम्बर पर दर्ज हैं। इससे 


ज्ञात होता है ऊि प्राकृत पंचसंग्रदका वर्तमानरूप घवलाके निर्मणकालछ 
के पदले निश्चित हो गया था | » 
72 झ् 


ड् हि ् 
“आय स् गा द्र5 





' “प्रस्तावना , 


-'. ऐप्ा ही एक, प्रमाण शतक की-चूर्णिमें भी रा | है 
"पढ़ता है कि शतक की च्वलर्णि लिखे जानेके पहले प्रा" / ।पंचसंग्रह _' । 
जा घुका था । * 

शतक की &३ व गाथा की च्ूर्णिमं दो वार 










शतकसे लेकर उद्ष्टत किये गये जान पड़ते हैं | 
शतककी ९४३ वीं गाथा इस, प्रकार है--- 


| है 
आउककसरूस पएसस्स पंच भोहरुस 'सत्त ह । 
सेसाणि तणुकसाओ वंधइ उक्कोसगे' /जोगे/एरं) 
प्राकृत पंचसंग्रहके शतकमें यह गाथा इस प्रकार ६ ह' मा 
“आउसरुस पदेसस्स छच्च मोहरुस णव ढु ठाणा।ज। 
सेसाणि तणुकसाओ वंधइ उपकस्सजोगेण ॥।* 
इन गाथाओंको देखनेसे दोनोंका मतभेद स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। 
शतककी प्लूणिमें इसी मतभेद्‌-की चर्चा की गईं है। वहाँ इस मतमेदका 
इस प्रकार निर्देश किया है--- 
ने पढंति आशइक्क्रोसस्स छ त्ति ।**९****** अनने पढंति मोहस्स 
णव उ ठाणाणि।? हि 
तक की ज्वूणि कब लिखी गई इसके निर्णययका अब तक कोई 
निश्चित आधार नहीं मिला है | मुक्ताबाई श्ञानमन्दिर डभोई से प्रका- 
शित होने वाली प्वणिप्तहित सित्तरी की प्रस्तावनामें पं० भस्तकालजीने 
एक प्रमोण अवश्य उपस्थित किया है। यह प्रमाण खंभातमें स्थित 
श्री शान्तिनाथजी की ताडपत्नीष्य भंडारकी एक प्रतिसे लिया गया. है| 
इसमें शतककी च्लर्णिका कर्ता श्रोचन्द्र महत्तर श्वेताम्वराचार्यफो बतलाया 


(१) ऋतिराचार्य श्रीचंद्रमदत्तरशितांबरस्थ शतकस्य । प्रशस्तचू “-*** 
दि ६'शनों लिखितेति ॥ ६ ॥॥ ] / 
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| कौन हैं, इसका निर्णय करना तो कठिन है | कदा- 
कर्ता चन्द्र्षि महत्तर हो सकते हैं। यदि पंचसंग्रह 
कर्ता पुक ही व्यक्ति हैं तों यह अनुमान किया 
परस्पराके पंचसंगप्रदका संकलन चन्द्रर्पिमतहत्तर- 
हो गया था । 

क़त पंचसंग्रद्द की प्राचीनता के श्रवगत हो जाने पर 
६ निवद सी उाकी प्राचीनता तो-सुचरां सिद्ध हो जाती है । 
रा5॥ अभिदन अन्यमें प० हीरालाल जी सिद्धान्त शास्त्री का 
4 र पंचसंप्रह तथा उनका आधार” श्ीर्पक पुक लेख 
न, मीसमे [न्‍्दोंने प्राकृत पंचलंग्रह की सप्ततिकाका आधार भस्तुत 
'> वंतछाया है । किन्तु जबतक इसकी पुष्टि में कोईं निश्चित 
प्रमाण नहीं मिलता तब॑ तक ऐसा निष्कृपो निकालना कठिन है। श्रभी 
तो केवल इतना ही कहा ज्ञा सकृता है कि किसी एक को देखकर 
दूसरी सप्ततिका लिखी गईं है। 


[0 [4०5 
४“-विंषय पारत्रय 

सप्ततिकाका विपय संक्षेप में उसकी प्रथम गाथामें दिया है। इसमें 
आर्ठों मुल कर्मों व श्रवान्तर भेदों के वन्धस्थान, उद्यस्थान और सरद- 
स्थानोंका स्वतन्त्र रूपले व जीवसमास और गुणस्थानोंके आश्रयते विवेचन 
करके अन्तर्मे उपशस्त विधि और क्षपणा विधि बंतछाई गईं है। कर्मोंकी 
यथासम्मच दस अवस्थाएँ द्वोती हैं। उनमेंसे तीन मुख्य हैं-- बन्ध 
उदय और सत्त्व | शेष अवस्थाओंका इन तौनमें अन्तर्भांव हो जाता है। 
इसलिये यदिं यह कहा जाय कि कर्मोकी विविध श्रवस्थाओं और उनके 
भेदोंका इसमें सांगोपाँग विचेचन किया गया है तो कोई अत्युक्ति न 


होगी । सचमुचत्ते प्रन्थका जितना परिमाण-है उसे देखते हुए वर्णन 
करनेकी शैलीकी प्रशंघा करनी द्वी पढ़ती है | घागर का जल गागरमें 















ला च््ी 


प्रत्तावना 
; ) 








भर दिया गया है। इतने छघुकाय ग्रन्यर्मे “इतने लः और 
विषयका विवेचन कर देना हर किसीका कांम नहीं ' | / इससे अन्य 
और अन्थ दोनोंकी ही महानता सिद्ध होती है । है|] : प्रथम *.«+ 
हुसरी गाथामें विपयकी छूचना की गई है। तीसरे ताथार्में भाई ६८ [ 
कर्मोके संचेध भंग बताकर चोथी और पाँचवचीं गज में ऋमसे :ह/४ 
जीवसमास ओर गुणस्थानोंमें विवेचन किया गया" ॥ छठी ग ] 
ज्ञानावरण ओर अन्तराय करके श्रवान्तर भेदोंके । भर | 
है। लातवींसे लेकर नौंवीके पर्वांधतक ढाई गाथामें. -अनावर' | 
सेदोंके संचेध भंग बतलाये हैं। नौवीं गाथाके बत्तराएं है चेदाररि, है 
ओर गोत्र कर्मके संवेध भंगोंके कदनेकी प्लचना मात्र के'ग 

कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। दसवींसे लेकर तेंद्ेसंवी ग॑ः ४2, 8 
गाथाओ्ं द्वारा मोहनीयके और २४वीं गाथासे लेकर ३२वीं गाथावक 
५ गाथाओं द्वारा नाम्कर्मके बन्धादि स्थानों व +संवेध भंगोंका विचार 
किया गया है । आगे ३३वीं गाथासे लेकर ५२वीं गाथातफ २० गाथाशओं 
द्वारा अवान्तर प्रकृतियोंके उक्त संवेध भंगोंकों जीवसमासोँ और गुण 
स्थानोंमें घटित करके बतलाया गया है । ७शवीं गाथामें गति आदि 
मार्गणाओंके साथ सत्‌ आदि आठ अलुयोग द्वारोंमें उन्हें घटित करनेकी 
सूचना की है। इसके भागे प्रकरण बदुर जाता है। ५४वीं गाथामें 
डद्यसे उद्रिणाके स्वामीमें कितनी विशेषता है -इसका निर्देश करके 
जणवीं गाथामें वे ४१ प्रकृतियाँ बतलाई है जिनमें विशेषता है। ५६वीं से 
लेकर ७९वीं तक ४ गाथाओं द्वारा किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका 
बन्ध होता दे यह बतलाया गया है| ६०वीं प्रतिज्ञा गाथा है। इसमें 
गति भ्रादि मार्गणाओंमें बन्धस्वामित्वके जान लेनेकी प्रतिज्ञा की गईं है । 
६१वीं गाथामें यद बतछाया है कि दीर्थकर प्रकृति, देवायु भौर नरकायु 
इनका सत्व तीन तीन गतियोंमें ही होता है । किन्तु इनके छिवा शेष 
प्रकृतियोंका स्व सब गतियोंमें पाया जाता है। ६५वीं भौर ६३वीं 
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रे. भार दीन दशंन भोदनीय इनके उपशमनां 
का निर्देश करके ६४वीं गाथा द्वारा क्रोधादि चार 
नियमकी म्चना की गई है। अयीगीके द्विचरम 
योंका क्षय होता है यद्द दंष्वी गराथामें बताया 
जिन कितनी श्रकृतियोंका वेदुन करते हैं यह ६६वीं 
या हेै। द७्वींगाथामें नामकर्मकी वे ९ प्रकृतियाँ 
डदय अयोगीछे द्वोता है । भवोगीके भन्तिम समयमें 
व उदय द्वोता हैं यह ६८वीं गाथा बतछाती है। ६५वों 
अन्तिम समयमें लिन प्रकृतियोंका क्षय दोता है उनका 
व्ल च। आगे ७०चीं गाथामें सिद्धों के सिद्ध सुखका निर्देश 
४ स्वरूप ७१वीं गाथा आई है | भौर ७२वीं गाथामें लघुता 
प्रकट करके अन्य समाप्त किया गया है। यह ग्रन्यक्ता संक्षिप्त परिचय हैं | 
अब आगे प्रकृतोपवयोगी समझ कर कर्म तत्वका संक्षेयर्में विचार 
'करत दे । हे १ + डे हे 

कल हे ; 
े  / पं कर्मेमीमांसा - ह 
कमके विपर्य्म तुलबात्मक ढंगसे था स्वतंत्र भावसे अनेक लेखकोने 
चहुन कुछ लिखा. हे । ' तथापि जेब दर्शनने कम्रंको जिस रूपमें स्वीकार 
किया है वह दृश्धरोण सवंधा छप्त दोता जा रहा है। जेब कर्मवादम्ें 
इंश्वरवादकी छाया आती जा रही हैं। यह भ्ल वर्तमान लेखक ही कर 
रहे हैं ऐंली बात नहीं है पिछले लेखकोंसे भी ऐसी शूल हुई है । इसी 
दोषपका परिमाजन करनेंके लिये स्वतंत्र भावचले इस विपय पर लिखया 
जखूरी समझकर यहाँ क्षेक्षेवर्स इस विपयकी मीमासा की जा रही है | 
छुह द्र॒व्योंका स्ररूय निर्देश---भारतोंय सब आस्तिक दुर्शनेने 
लीवके अस्तित्वकों स्वीकार किया दे जैनदशनमें इसकी चर्चा विशेष 
रूपते की यई हें । समय प्रान्दनर्में औीवके स्थरूपका विदेश करते डुए 


ज 
| 


४6522: & 


: प्रस्तविनें।। 









गुणवाल्ला बंतलाया है | यद्यपि तत्त्वोथ म्नन्नमे जीव॑को और पुहण । 
लिखा है पर इसले उक्त कथनका ही समर्थन होता हा निर्देश ३. 
ये चेतनाके भेद हैं। उपयोग  शब्दसे इन्हींका बोध) » पे अप 


या है। 

ज्ञान भौर दर्शन यह ज्ीवका निज स्वरूप है जो ल५ है ऋषठः। 
गीवमान्रर्ते या ज्ञाता कि ४ 

रहता है | जीवसान्नसें यह सदा पाय है। इस बर्फ, | ् 


नहीं होता । जो तियच योनिसे सी निरृष्टतम ये है ; 
ग्रीती ग्ल 


इसे रस रहित, गन्धरहित, रूपरहित स्पशरहित "जि हकाऊ़ 


2006 


उप्तके भी यह पाया जाता है भौर जो परम अपास्य हा 
उल्चके भी यह पाया जाता है | यह सबके पाया जात॑, हर 
भी जीव नहीं हे जिसके यह नहीं पाया जाता है | 3 ्ष 
जीवके सिचा ऐसे बहतले पदाथ हैं जिनके | 
जाता। चेज्ञानिकॉने ऐसे जड़ पदार्थोंकी संगेनी/>्योट 
बतलछाई हो पर जैनदर्शनमें चर्गीकरण करके ऐस्प्प' 9 
गये हैं जो ज्ञानदर्शनसे रहित है । चैज्ञानिकर तो“ 
जड़ तत्त्वोंका समावेश इन पाँच तच्वोंमें हो जा” 
हैं-..पुदुगछ, धमं, अधम, जाकाश और काल । 
देने पर कुछ छह दर्व होते हैं। जैन दर्शन इन्हें हरे 
जीच द्वष्यका स्वरूप पहले बतलाया ही है | हा 
निम्न अकार है--- ; सु 










पाँच बतलछाये 
गये गये सब 


६० 9 ८ 


व तत्त्वके मिला 
पुकारता है। 


कहते हैं। जैन दशनमें स्पर्शादिककी मूत संज्ञा"; 


(१) “अरसमस्यमर्गंघं अव्वत्तं चेदशागुणमस्तं | जाण अलिंगरगहरां 


जीवमणिदिहुसठाणं ।--समयप्राम्ृत गाथा ४६ । 
(३) डपयोगो लक्षणम्‌ ।” । 
(३) 'स्पशंरसगन्धवरणुवन्तः पुदुगलाः /-त० सु० ४-२३ । 


् 


सप्ततिकाप्रकरण 


। शेष द्वव्योमिं ये स्पर्श दिक नहीं पाये जाते इसलिये 
गरमनन करते हुए जीच भोर पुहगछोंके गन करनेमें 
है उसे धर्म ह्वेब्य कहते हैं। अधरम्म द्वष्यका स्वरूप 
ढ३रे हुए जीव और पुद्ृगलोंके ठदरनेमें सहायता 
इन दोनों द्वव्योंके स्वरूपका स्पष्टीकरण करनेके लिये 
एानन्‍्त दिया जाता है। जेसे मछलीके गमन करनेमें 
- उहरनेम छाया सहायता प्रदान करते हैं ढीक यही 
। और अधम दब्यका है। जो वस्तुकी पुरानी अवस्थाके 
2अवस्थाके उत्पादर्म सहायता प्रदान करता है उस्ते काल 
दर प्रत्येक पदार्थके ठदरनेके लिये जो अवकाश प्रदान 
7 ०, 277 हव्य कहते हैं | 

हमले 3 ० )प्राक्ाद् शौर काल ये चार हृ्य सदा अविकारी 
माने गये हे समाप्त विश इनके स्वभावर्से कमी सी विपरिणाम 
नहीं होता । ६ पयोगी और पुददंगल ये ऐसे द्वव्य हैं जो भविकारी 
और विकारी में .. , के दोते दैं। जब ये अन्य द्रब्पसे संश्किष्ट 
रहते हैं तब दि ' पत्ते हैं जोर इसके अमावमे अविकारी होते 
हैं। इस द्विसावर प्रीर पुदुगलके दो-दो भेद दो जाते हैं। संसारी 
और मुक्त ये जे» 3 ती भेद हैं। तथा भणु और स्कन्ध ये पुदगलके 
दौ से  .व अवस्था अविकारी हैं और संपारी अवस्थामें 
चिकारी | पुहुगरय * अवस्थार्मे अविकारी हैं जौर स्कन्घ अवस्थामें 
वबिकारी । तात्पर्य आपी, कवि जीव और पुहगछ जब तक अन्‍य बइच्यते 
संदिल्ट रदते हैं ५-० दल संइलेशके कारण उनके स्वभावमें विपरिणति 
हुआ करती है इसलिये वे उस समय विकारी रहते हैं. और संश्लेशके 
इटते ही थे अविकारी दो जाते हैं | 


(१) द्रव्य० गा १८ ॥ (२) द्रव्य० गा० १६ | (३) द्रव्य० गा० २० 
(४) द्रव्य० गा०#९ ! 
















प्रस्तावचा 








“इनकी योग्यता पर निर्भर है। यद्द योग्यता ७, और 
ही पाई जाती है अन्य में नहीं। ऐसी योग्यल ८ विदेश ७, है! 
हुए जीवमें उसे मिथ्योत्व, अविरति, प्रमाद, क्र और य॑ 
तथा पुदुगलमें उसे स्निग्य और रूक्ष गुयरूप बे ताया है । 
मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे अन्य द्वव्यसे बन्धओो प्र.3 होता है 7778 
पुदुगछ स्निग्ध और रूश्च गुणके निमित्तते अन्य दस बन्धकोंश 
होता है यह उक्त कथनका तात्पय है । ४ 
जीवमें मिथ्यात्वादि रूप योग्यता संइलेषप्ृ्वंक ही होती हे 
डसे अनादि माना है | किन्तु पुदुगछूमें स्निग्ध या सुयूपणरुण | 
संश्लेपके बिना भी पाई जाती है इखलियेश ५ रे 
दोनों प्रकारकी मानी गईं हे । ह 
इससे जीव ओर पुदुगल केवल इन दोनोंक! 


बन्धकी योग्यता--इन दोनोंका अन्य पाए हार 


"हो 


८४९: 









हुध होता है । 


क्योंकि संश्लेष बन्धका पर्यायवाची है। ९.* कलर जीवका बन्घध 
विवक्षित है इसलिये आगे उसीकी चर्चा कर+ 7 ह 
जीवबन्धविचार--थों तो जीवकी बढ स्संया:) [कि अवस्था सभी 
आस्तिक दशेनोंने स्वीकार की है। बहुतर का प्रयोजन ही 
निश्रेयत प्राप्ति है। किन्तु जैन दर्शनने बन्ध मे, जितनी अधिक 
चर्चा की है उतनी अन्यन्न देखनेको नहीं तिक्षोपुँ! जैन आगमका 


बहुभाग इसकी चर्चांसे भरा पड़ा है । वहाँ जं; और कबसे बँधा 
है, बद्ध जीवकी कैपरी अवस्था द्ोती है | बेंधने:.. दाऊूसरा पदार्थ कया 
है जिसके साथ जीवका ब॑न्ध होता है, बे जीवका छुटकारा 
कैसे होता है, बन्धके कितने भेद हैं, बेंघनेके बाद उस दूपरे पदार्थका 
जीवके साथ कब तक सम्बन्ध बना रद्दता है, ज्ैधनैवाले दूसरे पदार्थके 
सम्पकंसे जीवकी विविध अ्रवस्थाएँ कैसे होती/हैं, बँघनेचाला दूसरा 


(१) त० सू० ८-१ ।” (३) स्निग्धरूक्षत्वादूबर ख्ज । 
हू 








सप्ततिकाप्रकरण 


है बंधता है. उसी रूपसें बना रहता है था परि- 
घिक्र परिवर्तन भी होता है भादि सभी प्रइनोंका 
या गया है। थागे हम उक्त प्रइनों के आधारसे 
लेना इष्ट समझते हैं | 








मुक्त ग्रेदों भेद हैं। जो चतुर्णति योनि्म्तिं परि- 
संलारी कहते हैं इसका हुसरा नाप्त बद्ध भी है। 
प्रंसारसे मुक्त हो गया हैं उसे मुक्त कहते हैं। ये दोनों भेद 
होते हैं ॥ पइले जीव संसारी होता है और जब चद्द प्रयत्न- 
का शत कर देता हे तव चढ्ी मुक्त दो जाता है। मुक्त 
होने १५ तरमें नहीं आता | दस समय उसमें ऐसी 
योग्यवा झी टससे वह पुन: कर्मेवन्‍्धकों प्राप्त कर सक्के | 

। > मवन्‍्धका सुल्धेध्यात्व, अविरति, परमार, कपाय बौर योग 
। जत्र चक्े शत पाया नाता है तभी तक कम्रंबन्ध होता 










भादि जीचके के पर! बद्धदशामें दोते हैं । भवद्ध नीचके इनका 
£0£ ् € ब्रन्ध ञं 
सहभाव नही पाय/त इसे कर्म जीर सिथ्यात्व आदिका 


न, ३+| 
कंहा ६ । बद्ध जीवके कर्माका निमित्त पाकर 





'जीचप: व कम्मत्त पुगाला परिणमंति | 
परिणाम, वद्देंव जी. 
४. 2, देव जीवो बि परिणमद ॥८क्ष। 


हु का 4 का 
: (१) शर्नारिणी पंत धू० २-१० । हे 


४2५. 


आजा तक 7: पफ़चए के: 


















मिथ्यात्व आदि रूप परिणम्रता है! . *्‌ 
कर्मबन्ध और सिथ्यात्त्र आदि की ' यह पररुप *ी' अनादि 
चली आ' रही है। आऑगम में इसके लिये बीज हट वृक्षका है : 
दिया गया हैं) ईंल पंरंम्पेराकी अन्त' किया जा सकता है पर कै... 
नहीं। इसीसे व्यक्तिकी भ्पेक्षा मुक्तिको साँदि और पल 
माना है] 


संत्तोरका मुख्य कोरण कर्म है--संखार और मंक्त ये ,र/ 
दहाएँ हैं यह हम पहले हीं बतल्ा भाये' दैं।थ हएं 
अवस्थाओंका कंता स्वय जोव है। जीव ही फई < 
जीव ही मुक्त | राग ढेंष आदिरूप 'अशुद्ध छानी । व्योग् 
शुद्ध जितनीं भी अवस्थाएँ होती हैं वे सब जोपा५* घुए 
जीवके सिकत ये अन्य द्वव्यमें नहीं पाई जातीधे तो 
ओर अशुद्धताकों भेद ' किया जाता है चहरेत़ “८ 
किया जाता है। निमित्त दो श्रकारके मसेय४ 
साधारण कारणरूपसे स्वीकार किये गये हैं ॥ 
ओर काछ इन चार द्वव्योंका सद्भाव इसी रूपए वि 
 है। जौर दूसरे चे जो. प्रत्येक कार्यके अछगन्शरीगी 
पयोयकी उत्पत्तिर्मे कुम्हार ' निमित्त है और जी< सुख धीजपुष्पफन्ना 
कर्म है आदि । जब तक जीवके साथ कर्मकाईक वा स्ति स्थिवान्लु १ 





फ्रड़ 


वध 


संसारका सुख्य कारण कसम कहा गया है। 

नाम संसार नहीं है। वह तो जीवकी ! 
में ही पाई ,जांती है इसलिये संसार और हें गई 
सस्वन्ध है. ऐसा यहाँ ज्ञानना चाहिये। जब ८228, ८ 


| 
ग हे 
५, 
£ 


सप्ततिकाप्रकरेंण ' 


न बेधता है ४ंसी रूपमें बना रहता हैया परि- 
घिक परिवर्तन भी होता है आदि सभी प्रइनोंका 
था गया है। भागे हम उक्त श्रइनों के आधारसे 
लेना इृष्ट सममते हैँ | 

--जैप्ता कि हम पहले बतला श्राग्रे हैं ढ़ि 
अआुक्त येदो भेद हैं। जो चतुर्गत्रि योनियरर्मि पर 
; ५ संखारी कहते हैं इसका दूसरा नाम वंद्ध भी है। 
लारसे मुक्त हो यया हैं उसे मुक्त कहते हैं। ये दोनों भेद 
होते हैं। पहले जीव संसारी होता है और जब वह प्रवल- 


प्त कर देता है तव चढही सुक्त हो जाता है। सु 
आरमें नहीं आता | दस्त समय उसमें ऐसी 






















ससे वह पुन; कम बन्धकों प्राप्त कर सके। 

गा सध्यात्व, अविरति, श्रमाठ, कपाय और योग 
होती महोद् व पाया जाता है तभी तक कम वन्ध हांती 

दे, जीव मुक्त दो जाता है । इससे कममंबन्धके 

दल अकार से दे हैं यह ज्ञाव होता है। ये मिथ्यात 
मेहर का कं है जो बद्धदशामं दोते दे । भवद्ध जीचके इनका ' 
शो दोती आन ! इससे कमंवन्ध भौर सिथ्यात्व आदिका 
पाई बाल श्रा बचा हैं। बद्ध जीवके कर्मोझा निमित्त पाकर 
यह बिल दे आर मिथ्यात्व आदिक़े निमित्तसे केस 
आकाशओे कं पकी परर्परा हे। इसी भावकों स्पष्ट करते 
रहता दे पैमाने | 





ना 
तक 


 है। और दूसरे वे जो प्रत्येक कार्यके अलग-शरोगीप॑ 


स्तावना , 


जीवके मिथ्यातंव आदि परिणामोंका निर्मित्तदर्धीकर पुहुगं 
क्मरूप परिणमन होता है और पुहुर्गछ कर्मके/” ॥मित्तसे 'जी 
मिथ्यात्व आदि रूप परिणम्ता है।। (रन अं 


कान 


कर्मबंन्ध और मिथ्यात्व 'आंदि की यह पेरस्प र' अनादि कं 
चली ओ रही है। आगम में इसके लिये बीज अर वृक्षर्का : 
दिया गया हैं। ईँघ परं#परोकी अन्त' कियां जा सकता है ४) 


नहीं | इसीसे व्यक्तिकी भपेक्षा मु क्तिको सादि भीर संसारको ५ 
माना है | हट 


संसोरका यसुख्य कारंण कर्म है--संखार ओर मुक्त ये गे 
दकाएँ हैं यह हम पहले दी. बतका भाये' दैय 
अवंस्थाओंका केता स्वयं जीव है। जीव॑ ही ६ कर ५ 
जीव ही सुंक | रागे द्वप' आद्रिप 'अशुद्ध ऊपनी ज्योहः ५ कारणमावको 
शुद्ध जितनी भी अव॑स्थाएँ होती हैं वे सब जीवा५' पुएै भंद इन्हींफे 
जीवके सिह ये अन्य द्वव्यमें नहीं पाई जातीधे तो"शु# सम्बह होकर 


















घ ह | ५ 


और मंशुद्धवाकां सेद किया जाता है वहा /* “कली योग्यता, लानेमें 
किया जाता है। निमित्त दो भ्रकारके मेवे धारण कए सझे 
साधारण कारणरूपसे . स्वीकार किये गये हैं ॥ इन ब्रब्य कर्तोक्ा 


और काछ इन चार द्वच्योंका सद्भाव इसी रूपएं विष] द्ृव्य से हो चर्चा 


पर्यायकी उत्पत्तिमें कुम्हार निमित्त हे और जीद सुख वीजपुष्पफत्ानां 
कर्म है आदि । जब तक जीवके साथ कर्मकाईक वा पैनि स्थितानां 
राग, ढेष और मोह आदि भाव होते हैं कमोहें। ४० 
संसारका मुख्य कारण कमे कहा गया है। एे!ती है कि. 


में ही पाई ,जाती है. इसलिये संसार ओ | गरँहि ता है 0 
सस्वन्ध है ऐसा यहाँ जानना चाहिये। बर्चा' हैः 





कपाय तथा कर्मसमावकों आाप्त हुए' पुहुगऊ 
६ ५ हैं यह उक्त कथनका तात्परय है। ., , 
_ 3] 3 

प्न्पके हेठ पद इस पहले ही बतका जाये हैं 'कि बात्मा 

जी. व (अतत्मश्रद्धा था ततच्चरुचिका अभाव ) श्रविरति (त्यागरूप 

4३ 'सिलका अभाव ) प्रमाद (-अनवधानता ) कपाय ( क्रोधादिभाव ) 

है पा ( मन; वचन और कायका व्यापार ) के कारण अन्य ,्नृच्यसे 

क्र 








,. ब्लिये यो 
५ ये दोनों 














| क्र होता है। पर इनमें अन्धरमात्रके प्रति योग और कपायकी 
हर ॥ आगे बल्धके चार मेद बतलानेवाले दे इनमेंसे मक्ृति- 
हे ) योगसे होता हैं तथा स्थिति बैन्ध॑ और भेजुभाव 
कन्‍्घ है परिषकके राम गोगकों भरम लोदेकी शीए कप 
गॉदक पुर ही ५६ हन.जस प्रकार गरम' लोदेको पानीमें ढालने 


हेकों खांचता है ठीक यददी स्वभाव योगका 
कारण पुक कोगज दृहरे कांगजसे चिपक 
/8 है। योगक्रे कारण कर्म परंमाणुओं- 
यके कारण वे बंध जाते हैं। इसलिए 
' होते हुए भी उनमें योंग और कर्पायकी 
चारों प्रकारके बनन्‍्चके लिये इन दो को 


ऊा आश्रच होता 
क्मत्रन्धके सुख्य 
प्रधानता हैं । भर 
सकझ्ाव अनिवार्य 


ड़ 


भेदोंसें कितने क्‍मे किस हेतुसे बंधे हैं 


जब क्मेके + बे चर + ## ध् 5 
न्‍्य हेतुआंका चर्गाोकरण किया जाता हैं 
इत्थादि रूप॑ से सामान्य हंतु ताहें 


ना 


.' अस्वावंना : 4 2२: 

'कौन बन्ध किस हेतुसे होता है हसका “विचार ४४५ जाता हैआ है) 
दोग्ाप्तदह्ोते हैं।. 7 पंख 5 
ये कमंबन्धके सामान्य कारण हैं विशेष' कारण जुद्े-लु&<* 

तस्वाथंप्नत्र्मं विशेष कारणोंका निदेश अार्खरके स्थानमें "क्रिया 
गयाहै। ' भरे, 

कर्मके 'मेद--जैनदर्शन प्रत्येक कष्यर्में अनन्त शक्तियाँ ! है। 

जीव भी एक द्वव्य हे अत: उसप्तरमें भी अनन्त शक्तिपाँ ५ 







संघार दशा ं रहता है तब उसकी वे 'शक्तियाँ कमसे आश्वत&// म 
फलत: कर्मके अनन्त भेद हो जाते हैं | किन्तु जीचकी सुर ५८ 
अपेक्षा कर्मके आठ भेद किये ग्रग्ने हैं। यथा, ह्‌ कं करण (दा 
चेदनीय, मोहनीयं, आयु, ,नाम, गोत्र और व ३ मै. 
ज्ञानावरणु--जीवकी कज्ञॉन-शक्तिक़ो जनी “ज्योति 
ज्ञानावरण संज्ञा है। इसके प्राँच भेद हैं। ५ घु 
दशनावरणए--जीवकी दशन शक्तिकूले ते”दू करनेवाले कमेकी 
दर्शनावरण संज्ञा है। इसके 'नो सेद हैं ।१५ “टच 
वैद्नीय--सुख ओर दुशखकों वेदन संया+ 
संज्ञा है | इसके दो भेद ।7ः३हें:। ४८३) 
मोहनीय--राग, द्वेष, और मोहको पैदा £# विपै 










संज्ञा है । इसके चार ,ेद हैं। ., - हैं ।! पु० 
नाम--नात्ा अक्वारक्रे शरीर, वचन औरती है किड्े 
अचस्थाओ्रोक्रे कारणभूठ ,कम की नाम संज्ञा है ट्थ्ि 
 गोत्र--नीच, उच्च स्रद्तान (परम्परा), हर: 
है । इसके दो सेद हैं। जैवधर्म जाति या ; 


सप्तत्रिकाएकरण 
$ 
| ५.> क्रार्म भन्‍्लई जदे दो. जाते हैं। कभी नियत काल्‍के पहले केमें 
अपना छार्य' करता है तो कमी नियत कालसे बहुत समंयवाद उसको 
फल देखा जाता है। जिस कर्ंका जैता नाम, स्थिति और फलदान 
शक्ति ह टसोक्रे |अनुसार सका फल सिछता है यह साधारण'नियम 
है। अश्नवाद इसके अनेक हैं। कुछ कम पैसे अवश्य दे जिनकी प्रकृति 
नहीं -बदरछूती । उदाइरणाथ्थ चार आयुकर्म । आयु कर्मो्ते जिस आधुका 
बना तेटरी दै उसीरूपमें उसे मोयना पढ़ता दे । उसके स्थिति अबु- 
ह तर फेर अले ही हो जाय पर भोग इनका अपनी अपनी प्रकृति 
रू दोता है। यह कभी सम्भव नहीं -क्रि नरकायुक्रों तिय- 
गैगा,.ला सके था तिर्यचायुकों नरकायुरूपसे भोगा जा पक्े । 




















शेप्र नेक, ५ १९ .होई नियम नहीं है| मोटा नियम इतना 
अवश्य है - रलिदल नहीं द्ोता। इस निंयमके शअ्लुश्ार 


ये मूल क्त मान लिये ग्रग्ने हैं | 
हैं जो बन्ध समयसे लेकर इनकी निर्ज़रा 
| हैं | इनके नाम ये हैं- 

, श्रपक्रपण, संक्रमस, उद्रय, उद्दीरणा, -ठप- 


इशनमोहनीय 
कम्क्ी ये विवि 
होने तक थथासः 
र् व्रन्ध, सत्त्व, 


का आत्मप्रदेशोंसि सम्बद्ध होना बन्ध हे। 
भाग और प्रदेश थे चार भेद हैं। जिस कर्मका 
प्रकृत्ति है । यया ज्ञानान्नरणका स्वभाव ज्ञानको 
[ति काल्मयदिक़ी कहते हैं ॥ क्रिस कर्मक्री 


अआवुत 5 £ ५५ 

मंपस्द और हे 4 स्थिति पड़ती है इस सम्पन्ध्मे अक्ण भकछवम 
नियम है । ५३ ४वान दाक्तिकों कहते हैं। प्रत्येक कर्ममें न्यूना- 
दिफ फाड़ 4 दोती दे । प्रति समय अंधनेबाले कसके 


--प्रदेशबन्धम की जादी है । 
शः 


रण कैम आात्मासे सम्गद्ध सद्ता है। तत्डाछ 


-१ अस्तावमा- *. 'छुई 
तो धह अपना काम करता दी नहीं । किन्तु जब तक ःह अपना को 
नहीं करता है तब॑ तक इसकी यह अवस्था संत्ता नामते/भभिदित होती 
है । उत्कषंण आदिके निमित्तसे- होनेवाले - अपवादुको छोड़कर -साधार- 
शत: अत्येक कामका नियम है कि चह बंधनेके बाद ऋबसे क्राम करने 
छागता है.। बीचसें जितने काल तक काम नहीं करता है रा भ्ाबा- 
घाकाल संझा है.। आवाधाकालके बाद प्रति समय एक 
काम्त करता, है | यह क्रम विवक्षित कमके पूरे होने तक चालू 
आगसमें प्रथम निप्नेककी आवाघ्ा द्वी गई है। शेष निषेद्धोक,/४/मोघा 
ऋमसे एुक एक समय बढ़ती जाती हे । इस हिलाबसे श्रक्ति ९ । 
आबाधा एक :समय कम्र क़र्मस्यिति प्रमाण होती -है.।. आदर पं प्रथम 
निषेकक्री आबाधाका ऋम जुदा है। शेष 


उत्कर्षश्‌---स्थिति और श्रज्ुभागके < ज्योर 
यह किया बन्धुके समय ही सम्भव है। श्यापे घु 
भौर अनुभाग बढ़ाया जाता है उसका पुनः | तो*्छ 
हुए कममंका नबीन बन्धके समय स्थिति जूरेड 7० 
साधारण नियम है । अपवाद भी इसके अनेंसय४/ 





















* 
है? 
56, कि 


कूमका_ स्थिति 
पर पिछले बंधे 
$ सकृता है । यह 


>मप्रक्षण संज्ञा है ॥ 
पर अनुभाग कम 
रिणामोंसे मशुश्न 


अपकर्षण--स्थिति और -अनुभागक्े ध्वटा 
कुछः अपवादोंको 'छोड़कर किसी भी कमकी स्थि वि 
किया जा सकता दहै। इतनी विशेषता है कि तैयीपे 
कर्मों का स्थिति और अनुभाग कम होता है,। रा झुस्त॒प्रिणामोंसे 
श्सि 


शुभ कर्मोंका श्थिति और अनुभाग कप्त झा 
[० 


संकमरणु-- एक कम प्रकृतिके परमाणुओंह है किस 
रूप हो जाना संक्रण है यथा असाताके रहूट डि 
ज्ञाना | मूल कर्तोंका परस्पर संकंमण जदीं क्गडढ़- ख़था छ़ानावरण 


दुदांनावरण ,॒द्दी "हो - सकता 4 आयुक्रमकेटे भ्रक्े/ कै भिदोक्ा परस्पर 
+ ट्हड 


हा रा 





हूसरी प्रकृति- 
का सातारूप “हो 


सप्तविकाप्करण 


हे 


हू..>+ कार्य औी-लुददे जुदे दो जा।नें हैं। कभ्मी नियत कालके पहले कम 
अपना छाय कऋरदा हें तो क्रभी नियत कालसे अहत समयवोद बसका 
फल देखा जाता है। जिस कर्मछा जैपा नाप, स्थिति” और फलदान 
शक्ति है उसके |कंतुवाद उसका फल मिलता डे यह साधारण नियम 
है। अतवाई' इसके अनेऊ हैं । कुछ ऋर्म ऐसे अवश्य हैं जिनकी प्रकृति 
नहीं बंदकती | उदाद्ररणार्थ चार आयुकर्म । आयु कमरोर्ते जिस आधुका 
चन्चूँ #' दूर उप्तीझपयर्में इसे भोगना पड़ता है.। उसके ध्थिति अल 
/वृठ फेर अले ही हो जाय पर' भोग घनका अपनी अपनी प्रकृति ' 























फोई नियम नहीं है । मोटा नियम इतना 
त “अंदर नहीं होता। दृस निशमके -श्रजुक्कार 
 मोहनीय ये मूल कर्म मान लिये;यग्रे हैं । 
कमी ये विद्ि | | 2 हैं जो वन्‍्ध समयसे लेकर उनकी निर्जरा 
ढ हैं | इनके नाम थे हैं-... - 
अपक्रपण, संक्रमण, इद्रय, जद्रीरणा, -37- 


श्रवश्य है कि 


गान्त, निधि 

बृन्ः 'गका आत्मग्रदेशोंसे सम्बद द्वोना बन्‍्ध हे। 
इसके प्रकृति, हि जुभाग और प्रदेश “ये चार सेद हैं| जिस कर्मका 
जा श्वमात्र है प्रकृति है| श्रथा ज्ञानावरणका स्वभास् ,ज्ञानको 


| ६५ ति. क्ालमर्याद्राको: कुहते हैं ॥ (क्रिस -कर्मक्ी 
का दर स्थिति पड़ती है इस सम्बन्धर्मे अछ़य /भछग 
नियस हैं ।. 2 कान दाक्तिको कहते हैं । अत्येक्र कर्ममें न्यूता- 
प्नि * दोतीदे। , मति समय अंधनेच्वाले- कुसके 
>#मदेशबन्ध्म की नाती है । * <. 


कम कात्मासे :सम्बद जहंता,है | शल्डाक् 


०' अ्रस्तावनां कई 


तो चह अ्रपना काम करता द्ी नहीं ।. किन्तु जब तक॑ वह अपना छछड 
नहीं करता है तब तक इसकी वह अवस्था सत्ता नाससे भभिहित्त होती 
है | उत्कषण आदिके सिमित्तते होनेवाले अपवादुकों छोड़कर -साधार- 
णत्त: अत्येक कामका निग्रम है कि व्रह बंधनेके बाद कबसे काम क्रने 
छाता दे | बीचमें जितने काछ तक काम नहीं करता है हे 
घाकाल संज्ञा है। आवाधाकालक्रे बाद प्रति समय एक 
काम क़रता है | ग्रह क़प्त विवक्षित कमेके पूरे होने तक चार: 
आगमम्नें प्रथम निषेककी आबाश्वा दी गईं है। शेष 200 
ऋमसे एक एक समय बढ़ती जाती है । इस हिलाब्रसे अन्ति ५ 
आबाधा एक समय कप्त क़र्स्थिति प्रमाण होती है.। आइर6 क्षथम 
निषेकक्की आबाधाका क्रम जुदा है। शेष है रे है : पे 


उत्कर्षश--स्थिति और अन्ुुभागके बत्ती *>योन्करषिण संशा है । 
यह किया बन्धके समय ही सम्भव है। व्वा५' पुएति कर्मका स्थिति 
भौर अज्लुभाग बढ़ाया ज़ाता है उप्तका घुनः | तट पर पिछले बंधे 
हुए क्तका नवीन बन्धक़े समय स्थिति जू। “४ सकता है । यह 
साधारण नियम है। अपवाद भी इसके अनेक ई 
















अपकर्षए--स्थिति और अनुभागछे घटा वि कपण संज्ञा है ॥ 
कुछे' अपवादोंको छोड़कर किसी भी क्मकी सि० » गिर अनुभाग कम 
किया जा सकता है। इतनी विशेषता है कि, भीप रिणामोंत्ते अशुभ 
कर्मों का स्थिति-और अनुभाग कम्त होता है। छुभ .- परिणामों से 
शुत्त कर्मोंका स्थिति और ,अन्लुभाग कप्त होता, ५ 


संक्रमण--एक अमे प्रकृतिके परमाणुभोंडेद है किक्ें इंलरी प्रकृत्ति- 
रूप हो जाना संक्रमण है यथा अपाताके र्टट क्िका सातारूप ही 


। ज्यधा -ज्ञानावरण 
ददांनावरण ।ऩह्ों :हो ख़कता | >भायुक्षम करे: भ्रत्ने 8 भिदोंका प्ररुपर 
$ पा पा ) न्‍ 


धर सप्ततिकाप्रकरण 


संक्राण “नहीं होता और न दर्शनमोहनीयका चारिश्रमीहनीयरूपसे 
था चारित्रमोंहनीयका दर्शनमोहनीयरूपसे ही संक्रमण होता है । 


उदय--प्रत्येक कमंका फछ कार निश्चित रहवा है। इसके प्राप्त होने 
र कर्मके फंड़ देनेरूप 'अवस्थाकी उदय संज्ञा है ।' फल देनेके बाद 
डल श्र सरजरा हो जाती है। आत्मासे जितने जातिके कर्म सम्बद्ध 
रहते हैं वे/तीब एक साथ अपना काम्र नहीं करते | उदाइरणाथ खाताके 
समय“ मर अपना काम नहों करता । ऐपी हालत में अस्ताता प्रति 
समय $ "रूप पेरिणमन करता रद्दता है भौर फछ भी उसका सातारूप 
॥ प्रति समय यह क्रिया घदय कालऊफे एक समय पहले 
की सनिश्चित है हि बिना फल दिये कोई भी कप 
पघः ५ 



















पहले कम के फल देनेरूप अवस्याक्ी उदीरणा 
। छोडऊऋर साधारणतव; कर्मोंत्ना उदय ओर 
ज्ती है। त्यागवंश विशेष होती है। 


उदीरणा उन्हीं ४ पी है जिनका उदय दोता है । भज्ञुदय प्राप्त 
कर्मोंक्नी उदीरणा न | । उदाइरणार्थ जिंस सुनिके साताका उदय 
है उसके भपकर्षण ऐैर अंत्ताता “दोनोंका होता है किन्तु ददीरणा 
साताकी ही होती आदि उदय बदल जाता है तो <दीरणा भी बल 


शहद अवस्था जो उदीरणाके भयोग्य होती हैं 
४ पशान्त अवस्थाकों प्राप्त -कर्मका उत्कर्षणं 


उपशान्त कह ी , | 
- है सकता दे किन्तु इसकी उदीरणा नहीं 


अपकर्षण और 
होती । ४ 


॥ 
निधत्ति---कर्म कै अवस्था जो उदीरणा और संकऋम इन। दो के: 
अयोग्य होती है हक जि कहलाती है । निधत्ति अव्रस्था को प्राप्त 


+ है 


हा 


77% 0८“ 
प्छार है 
प्रस्तावना . ४३ 


कर्मका -उत्कर्पणेिशौर अपकर्पण हो सकता है किन्तु इसका उदीरणा भर 
संकऋम नहीं होता ॥ कह 8 ; 

निक्नाचना--कर्सकी चह अवस्था जो उत्कर्षण, अंपकर्षण, उदीरणा 
और संक्रम इन चारके अयोरय होती ,है निकाचना कहला ' इसका 
स्वमुखेन या परसुखेन उदय होता है। यदि अलुदय प्राप्त ड्ीता है तो 





जानना चाहिये । 


यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि सातिशय परिण[ -'र 
की 'उपशान्तं, नि्धत्ति और -निकाचनारूप अवस्थाएँ दे आ् भी: फ्् कती 
02 


ह। ये कर्म की विविध अवस्थाएं हैं जो रे 


कर्म की कार्य मयीौदा--कर्मका मोटा कांण्नी स्यए संसारमें रोक 
रखना है | पराचर्तन संलारका दूसरा नास हे पाप पुण्ीत्र, काल, भव 
कौर भादके सेदसे वह पांच प्रकारका है। की तो*द ही जीव इन पाँच 
प्रक्राके परावतनोंमें घतता फिरता है। सो 7“ ज़ योनियाँ और 
उनमें रहते हुए जीवकी जो विविध अवस्थाएँ लय; नका सुख्य कारण 
कर्म है । स्वामी समन्तभद्न आाप्तमीमांसामें कमरे झेंका निर्देश करते 
हुए लिखते हैं-- ! विष 


कामादिप्रभवश्विन्रः बन्धालु- 
















जीवकी काम्त क्रोचष आधि रूप विविध ऋक्ष वा अपने अपने कर्म 
के अनुरूप होती हैं।! ., ६ , हैं? घ० 
बात यह है कि मुक्त दशार्मे' जीवकी.अर्ती है किन 
परिणति होती है उसका अलग अलग निमिष्कट हिण नहीं है, नहीं 
तो उसमें एकरूपता नहीं बन सकती । किगहे संसारदशार्म वह 
प्ररिणति प्रति समय झुदी जुदी होती रहती है इसलिये उप्तके जुदे जुदे 


स्वाभाविक 


हट सप्रतिक्राप्रकरण 
पिमिश कारण माने गये हैं । ये निमिच संस्कार रूपम आत्मासे सम्बद्ध 
होते रइते हैं. और तदनुकूछ परिणतिक्े पैदा करनेमें सहायता दान 
ऋषरते । ज्लीवकी भशुद्धदा और शुद्धता इन 'निमित्तोंफे सलद॒भाव मोर 
असद्वांव ९६ आधारित है। जब तक इन निमित्तोंका एक श्ेब्रावगाह 
इलेशरू5 सम्बन्ध रहता है तच तक अश्ुद्धता चनी रहती है भौर इनका 
सम्बन्ध ऐतीते ही जीच शुद्ध दगाकों आघ्त दो जाता है। जैन अर्शनरमे 
भ्रत्तोंको कम शाबदसे पुकारा गया है । 
प भी द्वोता है कि जिप्त समय जेपी वाद्य सामग्री मिलती हे इस 
के अनुकूछ भशुद्ध आत्माकी परिणति होती है। सुन्दर 
ब्कर रिषेनी कि हे पर राय द्वोता है। जुगुप्साक्ी सामग्री मिलने पर 
्र्ट ला ः क्रपत्तिकों देखकर छोंभ होता है भौर छोमवश 
उम्तक अजन ही न लेने या चुरा लेनेको भावना होती दे । दोकर 




















लगने पर दुख ् 'ओर आर माला का संयोग होने पर सुख । 
इसलिये यद्द 'प है कि केच्ल कर्म ही भात्माक्ो विविध परि- 
गातिक्के हो नेमें >. दें किन्तु भ्रन्य साम्रग्नो भी उध्का निम्ित्त 


डे अब: कमका ! >ध्व सामगीकोी मिलना चाहिये ॥ 
४ प्र यह युक्त प्रतीच नहीं दोवा, क्योंकि श्रन्तरंग 
भावर्मे बाह्य सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती हैं.। 
नष्ट हो गया है उसके सामने प्रबल रागकी 
ने पर भी राग पैदा, नहीं. होता । इससे 
के  अन्तरंगर्म योग्यताके बिना चाहा सामग्रीका 
$द्रपि कर्मके विपयमें भी ऐसा ही क्रद्ा ना 
सामझी इनमें मौलिक अन्तर है 4 कर्म 
के है पर बाह्य सामग्रोका चैत्ती , योग्रतासे कोई 
अम्यन्ध नहीं | कक मेटपेधी योग्यदाके सद॒मात्रमें भी आहा साम्रमी नहीं 
पैप्नलली और ऋभी इसके. अ्रमाव्रमें .भी बाह्य -सामग्रीका संयोग 
ृ 


साछूम पढ़ता 
कोई मूल्य 


टन. * हि / | 
- प्रस्तावना; कप ४५ 
देखा जाता है 'पफेन कर्मके विषयमें ऐसी बात नहीं है। उसका संबंध 
तंभी तक आत्मासे रहतां है जंब तक उसमें तदनुकूछ योग्यता पाई जाती 
है| अतः कर्मका स्थान बाह्य सामग्री नहीं ले सकती ।-पि अन्त 
रंगमें योग्यताके रहते हुए बाह्य सामप्मीके मिलने, पर न्यूनाए 
कार्य तो होता ही. है . इसलिये निर्मित्तोंकी: परिगणनामें बाह्य ' 
भी गिनती हो जाती हे | पर यह परस्पश ,निमित्त हे इस 
परियगणना नोकममके स्थानसें की गईं है । कप हे 
इतने घिवेचनसे कर्मकी' कार्य सर्यादाका पता लग जाता है . 
निमित्तले जीवकी विविध प्रकारकी अवस्था होती है और जी ५ 
योग्यता आती है जिससे वह योग द्वीरा येथायोग्य कारीर, र ओर 
मनके योग्य पुरद्ोंको अहण कर उन्हें अपनी योएट' ; हर देर हैक 
कमकी कोर्यमेंयांदा 'यद्यपि-उक्त प्रकारों 5 अधिकतर 
विंद्ेंनों का विचोरं है कि बोह्य सोमग्ीकी प्रो्ट ५. कमसे होती है । 
इन विचारों की पुश्मिं वे मोक्षमाग प्रकाशके क् ततोशबु जो को उपस्थित 
करतें हैं--'तहाँ वेदनीय करि तौ शरीर कि, दर्टिरीर तै बाह्य नाना 
प्रकार सुख दु खनिको-कारणं पर ब्रंच्य , का संय/४ जुरे है ।! छ6 ३४५ 
उसीसे दूसरा प्रेसाणं दे यों देते, हैं-+८ 
बबहुरि कमनि विषे वेदंनीयंके उद्यंकरि शरीर विपे बाह्य सुख दुःख 
का कार्रेण निपजे है। शरोरं विषें आरोग्यपनों रोगीपनौ शंक्तिवानंपनों 
हुव॑लपनी अर छुंधा ठृषा रोगं जे पीड़ो इत्यादि सुंख (ढें:खेनिके कारण 
हो हैं। बंहुरि बाह्य दिपे सुहावनो ऋत्तु पचनोंदिक वा इष्टे स्री पुत्नादिक 
वां मित्र धनादिक''**“सुंख दुश्खके कारक हो हैं? पुंछ ५६।॥, , 
इन विचारोंकी परम्परा यहीं' तक नहीं जांती है किन्तु इससे एवँ- 
चर्तीं बहुतसे लेखकोंने भी ऐसे ही विचार प्रक्ट कियें हैं।. पुराण 
पुष्य और पोपकी' महिमा, इसी ' जाधारसे गोई, गई है] अमितिंगतिके 
सुभाषित रत्न सन्देहमें दैनेनिरूपण् नामक पुंक अंधिकार है। उसमें मी 









है] ज्घ्57 आओ किम 


४६: सप्ततिकाप्रकरर 


रेपा ही बतकाया है| वहाँ लिखा है कि पापा बद्धेश्टससुद्र॒म प्रवश 
करेनेपर भी रत्न नहीं पाता किन्तु पुण्यात्मा जीच तद पर-बैढे ही उन्हें 
प्राप्त ः ले हद | यथा-- - 
५ जलागतो5पि न कश्रित्कश्चित्तटगो5पि रत्नमुपयाति | 
घिचार करने पर उक्त कथन युक्त प्रतीत नहीं होता । खुलासा 
इस मक एि-- 

॥? दो भेद हैं जीवविपाकी और पुदुगलविपाकी | जो जीवकी 
“अवस्था और परिमाणुओे होनेमें निमित्त होते हैं वे जीवविपाकी 
ते हैं। और जिनसे विविध प्रक्तारके दरीर, वचन, मन और 
5 इस की. व्याप्ति होती है थे पुद्धगलविपाकी कर्म कहलाते हैं । 






ब्वास 0 
ई<$..... ५ ७१- टला एक भी कर्म नहीं बतलाया है;मिप्तका 
काम चाह्य ् न +व्व॑ कराना द्वो । सातावेदनीय और अखाना- 


बेंदनीय ये स्व पुर क्री हैं। राजवातिंकाँ इनके कार्यक्रा निर्देश 
३ रे ञ $ 
करते हुए लिख 9 8९ - ४ 


के ३. $! | 
लि 4९ के पु. शारीरमानधसुखप्रप्तिस्तत्सहेद्यप्‌ | 
+ 9०७. प दर | प 
यत्फलं दुःखमने कवि तदसहेदम | प्रठ्ठ ३०४ । 


इन वार्तिहोंकी व्याख्या करते हुए चहाँ लिखा है--- 
-. अनेक प्रकारकी देवादि गतिय्रोर्मिं जिप्त कर्मके उद्यसे जीवोंके प्राप्त 
हुए ह्च्य $ सम्बन्धी अपेक्षा शारीरिक और मानसिक नाना प्रकार का 
सुस्त रूप परिणाम होता है वह साता चेदनीय है। तथा नाना प्रकार 
की नरकादि गतियों में मिप्त कर्मके फध्वरूप जन्म, जता, मरण, हृस्ट- 
वियोग, श्रनिष्टसंग्रोग, ब्याधि, बच्र और वनन्‍्चनादिसे इत्यन्न हुश्रा 
विदिध प्रभार का मानसिक और कायिक दुःपढ हुश्ल द्रोता है वह 
जलाता बेदनीय है ।_ 

पर्वार्ध्िद्धिमें ज्ञो साता चेइनीय और अवाता वेदनीयके स्व्॒हाद्धा 
निर्देश किया है | उससे भी उक्त कथनझी पुष्टि होती है | 


ग 


272 2:::2, जि  । 
£ प्रस्तावना ' * ). गे 
श्वेतास्बेस्र्‌-खुक्कि अन्धोंमि भी इन  कर्तोका यही अथे किया है। 
ऐसी हालतमें इन कर्मोंको अनुकूंछ व प्रतिकूल बाह्य सामग्रीके संयोग 
_वियोगर्मे निमित्त मानना उचित ' नहीं है। वास्तवर्से बंः (८ 







कर्म नहीं है । * 

. ऊपर मोक्षमार्ग प्रकाशकक्के जिस मतको चर्चा की हरा 
मत और मिलते हैं। जिनमें बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिके कार 
किया गया है। इनमेंसे पहछा मत तो प्रर्वोक्त मतसे ही मिल 


है| दूसरा मत कुछ भिन्न है। आगे इन दोनोंके आधारप्ते ५४ कर 
लेना इृष्ट है--- का 

4६ 6 
._ (१) पद्खण्डागम चूछिका अलुयोगद्वारए है) के 3 कक 
करते हुए सत्र १८ की टीकार्में वीरसेन स्वामी 30 विस्तृत चर्चा 


की है । वर्ड सर्वप्रथम उन्होंने साता और अंस! ४ पु पका वही स्वरूप 
दिया है जो सर्वासिद्धि आदिमें बतराया गयु। ,ह7*छ शंका समाधान 
के प्लंगसे उन्होंने सातावेदइनीवक्नो जीवबि, ,«ा और पुदुगलधिपाकी 
उभयंरूप सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। २५५, 


इस प्रकरणके, चाचनेसे ज्ञात होता है कि वीरसेन स्वामीका यह 
त था कि सातावेद्नीय और बनसाता वेदनीयका काम सुख दुखको 
उत्पन्न॑ करना तथा इनकी सामग्रीको जुटाना दोनों हैं । 

(२) तच्चार्थत्न अध्याय २ म्रत्न ४ की सर्वांथ सिद्धि डीकासे बाह्य 
सामग्रीकी प्राप्तिके कारणोंका निदूश करते हुए लाभादिको उसका कारण 
बतलाया है। किन्तु छिद्धोंमिं भतिप्रसंग देने पर छाभादिके साथ शरीर 
नामक आदिक्की अपेक्षा और लगा दी है। 

ये दो ऐसे मत हैं जिनमें बाह्य सामग्रोक्ी प्राप्तिका क्‍या कारण है 
इसका स्पेष्ठ निर्देश किया है। आधुनिक विद्वान भी इनके भाधारसे 
दोनों प्रकारके उत्तर देते हुए पाये जाते हैं। कोई तो वेदनीयको बाह्य 


श सप्ततिकाँप्रकरण 


सॉमरीकी धासिका निर्मित्त बतलातें हैं और कोई बुद्धि >“तराय आदिक 
क्षय व क्षेयोपंदमकी इन विंदानोंके ये मत उंक्य॑ प्रमार्गो्के बकसे भले 
ही 2 हों ;किंन्त द्तने मात्रसें इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि. 
उक कैंयन ले कंर्मव्यंवस्थाके, प्रतिकूंल पड़ता है । 


है ड़ 
ग्रदि बडा बहुत इन मतोंको प्रश्रय दिया जा सकता है तो उप- 


वरिसे हर:दंया जा सकता है। वीरसेन स्वाम्रीने तो स्वर्ग, मोगसूमि 
मं सुख हुखकी निर्मित्तमूत सामग्रोके साथ वहाँ उत्पन्न होनेवाले 
/गदा और असाताके उदयका सम्बन्ध देखकर उपचारसे इस 
देश किया है कि बाह्य सामग्री साता और अप्ताताका फल 
रिफशक्षाश ,+ >से ससारी जीवमें वाह्य सामग्रीमें छामादिरूप 
गए नं >2:के चयोपशसका फ़छ जानकर उपचारसे इस 
प्पुक्याँ ४ कि छाभान्तराय श्रादिके क्षय व क्षयोपदामसे 
बाह्य सामझीकी ५ *त है । दत्वतः बाह्य सामझीकी ,आाप्ति,न,तो 
सादा असाताका ही भ भोर न छांमान्तराय आदि कर्मके क्षय व 
क्षयोपशमका ,ही फल है वाह्य सामझ्री ड्च. कारणों न प्राप्त _ होकर 
अपने अपने कारणोंसे ही प्राप्त होती है। उच्योग करना, व्यवसाय करना 
मनदूरी करना, व्यापारके साधन जुटाना, राजा मद्दाराजा या सेठ' खाह- 
, कारकी चाहुकारी करना, उनसे दोस्ती जोड़ना, अजित धनकी रक्षा 
करना, उसे व्याज पर लाना, प्राप्त धघनको विधिध व्यवसायोंमें लगांना 
खेंदी वाढ़ी करना, ऋाँसा दैकर दर्गी करना, जेब काटना, चोरी करना 
जुआ खेलना, भीख सांगनी, -घर्मादयकों संचित कर पचा जाना आंदि 
£ बाह्य सामप्रीदी आसिके सार्धन हैं] इन व॒ अन्य करणोंसे बाह्य सामग्री 
की प्राप्ति होती है उक्त कारणसि नहीं। 










कह > धपई 


.. शैका--इन संब दीतेकि था इनमेंसे किसी एकके केरने पर भी हानि 
देखी जाता है सो इसका क्‍या कोरंण है १ - . ४ 


व क ग्ब, 


ः ' 2 


समाधा* हा कम्ती या बाह्य परिस्थिति यथा दोनों | 

शंका-*क१६८वैत्‌ व्यवसाय आदिके' नहीं करने पर भी धर्नप्रोप्ति 
देखी जाती है सो इसका क्या कारण है १ 

समाधान--यहाँ यह देखना है कि वह प्राप्ति कैसे 







८ हे क्या 


किसीके देनेसे हुई या कहीं पड़ा हुआ घन मिलनेसे हुए हैं ? यदि 
किसीके देनेसे हुईं है तो इसमें जिसे मिछा है उसके विद्यानलशादि गुण 
कारण हैं या देनेवालेकी स्वार्थसिद्धि प्रेम आदि कारण है ।!'धदि कहीं 


पड़ा हुआ घन मिलनेसे हुईं है तो ऐसी धनम्राप्ति पुण्योदयकों, 
कहा जा सकता है | यह तो चोरी हे । अत: चोरी के भा बस धन 
बआ्लाप्तिसें कारण हुए न कि साताका उदय | प जा 
शंका--दो आदमी एक साथ एकसा व्यवसाय 2 ते हिंद पुर कयी--५- 
कारण है कि एक को छाम होता है और दूसरेक जेट हल आर 
, समाधाव -व्यापार करनेसें अपनी अपनी/व्योग्वेत्ाा जोर उस 
' ्मयकी परिस्थिति आदि इसका कारण है जञा५* पुप्य नहीं | संयुक्त 
व्यापारमें एक को हानि और दूंसरे को छाम हो तौ*कंदाचित्‌'हांनि लाभ 
पाप पुण्यका फल माना भी जाय । पर ऐसा होता नहीं, अतः हांमि 
लाभकों पाप पुण्यका फुल मानना किसी भी हालतमें उचित नंहीं है | 
शंका--पदि बाह्य सामझीका छाभालाभ पुण्य पापका' फल नंहों है 
तो फिर एक गरीब जोर दूसरा श्रीमान्‌ क्‍यों होता हे १ 
समाधान--एकका गरीब औौर दूसरेको श्रीमांन्‌ होना यह 
व्यवस्था का फल है पुण्य पापका नहीं। जिन देक्षोंमें परजीवोदी ब्यंचस्था 
है और व्यक्तिगत संपतिके मोड़नेकी कोई मर्यादं! नहीं चहाँ अपनी 
अपनी योग्यता व साधनों के अछ्लुसार छोग 'उसंका संचय करते है और 
इसी व्यवस्थाके अनुसार गरीब अमीर इनः वर्गों'की सृष्टि इंशा- करती 
है। गरोब और अमीरें इनको पाप “पुण्यका फल मोनंना किंसी' सी 
इलंतमें उचित-नहीं है। रूसने बहुंते कुछ अंशर्मि इस व्यवस्थाको तोड़ 
' चघ 


३9 


दिया है इसलिये वंहाँ इस श्रकारक्ो सेद नहीं (२2. हि है फिर भी 
वहाँ पुण्य और पाप वो है ही । सचमुच में पुण्य “हर पाप चों बह है 
नो इन चाह व्यवस्थाओंके परे दे. जौर वह; है आध्यात्मिक | जैन . 
ही पुण्य पापका निर्देश करता हैं। 
है ५ बाह्य सामगप्रीका छाभाकाम पुण्य पापका फल नहीं 
४9 ज्ञीवों को इसकी भ्राप्ति क्‍यों नहीं द्वोती ? 
॥ान--ब्राह्य सामग्रीका सद्भाव नहाँ है वहीं डसकी प्राप्त 
567] था दो इसकी प्राप्ति जड़ चेतन दोनोंकों होती है| क्योंकि 
था न कै: भी धन रखा रहता है इसलिये उसे भी धनकी प्राप्ति कही जा 
कं ही 
> है, गति 






८४ किन्तु लड़के रागाढि भाव नहीं होता भौर चेतनके होता 

8 , उसमें समकार और अहंकार भाव करता है। 

-.३ का हि ये बरी "सामप्रीका लामाऊाभ पुण्य पापका फ़छ नहीं 
है वो न सही ५२ हारोगता भौर नीरोयता यह तो पाप पुण्यका फछ 
मानना ही पड़ता है हि | हर 

समराधान--सरोगता और नीरोयता यह पाप पुण्यके उद्यका 
निम्मिच भले ही हो जाय पर स्त्र्य यह पाप पुण्यक्रा फल नहीं है । जिस 
प्रकार बाह्य सामग्री अपने अपने कारणोंसे प्राप्त होती है उसी प्रकार 
सरोगता और नीरोगता भी अपने अपने कारणसे प्राप्त होती है। इसे 
पाप परुण्यक्ा फक मानना किसी भी द्वालद्मे उचित नहीं है । 

शंका--सरोगता और नीरोंगताके क्या कारण हैं 2 

समाधान--अस्वास्थ्यकर ॒ आभाहार, विहार व संगति करना भादि 
सरोगताऊे कारण हैं भौर स्वास्थ्यवर्धक शआद्वार, विद्वार व संगति करना 
आदि नीरोगताके कारण हैं । ५ 

इस प्रकार कर्मकी कार्यमर्यादाका विचार करनेपर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि कर्म बाह्य सम्पत्तिफ़े संयोग वियोगक्रा कारण नहीं है। 
इसकी दो मर्यादा उतनी ही है. जिसका निर्देश इस पहले कर आये 


ऊ 


डे 
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हैं। हाँ ५२. _ आवेध भाव कमे:ह निमित्ते दोते हैं और वे कहीं कहीं 
चाह्य सम्पर्ति जे आदिमें कक पढ़ते हैं ईतनी बात अचइय है । 

नेयायिक दशन--पद्यपि है ते ऐसी हे तो भी नेयायिक कार्य- 
सान्नके प्रति कर्मझो कारण मानते हैं। वे कर्मको ् 8 मानते हैं । 
इनका मत है कि चेतनगत जितनी विषमताएँ हैं उनका 





होनेसे उनका कर्ता कर्म ही है । ि 

नैयायिकोंने तीन प्रकाकके कारण माने हैं--समचायोकार्ँयर अप्तम- 
चायीकारण और निमित्तकारण | जिस द्रव्यमें , कार्य पैदा होनी 77 
क्वव्य उस कार्यके श्रति समवायीकारण है। संयोग.-ंसमवायीकारण है। 
तथा अन्य सहकारी सामझ्नी निर्मित्तकारण है । इसमें भी काल, दिशा, 
ईश्वर और कर्म ये कायमात्रके पति निमित्तकारण हैं | इनको सहायता 
के बिना किप्ली सी कार्यक्री उत्पत्ति नहीं होती । 

ईंइचर और कम कार्यमात्रके प्रति साधारण कारण क्यों है इसका 
खुलासा उन्होंने इस प्रकार किया है कि जितने काये होते हैं वे सब 
चेतनाधिष्ठित ही होते हैं इसलिये इंश्वर सबका साधारण कारण है। 

इस पर यह प्रश्न होता है कि जब सबका कर्ता ईश्वर है तब 
फिर उसने सबको एक-सा क्यों नहीं बनाया। चह सबको एकप्ते सुख, 
पुकसे भोग और एक-सी बुद्धि दे सकता था | स्वर्ग मोक्षका अधिकारी 
भी सबको पुकसा बना सकता था । दुखी, द्रिद्न और निकृष्ट योनिवाले 
प्राणियोंकी उसे रचना ही नहीं करनी थी। उप्तने ऐसा क्‍यों नहीं 
किया ? जगतमें तो विषमता ही विषमता दिखलाई देती है। इसका 
अनुभव सभीको होता है | क्‍या जीवधारी और क्‍या जड़' जितने सी 
पदाथ हैं उन सबकी आकृति, स्वभाव ओर जाति जुदी-जुद्दी हैं। पुकका 


पूल स 


मेल दसरेसे नहीं खीतां । मडु॒प्येको/* छीजिएप ॥। बयते दुसरे 
मलुष्यमें बढ़ा अन्तर है। एक सुख्लेल्दे तो दूसरा हुं एकके पास 
सम्पत्तिका विपुछ भण्डार है तो “दूसरा दाने-दाने को भटकता-फिरता 
है। एक 2, शाय चुद्धिवाला है तो दुसरा निरा सूख । मात्स्यन्यायका 
तो सर्वत्र ही [तैलवाला है । बढ़ी मछली छोटी मछलीको निगल जाना 
चाहती है । ह भेद यहीं तक सीमित नहीं है, धर्म और धर्मायतनोंमें 
भी इस भेद ,/अड्डा जमा लिया है| यदि ईश्वर ने मनुष्यकों बनाया 
हे और व, मन्दिरोमं बैठा है तो उस तक सबको क्यों नहीं जाने 
दिया जाती है । क्‍या उन दलालोंका, जो दूसरेको मन्दिरमें जानेसे 
रोकते ही:- उसीने निर्माण किया है ? ऐसा क्‍यों है? जब ईश्वरने दी 

८ कटतको बनाया हैं और वह करुणामय तथा सर्व-शक्तिमान है तब 
आर उसने जगतकी ऐसी विपम्॒ रचना क्‍यों की ? यह एक ऐसा प्रश्न 
है जिसका उत्तर नैयायिक्रोंने कर्मको स्वीकार करके दिया हे । थे जगत 
की इस विपमताका कारण कमे मानते हैं। उनका कहना हे कि इुइवर 
जगतका कर्ता है तो सही पर उसने इसकी रखना श्राणियोंके कर्माचुसार 
की है। इससें दसका रत्ती भर भी दोप नहीं है। जीव जेला कर्म 
करता है उसीके अनुसार बसे योनि और भोग मिकते हैं। यदि भच्छे 
कर्म करता है तो अच्छी योनि और अच्छे भोग मिलते हैं और घुरे 
कर्म करता है!तो घुरी योनि और छुरे भोग मिलते हैं। इसीसे कविवर 
तुलसीदासनीने अपने राप्रवरितमानसमें कहा दे-- 





करम प्रधान विश्व करि राखा | 
जो जस करहि सो तस फल चाखा ॥ 
इंश्वरवादको भानकर जो प्रइन|०5 खढ़ा द्ोता है, चुलसीदासनजीने 


इस अ्रश्नका इस उन्दर्क उत्तराध द्वारा समर्थन करनेका प्रयत्न किया 
नैयायिक जन्यमात्रक्ें, प्रति कम को साधारण कारण मानतें हैं। 


! रू ह औ३' 


उनके मतसें _ फंसा व्यापक ६० आसलिये जहाँ भी उप्तके उपभोगके 
योग्य कार्यकी सृष्टि होती है वहाँ कम का संयोग होकर ही चैधा 
होता है | अमेरिकार्म बननेवाली ज्ञिन मोटरों तथा न्‍्य पदार्थोका 
भारतीयों द्वारा उपभोग होता है वे उनके उपभोक्ताओंके 'क्र्मांचुसार ही 
निर्मित होते हैं । इसीसे वे अपने उपभोक्ताओंके पास 'उँचे चले आते 
हैं। उपभोग योग्य वस्तुओंका इसी हिसाबसे विभागीक! होता हे । 
जिसके पास विपुल सम्पत्ति हे वह उस्तके कर्मानुसार है अ. तो निर्धन 
है चह भी अपने कर्माचुसार हे। कर्म बटवारेमें कभी से पक्षपात 
नहीं दोने देता | गरीब और अप्रीरका भेद तथा स्वामी और सेवकका 
भेद मानवकुत नहीं है । अपने-अपने कर्मानुसार ही ये सेद होटेफडैं । ० 


जो जन्मसे ब्राह्मण है वह ब्राह्मण ही बना रहता है और जी कद ह 
है वह झूद्र दी बना रहता है। उनके कर्म ही ऐसे हैं जिपसे जो जाति 
प्राप्त होती है जीवन भर वही बनी रहती हे । 


कर्मवादके स्वीकार करनेमें यह नेयाविकोंकी युक्ति है। वेशेषिकों- 
की युक्ति भी इससे मिलती जुछती है| जे भी नैयायिकोंके समान 
चैतन जोर अचेतन गत सब प्रकारकी विषम्रताक्रा लाघारण कारण कम 
मानते हैं । यद्यपि इन्होंने प्रारम्भसें इश्वरवाद पर जोर नहीं दिया । 
पर परव्ती कालमें इन्होंने भी सका अस्तित्व स्वीकार कर लिया है । 

जेन दनर्शनका मन्तव्य--किन्तु जैनदरशनमें बतलाये गये कर्म वादसे 
इस सतका समर्थन नहीं होता । वहाँ कम घादकी प्राणप्रतिष्ठा मुख्यतया 
आध्यात्मिक आधारों पर की गईं है । 










ईइबरकों तो जैनदशन मानता ही नहीं । वह निम्निच्को स्वीकार 
करके सी कार्यके' भाधष्यात्मिक विइलेषण पर अ्रधिंक जोर देता है। 
नैयांयिक वैशेषिकॉने कार्य कारण | भाव्की जो रेखा खींची हे वंह उसे 
मान्य लहीं,, उसका मत है कि पर्यायक्रमसे उत्पन्न होना,,नछ होना और भुव 


अऋछे 


रहना यद्द प्रत्येक वस्तुऋा स्वभावे परे प्रकार के पे 2०४४ उन स्व 
चह क्रम चार है | किसी बस्तुमें भी-दलका व्यतिक्रम नहीं देखा जाता। 
श्रनादि ; पद क्रम चाकू है भोर॑ अनन्त कालतक चाछू रहे गा । 





इसके मतसे 3िस कालमें वस्तुकी जैसी योग्थत्ता होती है उसीके अजुसार 
कार्य होता हे ४ * जो द्वच्य, क्षेत्र, काह भौर भाव निस कार्यक्षे भनुकूछ 
होता है वर्दी सक्रा निमिच्त कहा जाता है। कार्य अपने उपादानसे 


होता है हि 2 कार्यनिष्पत्तिके समय अन्य वस्तुकी अनुकूछता ही भिमि- 
चताकी प्रय॑जक है। निमित्त उपकारी कहा जा सकता है कर्ता नहीं | 
इसलिये इश्वरको स्व्रीकार करके कार्यमात्रके प्रति उसको निमित्त, मानना 
उचित नहीं है। इसीसे जैन दुशंनने जगवक्ो अभक्नत्रिम और भनादि 
«३ है । उक्त कारणसे चद् यावत्‌ कार्यों छुद्धिमानकी आवश्यकता - 
स्वीकार नहों करता । घटादि कार्यों'में यदि घुद्धिमान्‌ देखा भी जाता 
है तो इससे सत्र बुद्धिमानको निमित्त मानवा उचित नहीं है ऐसा 
इसका मत है | 

४. यथपि जैन दर्शान क्मको मानता है तो भी वह यावत््‌ कार्योक्के प्रति 

अ उसे निमित्त नहीं मानता | चह जीवकी विचिध भ्रवस्थाएँ शरीर, इन्द्रिय 

£ श्चाप्तोच्छवास वचन और मन इन्हींके प्रति कमंक्रो निमित्त कारण 
मानता है| उसके मतसे अन्‍य कार्य भपने अपने कारणेसे होते हैं। 

, फैंस उनका कारण, नहीं.है। उदाहरणार्थ पन्र॒का प्राप्त होना, उसका मर 

: जाना, रोजगारमें नफझा चुकसानका होना, दुसरेके द्वारा श्रपसान या 

2 सनन्‍्मानका किया जाना, अकस्मात्‌ मकानका गिर पढ़ना, फसलका नष्ट 
हो जाना, ऋतुका अज्जुकूल प्रतिकूछ ह्वोना, अकाछू था सुकालका पढ़ना, 

। रास्ता चलते चलते अपधातका दो जाना, किसीके ऊपर बिजलीका गिरना, 
धनुकूल व प्रतिकूल विविध प्रकारके संयोगों व वियोगोंका मिलना, आदि 

: ऐसे कार्थे हैं जिनका कारण कम नहीं है | अमसे इन्हें कर्मोडा कार्य 


(१) उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्तं सत्‌ । तत्त्वाथंसूत्र अध्याय ५ सूत्र ३० । 


५४ 


.ः अमवद् उसे अपने शुभ 
जानेपर अमवश उसे अपने 






हैं वे भच्छे बुरे कप्तो|के कार्य नहीं। निमित्त और बात है | 
भोर वात | निमित्तको कार्य कहना उचित नहीं है। । 


गोम्मदसार कर्मकाण्ड्सें एक नोकर्स प्रकरण आया है। उससे भी 
उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है। वहाँ मुल ओर उत्तर कर्मों के नोकर्म॑ 


न 


बतछाते हुए इं४ अन्न पान आदिको क्षखाता वेदुनीयका, विदृषक या: __. 


रूपियाको हास्यकर्मका, सुपुनत्नको रतिकर्मका, इंष्ववियोग और अनिष्ट 
संयोगको अरति कर्मका, पुत्रमरणको झोक कमका, लिंह आदिको भय 
कर्मका और ग्लानिकर पदार्थोको जुगुप्छा कर्मका नोकर्म ह्ृष्यकर्म 
बतलाया है । 


गोम्पटसार कर्मकाण्डका यह कथन तभी बनता है जब घन सम्पत्ति 
ओर दरिद्वता आदिको छझुम और अशुभ कर्मोझे उदयमें निमित्त माना 
जाता है। 


कर्मोके जवान्तर भेद करके उनके जो नास गिनाये गये हैं उनको, 
देखनेसे सी ज्ञात होता है कि बाह्य सामग्रियोंकी अज्ुुकूलता और प्रति- 
कूलतार्ें कर्म कारण नहीं हैं| बाह्य सामग्रियोंकी जनुकूलता और प्रति- 
कूलता या तो प्रयत्नपृर्वंक होती है या सहज ही हो जाती है। पहले साता 
वेदनीयका उदय होता है और तब जाकर इष्ट सामग्मीकी प्राप्ति दोती है 
ऐसा नहीं, है. किन्तु दुष्ट सामम्ीका- लिमित्त पाकर साता चेदनीयका 
डदय ड्वोता है ऐसा - 


(१) गाया ७३। (३) गांधा ७६। (३) गाया ७७। 


*5 


५ रेलगाड़ीसे सफर करने 2 कितने ही प्रको:ह:४अनुष्योंका समा- 
गम दोता-है । कोई इँसता हु.मलता हैं तो कोई! हुता हुआ | इनसे 


, होता है और हुस भी | तो क्या ये हमार शुभाशुभ कर्मों 





कामसे साई कर रहे हैं देसे थे भी अपने-भपने कामसे सफर कर रहे हैं । 
£ इनके संयोग वियोगमें न हमारा कम कारण है और न इनका 
ही कह द्रिरण है। यह संच्ोग या वियोंग वा तो प्रयत्नपवेंक द्ोता है या 
हक छीय न्यायसे सहन द्वोता हैं | इस्तमें किलीका कर्म कारण नहीं 

हैं। फिर भी यह अच्छे घ॒रे करके उदयमें सद्दायक होंता रद्दता है । 
५५४ यायिक दुर्शवकी आलोचना--इस व्यवस्थाकों ध्यान रखकर 
( - 4 धक्के कमबादकी आलोचना करने पर उत्तम भनेक दोप दिखाई 
देते हैं | बात्तवर्म देखा जाय तो भावकी सामाजिक व्यवस्था, आाधिक 
व्यवस्था ओर पएकत्न्त्रके प्रति नेयायिकोंका ईश्वरवाद और कमंवाद 
ही उत्तदायी है। इसीने भारतवर्पकों चाकू व्यवस्थाका गुछाम बनाना 
सिखाया | जातवीयताका पद्दाड़ छाद दिया । परिग्रदवादियोंकों परिप्रहके 
अविकाधिक संग्रह करनेमें मदद दी । गरीबीको कर्मका हुर्विपाक बता- 
कर सिर न उठाने दिया। स्वामी सेचक भाव पैदा किग्रा | ईशथर 
और कर्मके नाम पर यद्द सब हमसे कराया गया। धर्मने भी इसमें 
मदद की । विचारा कर्स तो बदनाम हुआ ही, धर्मको भी बदनाम 


दाना पढ़ा | यद्द रोग भारततव्पम ही न रहा। भारतवप+॥ बाहर भी 
अरक गया । 


इस घुराईकी दूर करना है--थ्रद्यपि जैन कम्ृंबादकी द्िक्षाओं 
द्वारा जनताकों यद्द बतलात्रा गया कि जर्मले न कोई छूत द्वोता है 
आर न भद्धत । यद्ट भेद मलुप्यक्षत दे| एकक्रे पास भधिक प्रजीका 
होना भर दुसरेंके पास एक दमद्रीका न होना, पुकका मोहरोंम्ें प्मनां 
ओर इसरेका भीख + माँगते हुपु डोछना यद्र “भी ,कर्मका-फछ नहीं हैं, 


ब््ड्‌ 


फल और पंजीके ,न दोनेको - « 
रु और साधु दोनों. ही पापी 











क्योंकि यदि ८ कप 
पापका फल अऔ0। जाता है तो शः 






आरंगे। बिक इन शिक्षाओंका हनता और साहित स्थायी 
' भ्रंसर नहीं हुआ । | 
जैन लेखकोंने तो नैयायिक्रोंके कमंवादका समथं५है किया ही, 


किन्तु उत्तकालवर्ती जैन लेखकोंने* नो कृथा-लादित्य हि। 
भी प्रायः चैयायिक कमवादका ही समर्थन होता है। वे हुँ? )हलवादके 
आध्यात्मिक रहस्यको * एक- प्रकारसे - भूछते ही गये और अनके ऊपर 
सैयायिक कर्मवादका गहरा रंय चढ़ता गया। अजैन लेखकों द्वारा 
लिखे गये कथा साहित्यको पढ़ जाइये भौर जैव लेखकों द्वारा छिग़े 
गये कथा साहित्यकोी पढ़ जाइये पुण्य पापके वर्णन करनेमें ७७--> 
कमाल किया है। दोनों ही एक द्वष्टिकोणसे विचार करते हैं। अनेन 
लेखकोंके समान जैन लेखक भी बाह्य आधारोंको छेकर चलते हैं। 
वे जैन सान्यताके अनुसार कर्तोके वर्गीकरण भर उनके अवान्तर भेदोंको 
सर्वथा भूछते गये । जैन दुर्शनमें यद्यपि कर्मोके पुण्य कम और पापक्त 
ऐसे सेद्‌ मिलते हैं पर इससे गरीबी पापकमंका फल है और सम्पत्ति ।( 
पुण्य कर्मंझा फल है यह नहीं सिद्ध होता। गरीब होकर के भी मनुष्य 
सुखी देखा जाता है और सम्पत्तिवाछा होकरके भी वह ढहुखी देखा जाता 
है। पुण्य ओर पापकी व्याप्ति सुख और दुखलसे की जा सकती है । 
गरीबी अमीरीसे नहीं । इसीसे जेनदर्शनर्में सातावेद्नीय ओर 
असातावेद्नीयका फल सुख-दुख बतलाया है भमीरी गरीबी 
नहीं । जैन साहित्यमें यह दोप बराबर चाकू है। इसी दोषके कारण 
जैन जनंताको कमंकी अप्राकृतिक भौर अवास्तविक उछभमनसें फँसना 
पड़ा है। जब थे कथा मन्धोंमें और सुभाषिदोर्मे यह पढ़ते हैं कि 
पुरुषेक्रा भाग्य 'जांगने पर घर बैठे ही रत्न मिल, जाते हैं,और भाग्यके 





घट 


(१ ) सुभाषितरत्नसन्दोद ४०९ ४० इलोक २५७॥,', ($ , 


>> के डे 


. अभाषम समुद्रर्मे पैठने पर भी उ 
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श्टः हा 4करण 


ही 4४ श्टप 
७ गप्ति होती 00 लक भौग्य 
दी फछता है विद्या और पौरुष छ£ काम नहीं आता ।॥ उय थे कर्मके 
सामने ४ मस्तक टेक देते हम वे जैन कर्मचादके' प्राध्याक्तिक 


8० ५ 


दा: लिये भूल जाते हद 





>वके सहभाव असद्ृभावकों घुण्य पापका फल मानते हैं । 
उनके साम” लार्थिक व्यवस्थाका रखियाका सुन्दर उदाहरण है रसियामें 
आन भी थोड़ी बहुत भार्थिक विपमता नहीं है ऐसा नहीं है। वह 
प्रारम्भिक प्रयोग हँ। यदि उचित दिशामें काम्र द्वोठा गया और 


>हय ज 42 
“24 मद्वादी राष्ट्रीॉका अनुचित दबाव न पढ़ा तो यह आर्थिक 
विपमता थोड़े दी दिनकछी चीज है। जैन कम्वादके अनुसार खाता 


जसाता कर्मकी व्याप्ति सुख-दुखके साथ है, बाह्य पूँजीके सद्भाव 
अप्तदभावके साथ नदीं। किन्तु जैन लेखक और चिहद्दान श्राज इस 
सत्यकों सर्वथा भूले हुए हैं । 

सामाजिक व्यवस्थाके सम्बन्धमें प्रारस्भमें यद्यपि जैन लेखकोंका- 
उतना दौप नहीं है | इस सम्बन्धर्मे उन्होंने उदारताकी नीति बरती है | 
उन्‍होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि सब महुप्य एक हैं । उनमें कोई जाति- 
भेद नहीं है । बाह्य नो भी भेद हे वह भानीचिकाकृत ही है। यथवि 
उन्होंने जपने इस मतका बढ़े जोरोले समर्थन किया था किन्तु व्यवद्ारमें 
से इसे निभान सके। धीरे-धीरे पढ़ौसी घर्मके मचुसार उनमें भी 
जातीय भेद जोर पकढ़ता गया । 


यद्यपि वर्तमानमें हमारे साहित्य और चिट्दानोंकी यह दश्शा है। 





(१ ) भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न च पीदषम्‌ । _ 
(३ ) “मुष्यजातिरेकेव ।--मद्दापुराण 
(३ ) देखो अ्रम्नेयकमल मार्तण्ठ । ', 








श्र्ट्‌& 
तब भी न: की ' “के हे इमें पुनः अपनी मूल- 
शिक्षाओंकी ओझोर जी जैन कर्मवादके रहस्य और 
उसकी मर्यादाणे और ३-ह अलजुसार काय व : हे । 
माना कि जिस रा 
साहित्य 
चाछू रहा तो 


आईं हुईं इस घुराईको दूर करनेमें 

समताधमंकी जय, गरीबी और प्रजीकों पाप-पुण्यका फल ने 
बतलानेवाले कमंवादकी जय, छूत अछूतकों जातिगत न माननेवाले 
कमंचादकी जय, परम अहिंसा धर्मकी जय । कक 


ब्नर बह. 


- « जैन॑ जयतु शासनम्‌। 7 
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पहले स्वेज्देवने अर्थका 
धारण करके गणधर देवने 
तदनुसार बारह अंगोंको 5 अन्य आचाये इन बारह अंगोंको 
साक्षात्‌ पढ़कर या परंपरा* र भ्रंथ रचना करते हैं। जो 
शास्त्र या प्रकरण इस प्रक,/ संकलित किया जाता है, बुद्धिमान्‌ 
लोग उसीका आदर करते हैं, अन्यका नहीं। इतने पर भी वे लोग 
किसी शाख्रके अध्ययन और अध्यापन आदि कार्यों तभी श्रवृत्त 
होते हैं जब उन्हें उस शास्रमें कहे गये विषय आदिका ठीक तरहसे 
पता त्ञग जाता है, क्योंकि विषय आदिको विना जाने प्रवृत्ति 
करनेवाले लोग न तो बुद्धिमान्‌ ही कहे जा सकते हैं और न॑ 
उनके किसी प्रकारके प्रयोजनकी ही सिद्धि हो सकती है, अतः इस 
सप्ततिका प्रकरणके आदिसें इन दो बातोंका बतलाना आवश्यक 
जानकर आचाये सबसे पहले जिसमें इनका उल्लेख है, ऐसी 
प्रतिज्ञागाथा को कहते हैँ-- 

सिद्धपएहि महत्थ॑ वंधोदयसंतपयडिठाणाणं । 

चोच्छे सुण संखेव॑ नीसंद दिट्टठिवायस्स ॥१॥ 

अर्थ--सिद्धपद अर्थात्‌ कर्मप्रकृतिप्राध्त आदिके अमुसार या 

जीवस्थान और गुणशस्थानोंका आश्रय लेकर बन्धग्रकृतिस्थान, 


उपदेश दिया। तदनन्तर 






स्पा " अमी 


( पृष्ठ कमंग्रन्थ ) 


् 
डै 


; / ध का | नरम: ४8 


7 ्थ्य 





आगममें बतलाया है कि र* से पहले सर्वेज्देवने अर्थका 
उपदेश दिया | तदननन्‍्तर धारण करके गणधर देवने 
तदनुसार बारह अंगोंको ८ अन्य आचाय इन बारह अंगोंको 
साक्षात्‌ पढ़कर या परंपरा २ ग्रंथ रचना करते हैं। जो 
शास्त्र या प्रकरण इस प्रक,/संकलित किया जाता है, बुद्धिमान 
लोग उसीका आदर करते है, अन्यका नहीं। इतने पर भी वे लोग 
किसी शासत्रके अध्ययन और अध्यापन आदि कार्योममें तभी प्रवृत्त 
होते हैं जब उन्हें उस शासत्रमें कहे गये विषय आदिका ठीक तरहसे 
पता लग जाता है, क्योंकि विषय आदिको बिना जाने प्रवृत्ति 
करनेवाले लोग न तो बुद्धिमान्‌ ही कहे जा सकते हैं और न 
उनके किसी प्रकारके प्रयोजनकी ही सिद्धि हो सकती है, अतः इस 
सप्ततिका प्रकरणके आदिमें इन दो बातोंका बत्तत्ाना आवश्यक 
जानकर आचाये सबसे पहले जिसमें इनका उल्लेख है, ऐसी 
प्रतिज्ञागाथा को कहते हैं-- 
सिद्धपणहि महत्थ॑ वंधोदयसंतपयडिठाणारं । 
वोच्छ॑ सुण संखेवं नीसंदं दिटठिवायस्स॥१॥ 
अथे --सिद्धपद अथात्‌ कमेप्रकृतिप्राथ्वत आदिके अनुसार या 
जीवस्थान और शुणस्थानोंका आश्रय लेकर बन्धग्रकृतिस्थान, 

















२ सं 


उदयप्रकृतिस्थान और रे 
सनो | जो संत्तेप कथन मह 
महार्यवकी एक बूंदके सम 


विशपाथ--मलयगिरिकक्ल 






है ५ 


4 आये हुए 


पघ्विद्धपद! के दो अर्थ कि - हैँ । जिन अंभ्र।. सव॒ पद 
रू ७ ९ य्ड ) नल न 
सर्वज्ञोक्त अथंका अनुसरण * ",“गले होनसे सुप्रति३ *, वे पंथ 
न 
/सिद्धपद कहे जाते हैं यह पहली ,अथ हे। इस अ०४७अनप्तार 


प्रकृतमें सिद्धपद शब्द कमप्रकृति झादि म्राभ्तोंका वाचक हूं, क्योंकि 
इस सम्रतिका नामक प्रकरणुकी ७ करने उन्हीं कर्म प्रकृति आदिके 
आधारसे संच्तप रूपमें निवद्ध कि. है। गाथाके चोथ चरणमें 
अंधकारन म्वयं इस दृष्टिवादस्हपी | पणवकी एक बूंद समान 
बतलाया है। मालूम होता है इसी | नतको ध्यानमे रखकर मलगर- 
गिरि आचायने भी सिद्धपदका उक्त अथ किया है। तात्ययं यह 
हैं कि दृष्टियाद नामक वारहथे अंगके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, 


एः 


पृथंगत आर चूलिका थे पॉच भेद हैं । इनमें से पृर्वेगतके उत्पाद- 
प्र आदि चादह भद हें, भिनमें दूसरे सदका नाम अग्रायणीय 
है। इसके मुख्य चादह अधिकार है जिन्हें वस्तु कहे हैं । इनमेंसे 
पॉचवीं वस्तुके वीस उप अधिकार हैं जिन्हें प्राध्धत कहते हूं । इनमें 
से चोथे प्राश्नतका नाम कमेप्रकरति है। मुख्यतया इसीके आधारसे 
इस सप्ततिका नामक ग्रकरणकी रचना हुई है। इससे हम यह भी 
जान लेते हूं कि यह प्रकरण स्ज्ञदेवके द्वारा कहें गय अर्थका 
अनुसरण करनेवाला होनेसे प्रमाणभूत है, क्योंकि जिस अशथको 
सबज्ञदेंवने कहा ओर जिसको -गणघर देवने वारह अंगोंमें निवद्ध 
किया उसीके अनुपतार इसकी रचना हुड्ट है । 

तथा जिनागमर्मे जीवस्थान और गणस्थान सर्वत्र प्रसिद्ध हैं 
या आगे अन्धकार स्वर्य जीवरथान और गुणध्थानोंका आश्रय लेकर 







वन्धस्थान गा 
इसलिये मलयक्षृर 
और गुणस्थाः 
वन्‍्ध और उ 


'सिद्धपदं 

उप छ/विवेचनसे यद्यपि हन्कैशीह जान लेते हैं कि इस सप्त- 
तिका नामक प्रकरणमें त आदिके विषयका संक्षेप 
किया गया है तो भो इसका 2श्रथे नही कि इसमें अथेगोरव 
नहीं है। यत्यपि ऐसे बहुतसे #अख्यान, आलापक ओर संग्रहणी 
आदि अंथ हैं जो संक्षिप्त हो: “/भी अर्थगौरवसे रहित होते हैं. पर 
यह ग्रंथ उनमेसे नहीं है । रने इसी बातका ज्ञान करानेके 
लिये गाथामें विशेषशुरूपसे 'सहाथ” पद दिया है। 

विषयका निर्देश करते हुए प्रंथकारने इस गाथामें वन्‍ध, उदय 
ओर. सत्त्वप्रकृतिस्थानोंके कहनेकी प्रतिज्ञा की है। जिस प्रकार 
लोहपिडके प्रत्येक कशमें अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार 
कर्मपरमाणुओंका आत्मप्रदेशोंके साथ परस्पर जो एक क्षेत्रावगाही 
सम्बन्ध होता है उसे बन्ध कहते हैं । विपाक अवस्थाको प्राप्त हुए 
कर्मेपरमारुओंके भोगको उदय कहते है | तथा वन्धसमयसे लेकर 
या संक्रमण समयसे लेकर जब तक उन कर्तेपरमाणुओंका अन्य 
प्रकृति रूपसे संक्रमण नही होता या जब तक उनकी निजरा नहीं 
होती तब तक उनके आत्मासे लगे रहनेको सत्ता कहते है । प्रकृतमें 
स्थान शब्द समुदायवाची है, अतः गाथामे आये हुए ्रक्ृतिस्थान” 
पदसे दो तीन आदि प्रकृतियोंके समुदायका ,ग्रहण होता है। ये 
प्रकृतिस्थान बन्ध, उदय और सत्त्वके भेदसे तोन प्रकारके है । इस 
ग्रन्थमें इन्होंका विस्तारसे विवेचन किया गया है,। 













गाथामें सुख रे 
वध्वन्तित किया दे क्रि आ 
व्याख्यान करें। यदा कद 
भा आचाय डाट्टम्म न हाचव 
हाप्यक सनका ग्रसन्न ८ 
का थह्द एक कला 


घोड़ेको कावृर्में रखना इसमें २ 'थिकी महत्ता नहीं दीं है, किन्तु जो 
सारथि दुष्ट घोड़ेका शिक्षा आदि', द्वारा काबूमें कर लेता है, वही 
सच्चा सारथि समझा जाता है। | +ी वात आचार्यमें भी लागू 
होती है। आचार्यकी सच्ची सफल: इसमें हे कि वह प्रमादस 
गखलित हुए शिप्योंकों भी उुपथगासी बनावे और उन्हें आगमके 
अध्ययन लगावे। पर यह वात कठोरतासे नहीं प्राप्त की जा 
सकती है, किन्तु सरल व्यवहार द्वारा शिप्योंके मनको हरण करके 
ही प्राप्त की जा सकती है । आचार्थके इस कत्तेग्यको झतित करने 
के लिये ही गाथामें झुण' यह क्रियापद दिया है। 
अब वन्ध, उदय और सर्त्व प्रकृतिस्थानोंके संवेधरूप संक्षेप 
के कहनेकी इच्छासे आचाय शिष्य द्वारा प्रश्न कराके भंगोंके कहने 
की सूचना करते हैं-- 
कह बंध॑तो वेयद कह कद वा पयडिसंतठाणाणि | 
मृलुत्तरपगईसुं भंगवियप्पा उ वोधव्या ॥२॥ 
अर्थ-..कितनी प्रकतियोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवके क्रितनी 
प्रकृतियोंका बेदन होता है, तथा कितनी प्रकृतियोंका वन्‍्ध और 
बेदन करनेवाले जीवके कितनी प्रकृतियोंका सत्त्व होता हैं? इस 





रे 
प्रकार 5 छत आविर प्रकृति फ्रीषयमें अनेक भंग जानना 
चाहिये -.. प्र 9926 


विशेषार्थ "मं 
का बन्ध होते समय कितनी 
गाथाके उत्तराधे में शिष्य 
है कि मूल प्रकृति और 
जानना चाहिये । इस अकार 
इस गाथाके वाच्या्थेका के ने पर उससे हमें स्पष्टतः 
विषय विभागकी सूचना मिदल्युर्हा है। सुख्यतया इस प्रकरणमें 
मूल प्रकृतियों और उत्तर 755 के बन्ध श्रकृतिस्थान, उदय 
प्रकृतिस्थान और सत्त्व प्रकृन थथानोंका तथा उनके परस्पर संवेधे 
ओर उससे उत्पन्न हुए भंगोक#्ी विचार किया गया है। अनन्तर 
उन्हें यथास्थान जीवस्थान और गुरस्थानोंमें घटित करके बतलाया 
गया है। इसी विषयविभागको ध्यानमें रखकर मलयगिरि 
आचाये सबसे पहले आठ मूल प्रकृतियोंके बन्धप्रकृतिस्थान, उद्य 
प्रकृतिस्थान और सत्त्वप्रकरति स्थानोंका कथन करते हैं, क्योंकि 
इनका कथन किये विना आगे तीसरी गाथामें बतलाये गये इन 
स्थानोंके संवेधका सरलतासे ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके साथ 
ही साथ उन्होंने प्रसंगानुसार इन स्थानोंके काल और रघामी का 
भी निर्देश किया है । 





पस्धस्थान---आठ प्रकृतिक, सात प्रकरतिक, छह प्रक्ृतिक 
ओर एक प्रकृतिक इस प्रकार मूल प्रकृतियोंके कुल वन्धस्थान चार 


कि: 





(१) 'सवेधः परस्परमेककालमागमाविरोधेन मीलनम्‌ !' 
-- कम प्र० बन्धोद० प्र० ६० 


(३ 










3] 


होते हैं । इनमें से आठ 







सात प्रकृतिक वन्धस्थानमें आह भेके विना सात ६, छह प्रकृतिक 
७५३ के कर्मके [कप 
वन्धस्थानमें आयु ओर मोहऊव कमके बिना छ६-/7 तथा एक 


प्रक्रतिक वन्धस्थानमें एक 


ू ! है। इससे 
यह भी तात्पय निकलता है 


प्र| कमका अहख 


« आयु कर्ेकों बाँ५। .पले जीवके 
आठों कर्मका, मोहनीय कम * 'धनेवाले जीवके | <४ो 


आयु विना सातका, ज्ञानाब 
अन्तराय कर्मको वॉधनेवाले जौ "के आठोंका, सातका या छहका 
तथा एक वेदनीय कर्मको बाँध 'न्त जीवके आठोका, सातका, 
छहका या एक वेदनीय कमेका चन्हे होता है । 


स्वामी - ओयु कर्मका वन्ध (६ पप्रमत्तसंयत गुणशस्थान तक 
होता है; किन्तु मिश्र गुणनस्थानमें नहीं होता। अतः मिश्र गुशस्थान 
के बिना शोप छह गुणुस्थान वाले जीव आयुवन्धके समय आठ 
प्रकृतिक वन्धस्थानके स्वामी होते हैं। मोहनीय कमे का वन्ध 
नोबे गुणस्थान तक होता है, अतः प्रारम्भके नो गुणस्थानवाले 
जीव सात प्रकृतिक वन्धस्थानके स्वामी होते हं.। किन्तु जिनके 
आयु कर्मका वन्ध होता हो वे सात प्रकरतिक वन्धम्थानके स्वामी 
नहीं होते । आयु ओर मोहनीय कर्मके बिना शेप कर्मोका 

श्र केवल दसंबं गुणस्थानमें होता है, अतः सूक्ममसांपरायिक 





(१) आउम्मि अद्ठ मोहेद्न सत्त एक्क च छाइ वा तइए । बज्फ्मतय॑मि 
बरज्मति सेसएस छू सत्तदठ ॥--पश्चसं० सप्तति० गा० २३। 


(३) छिम्ु मगविहमद्वविहं कम्म वंबंतिंतिसु य सत्तविहं | छब्बिह- 
मेकटठाणे तिसु एक्रमबंघगों एकों ॥-गो० कर्म० गा० ४७२ ॥ 


है 


प काल छः 














संगत रु धू ऑऔकरतिक वन्ध+* खके स्वामी होते हैं। तथा 

केवल वेदनीयवंगविन्ध ग्यारहवें, ॥#£+हवें और तेरहवें गुणत्थानमें 

होता है आ.7 उक्त तीन गुण जीव एक प्रकृतिक 
धस्थान के होते ् 


प्रकतिक बन्धस्थान आयुकम 
के वन्धके समय ही होता है, ऋई': आठ ग्रकृतिक बन्धस्थानका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल ऋ#<शुंहतेप्रमाण जानना चाहिये। 
सात प्रकृतिक वन्धस्थानका काल अनन्‍्तमुंहूर्त है, क्‍योंकि 
जो अप्रमृत्तसंयत जीव हे प्रकृतियोंका बन्ध करके सात 
प्रकृतियोंके वन्धका प्रारम्भ /रता है, वह यदि उपश्रम श्रेणी 
पर आरोहण करके अन्‍न्तमुहते कालके भीतर सूक्ष्म सम्पराय 
गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है तो उसके सात प्रकृतिक वन्धस्थान- 
का जघन्यकाल अन्तमुंहूते प्राप्त होता है, कारण कि सूक्ष्म सम्पराय 
गुणस्थानमे छंह प्रकृतिक स्थानका वन्ध होने लगता है, इसी 
प्रकार लव्ध्यपर्योप्तक जीवकी अपेक्षा भी सात प्रक्रतिक वन्धसरथान- 
“का जघन्यकाल अन्तमुंहू्ते प्राप्त किया जा सकता है। तथा सात 
प्रकृतिक वन्धस्थानंका उत्कृष्टकाल छह माह और अन्‍्तसुंहू्ते कम 
एक पूर्वकोटि वर्षका त्रिभाग अधिक तेतीस सागर है। क्योंकि 
जब एक पूर्वेकोटि वर्ष प्रमाण आयुवाले किसी मनुष्य या 
तियेचके आयुके एक त्रिभाग शेष रहने पर अन्तमुहते कालतक 
पर भवसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है.। अननन्‍्तर भुज्यसान 
आयुके समाप्त हो जानेपर वह जीव तेतीस सागरप्रमाण उष्क्ृष्ट 
आयुवाले देवोंमें या नारकियोंमें उत्पन्न होकर ओर वहाँ आयुके 










<८ * 


छह माह शेप रहने पर पुनः स् । 
है तब उसके सात प्रकृतिक व£:थानका उत्कृष्ट 
प्राप्त होता है। छुह प्रक्रृतिक वसास्थानका 5 
ओर उत्क्रष्टकाल अन्तमुंहर्त कैश यह हम पहले 
हैं कि छह प्रकृतिक वन्धस्थान ८स्वामी सूद्ष्मसम् 









-त एक समय 
बतला आये 
<5गयत जीव 


होता है, अतः उक्त गुणस्थानोप.७: जो उपशामक 3७, उपशस- 
श्रेणी पर चढ़ते समय या उत्कःते समय एक के सूद्ष्म- 


सम्पराय ग़ुणस्थानमें रहता 
अविरत सम्यग्दष्टि देव हो 5 
स्थानका जघन्यकाल एक समय प्राप्ती, गेता है। तथा छह प्रकरतिक 
वन्धस्थानका अन्तमुंहू्तेश्रमाण बा ज्ञ सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान 
'के उत्कट कालकी अपेक्षा कहा है, क्योंकि सुक्ष्म सम्पराय गुण- 
स्थानका उत्क्ष्टकाल अन्तमुंहर्त होता है। एक ग्रकृतिक वन्धस्थान 
का जघन्यकाल एक समय ओर उत्क्ष्टकाल छुछ कम पूर्वेकोटि 
चर्षे ग्रमाण है। जो उपशम श्रेणीवाला जीव उपशान्तमीह गुण- 
स्थानमें एक समय तक रहता है और मरकर दूसरे समयमें देव 
हो जाता है, उस उपशान्त माही जीवके एक प्रकृतिक वन्ध स्थान , 
का जघन्यकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा एक पूर्व कोटि 
चर्पेकी आयुवाला जो मनुष्य सात माह गर्भमें रहकर और तद- 
नन्‍्तर जन्म लेकर आठ वर्ष प्रमाण कालके व्यतीत होने पर 
संयमको प्राप्त करके एक अन्त्मुह॒र्ते कालके भीतर क्षीणमोह हो 
जाता है, उसके एक प्रकृतिक वन्धस्थानका उत्कृष्ट काल आठ चर्ष 


सात सास आरे अन्तमुंह्त कम एक पूवकीटि चप प्रमाण प्राप्त 
हांता हू । 


ओर मरकर दूसरे समयमें 
है उसके छह प्रक्रतिक वन्ध- 





बीना 
उक्त विशे८ “ों का ज्ञापक कोष्ठक 
विशे ये ज्ञ॒ 






अन्तमुहत 





एक अन्तर्मु० और 





माह कम तथा 
७ प्रक्ृ० | आयु विना प्रारम्भ के ६ गुर ० अन्‍न्तमुहूते दे 
0 "आ मर्त पू्व॑कीटि का त्रिभाग 


5 8 अधि तेतीस सागर 
६ प्रक्त मोह व सूक्ष्म सम्पराय | एक समय अन्तमुहतें 
आयु बिना शह्टत 
| कीयय+++-त-त+> आना 


“+++क म5सफससफन_धसक् इ अव्ै्-++5  नच्+न्‍>+ज+++््् 55 वननिनान-न-त3-+->+++>--++ 


ह ११वाँ, १२वाँ, व पूर्वक 
(१ प्रक्ृ० | चेदनौय १३ नाँ गुण” । एक समय | देशोन टि 


॥ 





उदयस्थान---आठ प्रकृतिक, सात प्रकरतिक और चार प्रकृतिक 
इस प्रकार मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा उदयस्थान तीन होते हैं। 
आठ प्रकृतिक उद्यस्थानमें सब सूल प्रकृतियोंका, सात प्रकृतिक 
उद्यस्थानमे मोहनीय कर्मके बिना सातका और चार प्रकृतिक उद्य- 
स्थानमें चार अघाति कर्मोका ग्रहण होता है । इससे यह भी निष्कर्ष 


हु 


८ मपरट मर 
श्र अकरणसा 


ह] 










॥![ 7 ऊतिक वन्ध- 


म्ध् 


सममभना चाहिये, किन्तु इतनी विशेषता है कि. 


स्थानके उत्क्रष्ट कालमेंसे क्ञीणमोह गुणस्थानका कह; घटा देने पर 
चार प्रकृतिक उदयस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त हॉ६..हे जिसका 


उल्लेख पहले किया ही है। 
डदियस्थानों की उक्त विशेषताओं का ज्ञापक ८ 


[२] 


| 





| ंिशमलिक,.. लक 
उद्यध्था० , सूल प्र०। स्वामी आधल्य उत्कृष्ट 


हर 
हे 
]॒ 
॥ 





|] 
८ प्रकृति+ सब । प्रारम्भक्के १० शुण० । अन्तमु ० ! कुछ कमर अपाधे० 


| 
अजजजयाे ++++++5 क््ज्--++ः 5 ऑन अं ज----++++++5 अन्त ा5े 


+ 
|| 


७ प्रकृ० मोह बिना | ६५वाँ व १९वाँ गुण एकसमय | अन्‍्तर्मुहूर्त 


] 
॥ डे 
। 


निज काना अऑजज---++ 





पक ० कक. अरमान 3 न्‍कन 


| | ७ ड़ नर 
४ प्रक्० ५५७४४ श्श्वाँच १४वाँ , अन्तर्मु० | देशोन पूर्वकोडि 
|] 


| 








_अलनदायाब्पााक्‍न+ब 





संत्तास्थान---आठ प्रक्ृतिक, सात प्रकतिक ओर चार प्रक्ृ- 
तिक इस प्रकार मूल ग्रकृतियोंके सत्त्वस्थान तीन हैं. । आठ प्रक्ृतिक 
सत्त्वस्थानमें सब मृल प्रकृतियों की सात प्रकतिक सत्त्वस्थानमें 
सोहनीयके चिना सातकी ओर चार ग्रकृतिक सत्त्वस्थानमें चार 
अधाति कर्मोकी सत्ता पाई जाती है। इससे यह भी तात्पयें 
निकलता है कि मोहनीयके रहते हुए आठोंकी, ज्ञानावरण, दर्शना- 
चरण और अन्तरायके रहते हुए आठोंकी या मोहनीय बिना सात 


जन अप 
गा 


४ 2 #सत्तास्थान के'स्वामी-व काल १३ 


की तथा चार अंधाति क्मकि रहते हुए आठोंकी, मोहनीय बिना 
सातकी ४ व अघाति कर्मोंकी सत्ता पाई जाती है। 


स्वामी: 


रे 


9 


[4 


ल चार अघाति कर्मोकी सत्ता सयोगी और 
होती है, अतः चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी 
, थर. अयोगी जिन होते हैं। सोहनीयके बिना शेप सात 
कर्मोक छुता क्षीणकषाय गुणस्थानसें पाई जाती है, अतः सात 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी क्षीणमोह जीब होते हैं, तथा आठों 
कर्मोकी सत्ता उपशान्तसोह गुणस्थान तक पाई जाती है, अतः 
आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके स्वामी प्रारम्भके ग्यारह गुणस्थानवाले 


, जीव होते हैं । 


फाल---अभव्योंकी अपेक्षा आठ ग्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल 
अनादि अनन्त है, क्‍योंकि उनके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही 
होता है और समिथ्यादृष्टि गुशस्थानमें किसी भी मूल प्रकृतिकी 
चापणा नही होती, तथा भव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान 
का काल अनादि-सान्त है, क्योकि क्षपक सूक्ष्म सम्पराय गुण- 
स्थानमें ही मोहनीय करममेंका समूल नाश होता है और तब जाकर 
क्षीणमोह गुणस्थानमें सात प्रकृतिक सत्त्व॒स्थानकी प्राप्ति होती है, 
ऐसे जीवका श्रतिपात नही होता, अतः सिद्ध हुआ कि भव्योंकी 
अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल अनादि-सान्त है। सात 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान ज्ञीणमोह गुणस्थानमें होता है और क्षीश॒मोह 
गुणस्थानका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्ते है, अतः सात 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुहूते ही 





(१) संतो त्ति अय्ठसत्ता खीणे सत्तेव होंति सत्ताणि । जोगिम्मि अजो- 
गरिम्म्ि य चत्तारि हवंति सत्ताणि ॥-गो० कमें० गा० ४४७ ः 


५१० हा 










निकल आता हैं कि माहनी ॒! उदय रहते पर ड्द्य 
होता है। मोहनीय बिना शेप *। उदय रहते 


सूक्ष्म सम्पराय मु 
डपशान्तमोह या ज्षीणमोह 
अशच्ाति कर्मका उदय रहते 
है। इनमेंसे आठका उदय सुक्षैह सम्पराय गुणस्थान तै** सातका 
उदय उपशान्त सोद या क्षीईमोह गुशस्थानमें ओर चारका 
उदय सपोगिकेवली तथा यली गुणस्थानमें होता है । 


स्वामी--मोहनीयका श जे गुणत्थान तक होता है, 
अतः आठ गप्रकृतिक उदयस्थानके ग्वाड प्रारम्भके दस गुखस्थानके 
जीव ढेँ। शेप तीन घाति कर्मोक्ा उदय वारहदवें गुणस्थान तक 
होता दे, अतः सात प्रकृतिक डदयस्थानके स्थामी ग्थारहवें और 
बारहव गुणम्धानके जीव हैं, तथा चार अधाति कर्मोका उदय 
अयोगिकेवरली गुणुम्धान तक होता है, अतः चार प्रक्ृतिक उदय- 
स्थानके न्वासी सयोगिकेवली ओर अयोगिकेवली जीव हँ । 

काल---आठ प्रकृतिक उदयस्थानका काल अनादि-अनन्त, 
अनादि-मान्त और सादि-सान्त इस तरह तीन पग्रकारका है। 
अभव्योंके अनादिश्अनन्त भव्योंके अनादि-सान्त और उपशान्त 
माह गुणस्थानसे गिरे हुए जीवॉके सादि-सान्त काल होता है। 
प्रकृम सादि-सान्त विकल्पकी अपेक्षा आठ प्रकरतिक उदयस्थानका 

(१) 'मोहस्छुदए अटठ वि सत्त य लब्मन्ति सेसयाणुदए । सन्तोइणाएिं। 
अधाइयाणं अ्रढ सत्त चदरो ये ॥--अश्वसं० सप्तति० गा० ३॥ 

(२) अव्ठुदओों छुहुमो त्तिय मोहेश विणा हु संत्खीणेंस्ु । घादि- 
द्राण चवकस्सुदशो केवलिदुगे णियमा ॥-गो० कमें० गा० ४५४ ॥ 


हर । ' 

शक काल ११ 
हर 

जघन्य । तमुहर्ते और उरउठ काल कुछ कम अपाध पुद्टल 


। जो जीव उर्दुशम श्रेणीसे गिरकर पुन. अन्त- 
र उपशमश्रेणी पर चढ़कर उपशान्तमोही हो 







जाता है उ ऑजीवके आठ प्रकृत्तिक उदयंस्थातका जघन्यकाल 
अन्तमुहू्ते 'हऔत होता है। जो जीय अपाधे पुल परावते कालके 
प्रारम्मरें' औशान्तमोही और अनन्‍्तमें क्षीणमोही हुआ है, उसके 
आठ तक उदयस्थानका उत्केट काल कुछ कम अपाध पुद्ठल 


परावते प्रमाण पाया जाता है। सात प्रकृतिक उद्यस्थानका 
जघन्य काल एक समय और काल अन्त्महूते है। यद्यपि 
सात मूल प्रकृतियोंका उदय हर वय ओर क्षीणमोह गुणस्थान 
में होता है। पर क्षीणमोह ' गुणस्थानमें न तो मरण ही होता है 
ओर न उससे जीबका प्रतिपात ही होता है। ऐसा जीव तीन 
घाति कर्मोका नाश करके नियमसे सयोगिकेवली हो जाता है । 
हॉ उपशान्तसोह गुणस्थानमें सरण भी होता है ओर उससे जीव 
का प्रतिपात भी होता है, अतः जो जीव एक समय तक छउपशान्त 
मोह गुणस्थानमें रहकर और मरकर दूसरे समयमें अविरत- 
सम्यग्दष्टि देव हो जाता है उसके सात प्रकृतिक उदयस्थानका 
जघन्य काल एक समय पाया जाता है। तथा उपशान्तमोह या 
च्षीणमोह गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है, अतः सात प्रक्ृ- 
तिक उद्यस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहू्ते प्राप्त होता है । चार 
प्रकृतिक उद्यस्थानका जघन्य काल अन्तमुहू्ते और उत्कृष्ट काल 

कुछ कम एक पू्कोटि प्रमाण है। जो जीव सयोगिकेवली होकर 
एक अन्‍्तमुहूर्ते कालके भीतर निर्वाण॒को प्राप्त हो जाता है उसके 

चार प्रकृतिक उद्यस्थानका जघन्यकाल अन्तमुहरते पाया जावा है। 

तथा पहले हम जो एक प्रकृतिक बन्धस्थानका काज्न घटित करके 

वतला आये हैं, वही यहाँ चार प्रकृतिक उद्यस्थानका काल 
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सममना चाहिये, किन्तु इतनी विशेषता है कि 
स्थानके उत्कृष्ट कालमेंसे क्षीणमोह गुणस्थानका 
चार प्रकृतिक उदयस्थानका उत्कृष्ट काल प्राप्त 
उल्लेख पहले किया ही है । 






डदयस्थानों की उक्त विशेषताओं का ज्ञापक 


[३३ ॥ 
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| 


संत्तास्थान---आठ ग्रक्ृतिक, सात प्रकृतिक और चार प्रक्ृ- 
तिक इस अ्कार मूल ग्रकृतियोंके सत्त्वस्थान तीन हैं । आठ प्रकृतिक 
सत्त्वस्थानमें सब मूल प्रकृतियों की सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें 
सोहनीयके विना सातकी और चार ग्रकृतिक सत्त्वस्थानमें चार 
अधाति कर्माकी सत्ता पाई जाती है । इससे यह भी तात्पये 
निकलता है कि सोहनीयके रहते हुए आठोंकी, ज्ञानावरण, दर्शना- 
चरण और अन्तरायके रहते हुए आठोंकी या मोहनीय बिना सात 


न्‍अकान्‍ 


* १०, है 5 का ४ जी ल्‍. न 
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की तथा चांगू अँधाति कर्मोके रहते हुए आठोंकी, मोहनीय बिना 
सातकी 3 चेक अघाति कर्मोंकी सत्ता पाई-जाती है.। 


स्वामी.-/-केवल चार अघाति कर्मोकी सत्ता सयोगी और 
अयोगी जि कि होती है, अतः चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानक्े स्वामी 
सयोगी / 4 अयोगी जिन होते हैं। मोहनीयके बिना शेप सात 
कर्मोंक छेता क्षीशकषाय गुणस्थानमें पाई जाती है, अतः सात 
प्रकतिक सत्त्वस्थानके रवासी क्षीणमोह जीव होते हैं, तथा आठों 
कर्मोकी सत्ता उपशान्तमोह गुणस्थान तक पाई जाती है, अत 
, आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानके रवामी प्रारम्भके ग्यारह गुणस्थानवाले 


जीव होते हैं 


काल---अभव्योंकी अपेक्षा आठ प्रक्ृतिक सत्त्वस्थानका काल 
अनादि अनन्त है, क्‍योंकि उनके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही 
होता है और मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें किसी भी मूल प्रक्ृतिकी 
चापणा नही होती, तथा भव्योंकी अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थान 
, का काल अनादि-सान्त है, क्योंकि क्षपक सूक्ष्म सम्पराय गुण- 
स्थानमें ही मोहनीय कर्मका समूल नाश होता है और तव जाकर 
क्तीणमोह गुणस्थानमें सात प्रकृतिक सत्त्वस्थानकी प्राप्ति होती है, 
ऐसे जीवका प्रतिपात नहीं होता, अतः सिद्ध हुआ कि भव्योंकी 
अपेक्षा आठ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका काल अनादि-सान्त है। सात 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है और क्षीणमोह 
गुणस्थानका जघन्य तथा उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्ते है, अतः सात 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अन्तमुह्ते ही 








(१) संतो त्ति अव्ठसत्ता खीणे सत्तेव द्वोंति सत्ताणि । जोगिम्मि अजो- ह 
ग्रिम्मि य चत्तारि ह॒वंति सत्तारि ॥-गो० कमेंग गा० ४५७० ।३  + - - 
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प्राप्त होता है। तथा सयोगिकेवली और अयोगिकेवली गुणस्थानोंका 
जघन्य काल अन्तमुंहर्त और उत्क्रटट काल कुछ हा पूर्वकोटि 








चर्ष प्रमाण है, अतः चार प्रकृतिक सत्त्वस्थानका प्रधन्य काल 
अन्तर्मुहर्त और उत्कट काल छुछ कम एक पूर्वकोह वर्षप्रमाण 


प्राप्त होता है। यहाँ कुछ कमसे आठ वर्ष साकचेस और 
अन्तमु हूर्ते प्रमाण कालका ग्रहण करना चाहिये | 
सत्त्वस्थानों की उक्त विशेषताओं का ज्ञापक कोप्ठटक 
[३ |] 
| 
| ' काल 
सत्ततस्था०, मूल श्र० , स्वामी 








जघन्य | उत्क्क& 














। । 
। | 
| । 
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१, आठ मूल कर्मोके संवेध भंग 
अब सूल प्रकृतियोंके चन्‍ध, उदय ओर-सत्त्वस्थानोंके परस्पर 
संवेधका कथन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं--. 


आह 26 


हु ह आठ 'सूल कर्मोके संवेध भंग १५ 


*“- झऑटविहसततछब्बंधगेसु अइव उदंयसंताई । 
एगविहे तिविगप्पो एगविगणो अबंधम्मि ॥ ३॥ 


छा ब् ० 
अयथ्‌---धाठ, सात और छह प्रकारके कर्मोका बन्ध होते 
समय उदय--ोर सत्ता आठों कर्मोकी होती है । केवल वेदनीग्रका 
बन्ध होते श्मय उदय और सत्तोकी अपेक्षा तीन विकल्प होते 
हैं, तथा बेन्धके न होने पर उदय और सत्ताकी अपेक्षा एक ही 
विकल्प होता है | 


विशेषाथे--मिश्र गुण॒स्थानके बिना अप्रमत्तसंयत गुणस्थान 
तकके जीव आयुवन्धके समय आठों कर्मोका वन्ध कर सकते है। 
अनिवृत्तिवाद्रसम्पराय गुणस्थान तकके जीव आयु बिना सात 
कमोंका वन्‍्ध करते हैं और सूह्रम सम्पराय संयत जीव आयु और 
मोहनीय कर्मके विना छह कर्मोका बन्ध करते हैं। ये छव उपयुक्त जो तर 
खराग होते हैं और सरागता मोहनोय कमके उद्यसे प्राप्त होती है। 
तथा मोहनीय का उदय रहते हुए उप्क्ो सत्ता अवश्य पाई जाती 
है, अतः आठ, सात और छह प्रकारके कर्मोका बन्ध होते समय 
उदय व सत्ता आठों कर्मो की होती है, यह घिद्ध हुआ। इस प्रकार इस 
कथनसे तोन भंग प्राप्त होते है । जो निम्नप्रकार हैं--(१) आठ प्रकृ- 
'तिक वन्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृृतिक सक्त्व। (२) सात 
प्रकृतिक वन्‍ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व तथा (३) 
छह प्रकृतिक वन्‍्ध आठ प्रकृतिक उदय और आठ ग्रकृतिक सत्त्व,। 

(१) सत्तठ्वदत्रधेसु उदग्ा अट्ठण्ह होइ पयडीणं । सत्तण्ड चउण्ह वो 
उद्झों सायरप्ष बनन्‍्चम्प्ति ॥ -पज्व त्॑ं० सप्तति० गा० ५। 

अट्टवहसत्तछब्बंधगेसु अट्ठेव उदयकम्मंत्ता । ,एयविद्दे तिवियप्यों एय- 
वियप्पो.अव॑धम्मि ॥-शो ०, कम ०, गा०। ६२% १ दम 
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इनमेंसे पहला भंग आयु कर्मके वन्धके समय मिश्याह्ष्टि 
गुशस्थानसे लेकर अप्रमत्तसंयत गणस्थान तक होता है शेपके 
नहीं, क्योंकि शेष गुणस्थानोंमें आयुक्रमंका वनन्‍्ध नहीं होता, किन्तु 
मिश्र राशुस्थान इसका अपवाद है। तात्पय यहे है कि सिश्र 
गुशस्थानमें आयु कमेका वन्‍्ध नहीं होता, अतः वहाँ पहला संग 
सम्भव नहीं | दूसरा संग मिथ्याद्रप्टि गणस्थानसे लेकर अनि- 
वृत्ति बादरसम्पराय गुृसुस्थान तक होता है । यद्यपि सिश्र 
अपूर्वकरण ओर अनिवृत्तिकरण गणस्थानमें आयुकर्मका वनन्‍्ध 
नहीं हाता, अतः वहाँ तो यह दूसरा भंग ही होता है, किन्तु 
सिथ्यादृप्टि आदि जीवॉके भी सबंदा आयु कर्मका वन्ध नहीं 
होता, अतः वहाँ भी जब आयुकसका वन्ध नहीं होता तव यह 
दूसरा भंग बन जाता है। तथा तीसरा भंग सूच्मसम्पराय संयत्त 
जीवॉके होता है, क्योंकि इनके आयु और मोहनीय कर्मके बिना 
छह कर्मोका दी वनन्‍्ध दोता है। अब इन तीन भंगो के कालका 
विचार करने पर आठ, साव और छह प्रकृतिक वन्धस्थानके 
जघन्य ओर. उत्कृष्ट कालके समान क्रमशः इन तीन भंगॉंका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल जानना चाहिये, क्योंकि उक्त वन्धस्थानों 
की प्रधानतासे दी ये तीन भंग प्राप्त होते हैं. . इन कालों का खुलासा 
हम उक्त वम्धस्थानों का कथन करते समय कर आये हैं इसलिए 

यहां अलग से नहीं किया है | 

एक वेदतीयका वन्ध उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगि 
केवली गुणस्थानमें होता है किन्तु उपशान्त मोह गणस्थानमें 
सातका उदय और आठका सत्त्व, क्षीणमोह गरणस्थानमें सातका 
उदय और सातका सत्त्व सयोगिकेवली गणस्थानमें चारका 
उदय और चारंका सत्त्व पाया जाता है, अतः. यहाँ उदय और 
सत्ताकी अपेक्षा तीन भंग भ्राप्त होते हैं जो निम्न प्रकार हैं--- ० * 
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(१ ) एक प्रकृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक उदय और आठ 
प्रकृतिक सत्त्व ( २ ) एक प्रक्ृतिक बन्ध, सात प्रकृतिक उदय और 
सात प्रकृतिक सत्त्व तथा ( ३ )- एक प्रकृतिक बन्ध, चार प्रक्ृतिक 
उदय ओर चार प्रकतिक सत्त्व । 


इनमें से पहला भंग उपशान्त मोह गुशस्थानसें होता है 
क्योंकि वहां मोहनीय कर्मके बिना सात कर्मोका उदय होता है 
किन्तु सत्ता, आठों कर्मोकी होती है। दूसरों भंग क्षीणमोह गुणु- 
स्थानमें होता है, क्‍योंकि मोहनीय कमेका समूल नाश क्षपक 
सूक्ष्मसम्पराय संयत जीवके हो जाता है, अतः क्षीणमोह गण- 
स्थानमें उदय और सत्ता सात कर्माकी ही पाई जाती है। तथा 
तीसरा भंग सयोगिकेवली गुृणस्थानसें पाया जाता है, क्योंकि 
वहां उदय और सक्त्व चार अघाति कर्मोका ही होता है। इस 
प्रकार ये तीन भंग क्रमशः ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गणु- 
स्थानकी प्रधानतासे होते हैं अतः इन तीन गृणस्थानोका जो 
जघन्य और उत्कृष्ट काल है वही क्रमशः इन तीन मंगोंका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल जानना चाहिये। 


, अयोगिकेवली गणस्थान में किसी भी कर्मका बन्ध नहीं 
होता किन्तु यहां उदय और सक्त्व चार अघाति कर्मोका पाया 
जाता है अतः यहां चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृृतिक सर्त्व 
यह एक ही भंग होता है। तथा अयोगिकेवली गुणशस्थान के 
जघन्य ओऔर'उत्कटट कालके समान इस भंग का जघन्य और 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त जानना चाहिये | इस प्रकार मूल प्रकृतियों 
के वन्ध, .उदय ओर सत्त्व प्रकृतिस्थानों की अपेक्षा कुल संवेध 


भंग सात होते हैं।. अब आगे इनकी उक्त विशेषताओं का ज्ञापक 
कोएक दिया जाता है-- 


छू 
कै 
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२. मूलकर्मकि जीवृस्थानोंमें संवेध भंग 

न 2 मूल प्रकृतियों की अपेक्षा चन्‍्ध, उदय और संट्कृति- 

कि परस्पर संबेध से प्राप्त हुए इन विकल्पोंकोी जीवस्थानोंमें 
चतलाते हैँ -- 


मूल कर्मोक्ते जीवस्थानोंमें संवेध भंग 5१९ 


संत्तद्रब॑ंधअद्ददयसंत तेरससु जीवठाणेसु । 
एगम्मि पंच भंगा दो भंगा हुँति केवलिणो ॥ ४ ॥ 


अरथ--आ्रारम्भ के तेरह जीवस्थानों में सात प्रक्ृतिक बन्ध, 
आठ प्रकृतिक उदय और आउठ प्रकृतिक सर्व तथा आठ प्रकृतिक 
चनन्‍ध, आठ प्रक्ृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग 
होते हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवस्थानमें प्रारम्भके पाँच संग 
होते है, तथा केवली जिनके अन्तके दो भंग होते हैं ! 


विशेषार्थ--यद्यवि जीव अनन्त है और उनकी जातियाँ भो 
चहुत हैं। फिर भी जिन समान पर्योयरूय धर्मोके ढ्वारा उनका 
संग्रह किया जाता है, उन्हें जीवस्थान या जीवसमास कहते है। 
ऐसे धर्म प्रकृतमें चौद॒ह विवक्षित हैं, अतः इनकी अपेक्षा जीव- 
स्थानोंके भी चौदह भेद हो जाते हैं। यथा--अपर्याप्त सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय, पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, प्रयाप्त 
बादर एकेन्द्रिय, अपयीप्त द्वोन्द्रिय, पयोप्त द्वीन्द्रिय, अपययाप्त तोन' 
इन्द्रिय, पर्याप्त तीन इन्द्रिय, अपयौप्त चार इन्द्रिय, पर्याप्त चार 
इन्द्रिय, अपर्ाप्त अप्ंज्ञो पंचेन्द्रिय, पर्याप्त असंज्ञो पंचेन्द्रिय 
अवयौप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय और पयोधप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय। इनमेसे 
प्रारम्भके तेरह जीवस्थानोंमें दो भंग होते हैं, क्योंकि इन 
जीवॉंके दर्शेनमोहनीय और चारित्र मोहनीयकी उपशमना 
या क्षपणा करनेकी योग्यता नहीं पाई जाती, अतः इनके 
अधिकतर मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। यद्यपि इनमेंसे कुछके 
सास्वादन गुणस्थान भी सम्भव है. फिर भी उससे भंगोंमे कोई 
अन्तर नहीं पड़्ता। इन जीवसमासों में .जो दो भंग होते है; 
उनका उल्लेख गाथामें ही किया है। इन दो भंगोंमें से सात 
प्रकृतिक बनन्‍्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सक्त्व यह 
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पहला भंग जब आयुकर्मका वन्ध नहीं होता तव होता है। तथा 
आठ प्रकृतिक वनन्‍्ध, आठ प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सनन्‍्त्व 
यह दसरा भंग आयुकर्मके वनन्‍्धके समय होता है। इनमेंसे पहले 
भंगका काल प्रत्येक जीवस्थानके आयुके कालका विचार करके 
यथायोग्य घटित कर लेना चाहिये | किन्तु दूसरे भंगका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुह्ठते है, क्योंकि आयुकर्मके वन्‍्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तर्महत है। पर्याप्त संज्षी पंचन्द्रियके उत्त दो 
भंग तो होते दी है, किन्तु इनके अतिरिक्त (१) छः प्रकरतिक 
आठ प्रकृतिक उदय और आठ ग्रकृतिक सतत्व (२) एक प्रकृतिक 
वन्ध, सात प्रक्रतिक उदय ओर आठ प्रकरतिक सत्त्व तथा (३) एक 
प्रकृतिक बन्‍्ध, सात प्रक्रतिक उदय ओर सात पग्रकृतिक सत्त्व ये 
तीन भंग ओर होते हं। इस प्रकार पर्याप्र संज्ञी पंचेन्द्रियके कुल 
पाँच भंग होते हेँ। इनमेंसे पहला भंग अनिवृत्तकरण गुणस्थान 
तक होता है । दूसरा भंग अग्रमत्तसंयत गुणम्धान तक होता हे । 
तींसरा भंग उपशमश्रेणी या क्षपकरश्नणी में विद्यमान सक्म 
सम्पराय संयत जीवोंके होता ह। चाथा भंग उपशान्तमोह 
गुणस्थानमें होता हैं ओर पाँचवाँ भंग च्षञीणमोह गुणस्थानमें 
होता है। केवलीके दो भंग होते हेँ, यह जो गाथामें 
बतलाया हे सो इसका ण्छह तात्पर्य ह कि केवली जिनके 
एक प्रकृतिक वनन्‍्ध, चार प्रकतिक उदय ओर चार ग्रक्ृतिक 
सत््व तथा छार प्रकृतिक उदय ओर चार प्रकृतिक सत्त्व 
ये दो भंग होते हैं। इनमेंसे पहला भंग सयोगिकेवर्ल्ीके 
होता है, क्योंकि एक ग्रकृतिक वन्‍्धस्थान उन्हींके पाया जाता है। 
तथा दुसरा भंग अथोगिकेवलीके होता है, क्योंकि इनके किसी 
भी कर्मका वन्‍्ध न दोकर केवल चार अवाति कर्मोक्रा उदय और 
सक्त्व पाया जाता है। यत्रपि चोद जीवस्थानोंमे केवली नामका 
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प्रथक्‌ जीवस्थान नहीं गिनाया है, अतः इसका उपचारसे संज्ञी 
पंचेन्द्रिय पर्याप्त नामक जीवस्थानमें अन्तभौव किया जा सकता , 
है। किन्तु केवली जीव संज्ञी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञायोप- 

शमिक ज्ञान नही रहते अतः केवलीके संज्ञित्वका निपेघ करनेके लिये 
गाथामें उनके भंगोंका प्रथक्‌ निर्देश किया है। कोठठक निम्न प्रकार है-- 
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सचना--चादह जीवम्थानोंकी अपेन्षा सात प्रकतिक वनन्‍्ध 
आठ पअरक्रांतक उदय ओर आठ प्रक्रतिक सत्वका उत्कूट काल एक 
साथ नहीं वतलावा जा सकता हे इसलिये हमने इस भंगक्े 
उत्क्रट्ट कालके खानमें यथायाग्य' एसा लिख दिया हे | इसका यह 
तात्पय,ह कि एक्ेन्द्रिके चार; द्वीन्द्रियके दो, त्रीन्द्रियके दो, 
चतुरिन्द्रिचक दो ओर पंचन्द्रिवके चार इन चादह जीवस्थानोंमें 
ले प्रत्यक जीवमस्थानकी आयुका अलग अलग विचार करके 
उक्त भंगक कालका दब थन करना चाहिये। फिर भी इस भंगका 
काल विचज्नित किसी भी जीवेस्थानकीं एक परयावकी अतेन्ना 
नहीं प्राप्त होता डिन्‍्तु दो पर्बायोंकी अपेक्षा प्राप्ण होता हू क्योंकि 
पहली पर्यावर्से आयुवन्धके उपरत होनेक्रे कालसे लेकर दूसरी 
परयावर्म आदुवन्धके प्रारम्भ होने तकका काल यहाँ विवज्नित है 
अन्यथा इस अंगका उत्कृष्ठ काल नहीं प्राप्त किया जा सकता हे । 

३. मृल क्मोके सुणस्थानोंमें संवेध भंग 
अद्रंस एगविगप्पी छपम्सु वि गुणमंनिएस दृविगप्या | 


पत्तय पचय बंधघादयसतकस्माण | ४ ॥। 


न! 


रू क्र है. र रूप 
अशथ्--आंठ गुगस्थानोंमि बन्‍्च, उदय ओर सत्ताहप कर्मोत्ा 
धहग अलग एक एक अंग धोना हैं आर छ शुगासथानाने दा दा 
ल्‍ बी 
ऊऋग गत £ 


कन्ड ल्‍्ड अब जे बना बम जन अ वन के. के... "कक ज-- के व अजीलमएनडनमनबकन चीनी अभी अल वनाना की 


(३) मिलती अपुप्पताले विदिय शपमनथों सि फटमदुर्ग । 


सटुग मु लडियदी बंधदियपतनगेस क>-गो9 रूमे० गा* ६९६ 


मूल कर्मोंक्ते गुणस्थानोंमें संवेध भंग र्‌इ्‌ 


- विशेषार्थ--मोह और योगके. निमित्तसे जो. दर्शन, ज्ञान 
ओर चारित्ररूप आत्माके गुणोंकी. तारतम्यरूप अवस्थाविशेष 
होती है उसे गुणस्थान कहते हैं । यहाँ गुणसे दशेन, ज्ञान और 
चारित्ररूप जीवके स्वभाव लिये गये हैं और स्थानसे उनकी 
तारतम्यरूप अवस्थाओंका ग्रहण किया है। तात्पयें यह है कि 
मोहनीय कर्मके उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयोपशसके तथा योगके 
रहते हुए जिन मिथ्यात्व आदि परिणामोंके द्वारा जीवोॉंका विभाग 
किया जाता है, उन परिणामोंको गुणस्थान कहते हे । वे गुणशस्थान 
चौदह है-मिथ्यादृष्टि, सास्वादनसम्यम्दृष्टि, सम्यम्सिथ्यादृष्टि, अवि- 
रतसम्यग्दष्टि, देशविरत, प्रमत्तविरत, अग्रमत्तसंयत, अपूर्वेकरण, 
अनिवृत्तिवादर, सूक्ष्मसम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगि 
केवली ओर अयोगिकेवली । इनमें से प्रारम्भके बारह गुणस्थान 
मुख्यतया मोहनीय क्मके निमित्तसे होते हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों 
का विभाग इसी अपेक्षासे किया गया हे। तथा सयोगिकेवली और 
अयोगिकेवली ये दो गणुस्थान योगके निमित्तसे होते हैं, क्‍योंकि 
सयोगिकेवली गुणस्थानमें योगका सद्भाव और अयोगिकेवली गुण- 
स्थानमें योगका असाव लिया गया है। इनमेंसे सम्यग्मिथ्याइृष्टि गुण- 
स्थानको छोड़कर प्रारम्भके अप्रमत्तसंयत तक के छः गुणस्थानोंमें 
आठ प्रकृतिकबन्ध, आठ प्रकृतिक उदय ओर आठ प्रकृतिक सक्त्व तथा 
सात प्रकृतिकबन्ध, आठ प्रकृतिक उदय ओर आठ प्रकृतिक .सत्त्व, 
ये दो भंग होते हैं। यहाँ पहला भंग आयुकर्मके बन्धके समय 
होता है और दूसरा भंग आयुकर्मके वन्धकालके सिचा सबेदा 


२छ “ सप्ततिकाप्रकरणु 


पाया जाता है। सम्यम्भिथ्याइष्टि, अपूर्वकरं। और अनिदृत्ति 
वादरसम्पराय इन तीन गुणस्थानोंमें सात प्रकतिकवन्‍्ध, आठ 
प्रकृतिक उदय और आठ प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है, 
क्योंकि इन गुणस्थानोंमें आयुकर्मका वन्‍्ध नहीं होता ऐसा नियम 
है, अतः इनमें एक सात प्रकृतिक वन्धस्थान ही पाया जाता है। 
सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें छः प्रकृतिक वन्‍्ध, आठ ग्रक्ृृतिक उदय 
ओर आठ ग्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है, क्योंकि इस 
गुणस्थानमें वादर कपायका उदय न होनेसे आयु और मोहनीय 
कर्मका वन्ध नहीं होता किन्तु शेप छः कर्मोका ही चन्ध होता है। 
उपशान्तमोह गुणस्थानमें एक प्रकृतिक वन्ध, सात म्रक्ृतिक उदय 
ओर आठ प्रकृतिक सत्व यह एक भंग होता है, क्योंकि इस गुण- 
स्थानमें मोहनीय कर्म उपशान्त होनेसे सात कर्मोका ही उदय होता 
है। क्षीणमोह गुणस्थानमें एक प्रकृतिकवन्ध, सात प्रकृतिक उदय 
ओर सात प्रकृतिक सत्त्व यह एक संग होता है, क्योंकि सूक्ष्म 
सम्पराय गुणस्थानमें मोहनीय कर्मेका समूल नाश हो जानेसे यहाँ 
उसका उदय और सत्त्व नहीं है। सयोगिकेवली गुणस्थानमें एक 
प्रकृतिकवन्ध, चार प्रकृतिक उदय ओर चार प्रकृतिक सत्त्व यह 
एक भंग है, क्‍योंकि यह ग़ुणस्थान चार घाति कर्मेके ज्षयसे प्राप्त 
होता है. अतः इसमें चार घाति कर्माका उदय और सत्त्व नहीं 
होता । अयोगिकेवली गुणस्थानमें चार प्रकृत्िक उदय और चार 
प्रकृतिक सत्व यह एक भंग दे, क्योंकि इससें योगका अभाव हो- 
जानेसे एक भी कर्मका वन्ध नहीं होता है। हे 


मूल कर्मोके गुणस्थानोंमें संवेध भंग श्ष्‌ 
चौदह गुणस्थानोंमें मूल प्रकृतियोंके भंगोंका ज्ञापक कोएक 
[६] 


क्‍ क्रम | बन्ध भ्र० | उदय प्र० 
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सत्त्व श्र० गुणत्थान 
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४. उत्तर अक्ृतियोंके संवेध भंग । 
( ज्ञानावरण व दशेनावररणकर्म ) 
इस प्रकार मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा वन्ध, उदय और सत्त्व 


सदा , - संप्ततिकाप्रकर॒ुण 


प्रकृतिस्थानोंके पररपर संवेध का और उसके स्वासित्वका कथन 
किया । अब उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा वन्‍्ध, उदय और सत्त्व 
प्रकृतिस्थानोंके परस्पर संवेधका कथन करते हैं । उसमें भी पहले 
ज्ञानावरण और अन्तराय कर्मकी अपेक्षा कथन करते हैं 


वंधोदयसंतंसा नाणावरणंतराइए पंच । 
वंधोवरमे दि तहा उदसंता हति पंचेव ॥| ६ ॥ द 


अथ--ज्ञानावरण ओर अन्तराय इन दोनोंमें से प्रत्येककी 
अपेक्षा पाँच प्रकृतियोंका वनन्‍्ध, पाँच प्रकरतियोंका उदय और पाँच 
प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। तथा वन्धके अभावमें भी उदय ओर 
सत्त्व पाँच पाँच प्रकृतियोंका होता है । 
विशेषाथ---ज्ञानावरण और उसकी पाँचों उत्तर प्रक्रतियोंका 
वन्ध सूह्मसम्पराय ग़ुशस्थान तक होता है । इसी प्रकार अन्तराय 
आर उसकी पाँचों उत्तर प्रकृतियोंका वन्‍्ध सूच्मसम्पराय गुणस्थान 
तक होता है, क्योंकि आगममे जो सेंतालीस भ्रववन्धिनी प्रकृतियाँ 
गिनाई हूँ, उनमें ज्ञानावरणुकी पाँच ओर अन्तरायक्री पाँच इस 
प्रकार ये दस प्रकृतियाँ सी सम्मित्तित हैं । तथा इनकी वन्ध 
व्युब्छित्ति दसवें गुणस्थानके अन्तसें और उदय तथा घसत्त्वव्यु- 
च्छत्ति वारहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है। अतः इन दोनों 
कर्ममिं से ग्रत्येककी अपेक्षा दसव गुणस्थान तक पाँच प्रक्ृतिक 
चनन्‍्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और पॉच प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग 
होता है। तथा ग्यारहवें ओर वारहवें गुणस्थानमें पाँच प्रकतिक 
(१) 'सेगं नाणंतराएसु ॥ ६ ॥ नाखंवरायबन्धा आमहुम॑ उद्यसंतया 
खीणं,. ॥ ० ॥-पत्रसं० संप्तति० । 'व्ंधोद्यकम्मंसा णाणावरण॑ंतरायिए पंच । 
बंथेपरमे वि तद्दा ठदयंसा द्वोंति पंचेत्र ॥/-गो० कमें० गा० ६३० । 





ज्ञानावरण व-अन्तरायकर्मके संवेध भंग २७: 


उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व यह एक भंग होता है। इस प्रकोर 
पाँचों ज्ञानावरण और पाँचों अन्तरायकी अपेक्षा संवेधभंग कुत्त 


दो प्राप्त होते है । 


उक्त संवेध भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक 


[७॥ 




















हट | ४ | काल 
भंग | चनन्‍्ध प्र ० । उदय प्र० | सत्त्व प्र० गुणु० (न उत्कृष्ट 
2, लि डा आम (नकल | कम हित 22 म देक कल सा कक 
| ] ५. देशोन अपार्ध 
१ । भू हद हे प्र हा मे ु धा पु० प० 
| 
| २१३ ७० | पूप्र० | यू प्र परत वे + 


एक समय | अन्तमु ० 


|! 

काल॒का विचार करते समय पाँच प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक 
उदय ओर पाँच प्रकृतिक सर्व इस भंगके अनादि-अनन्त, अनादि 
सान्‍त और सादि-सान्त ये तीन विकल्प प्राप्त होते हैं । इनमेंसे 
अभव्योके अनादि-अनन्त विकल्प होता है। जो अनादि सिश्या- 
दृष्टि जीव या उपशान्तमोह गुणरथानको नहीं प्राप्त हुआ सादि 
मिथ्यादृष्टि जीव सम्यग्द्शंन और सम्यकचारित्रको प्राप्त करके 
तथा श्रेणी पर आरोहण करके उपशान्त मोह या क्षीणमोह हो 
जाते हैं, उनके अनादि-सान्त विकल्प होता है। तथा उपशान्त 
सोह गुणस्थानसे पतित हुए जीवोंके सादि-सान्त विकल्प होता 
है। कोष्ठकमें जो इस भंगका जघन्य काल अन्‍्त्मुहतें और 
उत्कृष्ट काल देशोन अपाध पृद्टल परावतें प्रमाण बतलाया है सो 
चह कालके सादि-सान्त विकल्पकी अपेक्षासे ही वतल्ाया है, 


८ सप्ततिकाप्रकरण 


क्योंकि जो जीव डपशान्तमोह गुणस्थानसे च्युत होकर अन्त- 
जुहर्त कालके भीतर पुनः उपशान्तमोही या क्षीणमोही हो जाता है 
उसके उक्त भंगका जघन्य काल अन्‍्तसुंडूते प्राप्त होता है। तथा जो 
जीव अपार्ध पुल परावत कालके प्रारम्भमें सम्यग्हाप्टि होकर और 
उपशमश्रेणी पर चढ़कर उपशान्तमोह हो जाता है। अनन्तर 
जब संसारमे रहनेका काल अन्तमुंहूर्ते शेप रहता है, तव ज्ञपक- 
ओणी पर चढ़कर क्षीणमोह हो जाता है, उसके उक्त भंगका उत्क्षटट 
काल देशोन अपाध पुद्ठल परावर्त प्रमाण प्राप्त होता है | तथा पाँच 
प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व इस दूसरे भंगका जघन्य 
काल एक समय ओर उत्क्रष्ट काल अन्तमुंहते हे, क्‍योंकि यह भंग 
डपशान्त माह गुणस्थानमें भी होता है और उपशान्तमोह गुण- 
स्थानका जघन्य काल एक समय है, अत इस मंगका जघन्य काल 
एक समय वन जाता है। तथा उपशान्तमोह या क्षीणमोह गुण- 
स्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते है, अतः इस भंगका उत्कृष्ट काल 
अन्तमु ह॒ते वन जाता हैं । 
५, दर्शनावरण कर्मके संवेध भंग 
अब दश्ेनावरुण कर्म की उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा वन्‍्धादि 

स्थानों का कथन करने के लिये आगेकी गाथा कहते हैं. - 

बंधस्स य संतस्स य पगइद्वाणाई तिन्ि तुस्लाईँ 

उद्ययद्वाणाई दुबे चठ पणग दंसणावरण || ७॥ 


वरिनसनमाल, 





(१ ) नव छचचउद्दा वज्माइ डुगठ्ठरसमेण दुंशणावरणं । नव बाय- 
रम्मि सन्त छ॒क्क चठरो य खीणंमि ॥ दंसणमनिदरदंसणउदओ समय तु द्वोइ 
जा खीणो । जाव पमत्तो नवण्द उदश्ो छठ चडसु जा खीणो (--- पत्चप्त॑० 
सप्रति०् गा० १०, १२। ण॒त्र छक चहुक॑ च ये विदियावरणत्स वंधठा- 


दर्शनावरण कर्मके बन्धस्थान आदि २९ 


अर्थ--दर्शनावरण कर्मके नौ प्रकृतिक, छहप्रकृतिक और 
चार प्रकृतिक ये तीन वन्धस्थान और ये ही तीन सच्त्वस्थान होते 
हूं। किन्तु उदयस्थान चारप्रकृतिक और पाँच प्रकृतिक ये दो 
होते हैं। 
विशेषार्थ --दर्शनावरण कर्मके वन्धस्थान तीन हैं-नौप्रक- 
तिक, छहप्रकृतिक और चार प्रकृतिक । नौप्रकृतिक वन्धस्थानमें दशे- 
नावरण कर्मकी सब उत्तर प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है। छह प्रकृ- 
तिक बन्धस्थान में स्यानर्धि तीनकी छोड़ कर छह प्रकृतियों का 
वन्ध होता है और चार. प्रकृतिक वन्धस्थानमें निद्रा आदि पाँच 
प्रकतियोंको छोड़कर शेप चार प्रक्ृतियोंका वन्ध होता है। नौ प्रकरृतिक 
वन्धस्थान सिथ्यादृष्टि और सास्वादन गुणस्थानमें होता है। छह 
प्रकृतिक वन्‍्धस्थान सम्यम्मिथ्याइष्टि गुणस्थानसे लेकर अपूर्वकरण 
गुणस्थानके पहले भाग तक होता है ओर चार प्रकृतिक वन्धस्थान 
अपूर्वेकरण गुणस्थानके दूसरे भागसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय गुण- 
स्थान तक होता है। नो प्रकृतिक वन्धस्थानके कालकी अपेक्षा 
तीन भंग हैं-अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादिन्सान्त | 
इनमें से अनादि-अनन्त विकल्प अभव्योके होता है, क्योंकि 
अभव्योंके नो प्रकृतिक वन्‍्धस्थानका कभी भी विच्छेद नहीं होता | 
अनादि-सान्त विकल्‍प भव्योंके होता है, क्योंकि इनके नो 
प्रकृतिक वन्धस्थानका काल़ान्तरमें विच्छेद पाया जाता है। 
णाणि ।*। ४५६ ॥ णव सासणो त्ति वंधो छच्चेव अपुव्यप्ठमभागों त्ति। 
चत्तारि होंति तत्तो छुहुमक्सायस्स चरिसो त्ति ॥ ४६० ४ खौणो त्ति चारि 
उदया पंचछ शिद्दासु दोस णिद्दाछु। एके उदय पत्ते खीणडुचरिमो त्ति पंचुद्या 
॥ ४६१ ॥ मिच्छादुवसंतो त्ति य अणियद्टीखवगपढमभागो त्ति | राबसत्ता 
खीण॒स्स दुचरिमो त्ति य छुचदूवरिमे ॥ ४६२ ॥--गो० कर्म ० । 


३० - सप्ततिकार्मकरण 


तथा सादि-पान्‍्त विकल्प सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यत्विको प्राप्त 
हुए जीवों के प्रया जाता है। इनमेंसे सान्ति-सान्‍्त नी प्रकरतिक 
वंधध्यानका जघन्य काल अंतमुहृत और उत्क्ट्ट काल देशोन अपाध- 
पुद्ुल्परावते प्रमाण है | सम्यक्त्से च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ जो जीव अन्तर्मुहते कालके पश्चात्‌ सम्यग्दष्टि हो जाता है 
उप्तके नी प्रकृतिक वन्धस्थानक्रा जबन्य काल अनन्‍्तमु हूत देखा 
जाता है। तथा जो जीव अपाध्े पुद्नलपरावतें कालके प्रारम्भमे 
सम्यस्दष्टि हांकर और अन्तमुंहर्तकाल तक सम्यक्खके साथ रह 
कर भिथ्यात्वका प्राप्त हा जाता है। अनन्तर अपाध पुद्ढ॒ल्ल परा- 
व॒ते कालमे अन्तमु हत शेप रहने पर जो पुनः सम्यग्दष्टि हो जाता 
है उपके नो प्रकृतिक वनन्‍्धस्थानका उत्क्रट्ट काल देशोन अपाध॑ पुद्र 
परावते प्रमाण प्राप्त होता है । छह प्रक्रतिक वन्धस्थानका जघन्य 
काल अन्तमुहते है, क्योंकि जो जीव सकल संयमके साथ सम्यक्त्व 
को प्राप्त करके अन्तमु हु्ते कालके भीतर उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणी 
पर चढ़कर अपूरवकरणके प्रथम भागको व्यतीत करके चार प्रक्ृ 
तियोंका वन्ध करने लगता हैं उसके छह प्रकृतिक वन्धस्थानका 
जघन्य काल अन्तर्मुहृतें देखा जाता है। या जो उपशम सम्यग्इृष्टि 
अति स्वल्प काल तक उपशम सम्यक्त्वके साथ रहकर पीछे 
मिथ्यात्वमें चला जाता है उसके भी छ: प्रकृतिक वन्धस्थानका 
जघन्य काल अंतमुंहूर्ते देखा जाता है। तथा छः प्रकृतिक वंधस्थानका 
उत्क्ट काल एकसो वत्तीस सागर है, क्योंकि मध्यमें सम्यग्मि- 
थ्यात्वसे अन्तरित होकर सम्यक्त्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल 
इतना ही है। अनन्तर यह जीव या तो मिथ्यात्वको प्रात-हो 
जाता है या क्षपकेश्रेणी पर चढ़कर और सयोगिकेवली होकर 
ऊम से सिद्ध हो जाता है। चार ग्रकृतिक वन्धस्थानका 
' जघन्य काल एक' समय है, क्‍यों कि जिस जीवने अपूर्वकरणके 


दर्शनावरण कर्मके सरंवस्थानोंका काल ३१ 


द्वितीय भागमें प्रविष्ठ होकर एक सर्मय तक चार प्रक्ृतिंयों को 
चन्ध “किया और मर कर दूसरे समय में देव हो गया उसके चार 
प्रकृत्तिक वन्धस्थानका जघन्य काल एक समय देखा जाता है। तथा 
चार प्रक्ृतिक बन्धस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तसुहते है, क्योंकि उपशम 
अणी या क्षपकर्नेणी के पूरे कालका योग अन्तमु हूतेसे अधिक 
नहीं होता । तिस पर इस स्थानका वन्ध तो अपूर्वेकरणके ट्वितीय 
भागसे लेकर सूक््मसम्परायके अन्तिम समय तक ही होता है । 
द्शनावरण कमके सत्त्वस्थान भी तीन ही हैं-नोप्रकृतिक, छः 
प्रकृतिक और चार प्रकृृतिक। नौ प्रकरतिक सत्त्वस्थानमें द्शेनावरण 
कर्मकी सब उत्तर प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। छः प्रकृतिक सत्त्व- 
स्थानमें स्थानडिं तीनको छोड़कर शेष छ. प्रक्ृतियोंका सत्त्व होता है 
आर चार प्रक्ृतिक सत्त्वस्थानमें निद्वादि पाँचको छोड़कर शेष चार 
का सत्त्व होता-है। नौ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उपशान्तमोह गुण- 
स्थान तऊ होता है। छुदद प्रकृतिक सत्त्वस्थान क्षुपक अनिनृत्ति 
वाद्रसम्परायके दूसरे भागसे लेकर क्षीणमोह ग़ुणस्थानके उपान्त्य 
समयतक होता है ओर चार प्रकृति सत्त्वस्थान क्षीणमोह गुणस्थान 
के अन्तिम समयमें होता है। नो प्रकृतिक सत्त्वस्थानके कालकी 
अपेक्षा दो भंग हैं-अनादि-अनंत और अनादि-पांत। इनमेंसे पहला 
विकल्प अभव्यों के होता है, क्योंकि इनके नो प्रकृतिक सत्त्वस्थान 
का कभी विच्छेद नहीं पाया जाता ।-दूसरा बिकल्प भव्योके होता 
है, क्योंकि इनके कालान्तर में इस स्थानका विच्छेद्‌-देखा जाता 
है। यहाँ सादि-सान्त यह विकल्प सम्भव नहीं, क्योंकि नो 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानका विच्छेद क्षपकश्रेणी में होता है परन्तु क्षपक- 
श्रेणीसे-जीवका प्रतिपात नहीं-होता | छह प्रकृतिक सत्त्वस्थानका 
जघन्य- और उत्कृष्ट काल अनन्‍्तमु हूते है, क्योंकि यह स्थान क्षपक्र 
अलिवृत्तिके दूसरे भायसे खेक़र ज्ञीणमोहके उपान्त्य समय तक 


३३२ सप्ततिकाप्रकरण 


होता हे जिसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्‍न्तमु हू्तें है। तथा 
चार प्रक्ृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय 
है, क्योंकि यह स्थान क्षीणमोह गुणस्थानके अन्तिम समयर्भ ही 
पाया जाता हे। 
दशनावरण कर्मके उदयस्थान दो हँ-चार प्रकरतिक और पाँच 
प्रकृतिक | चन्नुदशनावरण, अचज्लुदशेनावरण, अवधिदशेनावरण 
ओर केवलदशनावरणु इन चारका उदय ज्षीणमोह गुणस्थान तक 
निरंतर पाया जाता है अतः इन चारोंका समुदायरूप एक उदयस्थान 
है। इन चार ग्रक्ृतियों में निद्वादि पाँचमेंसे किसी एक भ्रकृतिके 
मिला देन पर पॉच प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ छः प्रक्रतिक 
आदि उदय स्थान सम्भव नहीं, क्‍योंकि निद्रादिकमेसे दो या दोसे 
अधिक प्रकृतियोंका एक साथ उदय नहीं होता किन्तु एक कालमें 
एक प्रकृतिका ही उदय होता है। दूसरे निद्वादिक ध्रवोदय प्रकृतियाँ 
नहीं हैं, क्योंकि उदय योग्य कालके प्राप्त होने पर ही इनका 
देता है, अतः यह पाँच प्रकृतिक उदयस्थान कदाचित्त प्राप्त होता है । 
अब दशेनावरण कमके वन्ध, उदय आर सत्त्वस्थानों के पर- 

स्पर संवेधसे उत्पन्न हुए भंगों का कथन करते हैं-- 

वीयाबरणे नवबंधगेसु चडउ पंच उदय नव संता। 

छत्ब॑उबंधे चेवं चउ बंधुदए छलंसा य। ८ ॥ 

उबस्यवंधे चउ पण नवंस चउरुदय छन्च चउसंता । 


( १ ) चिठपणडउदओ बंबेसु तिम्र॒ु वि अव्यंधगे वि उबसंतें। नव 


संतं अट्रेव॑ उइण्णुसंताइ चठखीणे ॥ खबगे छुहुमंमि चऊबन्धमि अव॑धर्गंसि 
खौणम्मि । छत्संतं चठरुदओ पंचण्द वि केइ इच्छति ॥--पश्चसं० सप्ताति० 
गा० १३, १४ । 'विदियावरणे ण॒ववंधगेसु चहुपंचठद॒य ण॒व सत्ता | छत्बंध- 
“गेसु (“छुत्चटबंवे ) एवं तुद्द चहुवंधे छुटंसा य ॥ उबरदवंधे चहुपंत्र डदय 
शुव “छन्च सत्ते बहु झुगलं, -->गो० कम० गा० -६३१,० ६ 


नह 


र्र 
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अर्थू--दर्शनावरंणकी नौ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय 


चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय और सत्ता नौ प्रकृतियोंकी 
होती है। छः और चार प्रकृतियों का बन्ध होते समय-उद्‌य 
और सत्ता पहलेके समान होती है। . चार .प्रकृतियोंका बन्ध ओर 
चार भ्रकृतियोंका उदय रहते हुए सत्ता छः प्रकृतियोंकी होती है। 
तथा बन्धका विच्छेद हो जाने पर चार या पाँच प्रकृतियोंका उदय 
रहते हुए सत्ता नोकी होती है और चार प्रकृृतियों का उद्य रहते 
हुए सत्ता छह और चार की होती है॥ 


विशेषार्थ---पहले और दूसरे गुशस्थानमें दशनावरण कमे 
की नो प्रकृतियोंका बन्ध, चार या पाँच प्रक्रतियोंका उदय और 
नौ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। यहाँ चार प्रकृतिक उद्यस्थान में 
चल्लुदर्शनावरण आदि चार घुवोदय प्रकृतियाँ ली गई हैं। तथा 
इनमें निद्वादिक पाँच प्रकृतियोंमें से किसी एक प्रकृतिके मिला देने 
पर पाँच प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार नौ 
प्रकृतिक बन्ध और नो प्रकृतिक सत्त्वके रहते हुए उदयकी उपेक्षा 
दो भंग होते हैं--( १) नौप्रकृतिक बंन्ध, चार प्रकृतिक उदय 
ओर नौ प्रकृतिक सत्त्व तथा (२ ) नौ प्रकृतिक बन्ध, पाँच ग्रेक 
तिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व। इनसें से पहला संग निद्वा- 
दिसेंसे किसी एकके उद्यके बिना होता है और दूसरा मंग निद्रा- 
द्किमेंसे किसी एकके उदयके सद्भाव में होता है। 


“छः प्रकृतिक बन्ध और चार प्रकृतिक बन्धके होते हुए उदय 
ओर सत्ता पहलेके समान होती है ।” इसका यह तात्पय है कि 
सम्यस्मिथ्यादृष्टि गुणप्थानसे लेकर उपशासक अपूर्वकरण गुणत्थान 
के पहले भाग तक जीवोंके छ: प्रकृतियोंका वन्ध चार या पाँच 
प्रकृतियोंका उदय और नौ ग्रकृतियोंका सत्त्व होता है। तथा 

डे 


३्ष्ट ,. सप्ततिकाग्रकरण . 


उपशामक अपूर्वेकरण गुणस्थानके दूसरे भागसे लेकर सूक्ष्म 
सम्पराय गुणस्थान तकके जीवोंके चार अकृृतियोंका वन्‍्ध, चार 
या पाँच प्रकृतियोंका उदय और नी प्रकृतियोंका सत्त्व होता है। 
यहाँ इन दोनों स्थानोंकी अपेक्षा कुल भंग चार होते हें--(१) छः 
प्रकृतिक वन्‍्ध, चार प्रकृतिक उदय ओर नो प्रकृतिक सत्तव । 
(२) छः प्रकृतिक वनन्‍्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और नो प्रकृतिक 
सत््व। (३) चार प्रकृतिक वनन्‍्ध, चार प्रकृतिक उदय और नो 
प्रकृतिक सत्त्व तथा (४) चार प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय 
आर नौ प्रकृतिक सत्त्व। यहाँ इतनी विश्येपता है कि स्त्यानद्धि: 
तीनका उदय प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अन्तिम समय तक ही होता 
है, अतः इस गुणस्थान तक निद्रादि पॉचमें से किप्ती एकका उदय 
ओर अग्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानोंमें निद्रा ओर प्रचला इन दोमें 
से किप्ती एकको उदय कहना चाहिये । किम्ठु क्षपकश्रेणोमें कुछ 
विशेषता है। वात यह है कि क्षपक जीव अत्यन्त विशुद्ध होता 
है, अतः उसके निद्रा और प्रचत्ा प्रकतिका उदय नहीं होता और 
यही सबव है कि क्षपकश्न णी में पूर्वोक्त चार भंग न प्राप्त होकर 
पहला ओर तीसरा ये दो भक् ही प्राप्त होते हैं | इनमेंसे छह प्रक्- 
तिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नो प्रकृतिक सत्त्व यह पहला 
अंग क्षपक जीयो के भी अपूर्वकरणके प्रथम भाग तक होता है। 
तथा चार प्रकृतिक वन्ध, चार प्रकृतिक उदय ओर नो ग्रकृतिक सत्त्व 
यह भंग क्षपक्र जीवों के अनिवृत्ति वादरसम्परायके संख्यात भागों 
तक होता है। यहाँ स्पानर्दधित्रिक का क्षय हो जानेसे क्षपक जीवोंके 
आगे नौ श्रकृतियों का सत्त्व नहीं रहता, अतः इन क्षपक जीवोंके 
अनिवृत्तिवादरसम्परायके संख्यात भागोंसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय 


दर्शनावरण कर्मके संवेध भंग ३५ 


गुणस्थानके अन्तिम समय तक चार प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक 
उदय और छह प्रकृतिक सत्तव यह एक भंग ओर होता है. जो 
उपयुक्त चार भंगोंसे प्थक्‌ है। इस प्रकार दर्शनावरणुकी उत्तर 
प्रकतियोंका यथासम्भव बन्ध रहते हुए कहाँ कितने भंग सम्भव 
हैं इसका विचार किया । 


अब जदय और सत्ताकी अपेक्षा दशनावरण कर्मके जहाँ 
जितने भंग सम्भव हैं इसका विचार करते हैं | बात यह है कि 
उपशान्तमोह गुणस्थानमें दश्शेनावरणकी सभी उत्तर प्रकृतियोंकी 
सत्ता रहती है ओर उदय विकल्पसे चार या पाँच का पाया जाता 
है, अतः यहाँ ( १ ) चार प्रकतिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व 
था (२) पाँच प्रकतिक उदय और नो ग्रकतिक' सत्त्व ये दो 
भंग होते हैं। किन्तु क्षीणमोह गुणस्थानमे स्व्यानर््धित्रिकका अभाव 
है, क्योंकि इनका क्षय क्षपक अनिवृत्तिकरणमें हो जाता है। दूसरे 
इसके उपान्त्य समयमें निद्रा ओर प्रचला का भी क्षय हो जाता 
है जिससे अन्तिम समयमें चार प्रकृतियोंका ही सत्त्व रहता है। 
तथा ज्षुपकश्रेणीमें निद्रादिकका उदय नहीं होता इसका उल्लेख 
पहले ही कर आये हैं, अतः यहाँ ( १ ) चार प्रकृतिक उदय और 

छह प्रकतिक सत्त्व तथा (२) चार प्रकृतिक उदय और चार 

प्रकतिक सत्त्व ये दो भंग होते है। इनमेंसे पहला भंग क्षीण॒मोहके 
उपान्त्य समय तक और दूसरा भंग क्षीणमोहके अन्तिम समयमें 


होता है। 


अब सरलता से - ज्ञान होनेके लिये इन सब भसंगोंका कोप्ठक 


देते हैं-- 


३६ दे सप्ततिकाप्रकरण 
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४ प्र० ६ प्र० च्चीणमोह उपान्त्य समयतक 
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सूचना--पाँचवाँ भंग जो दोनों श्रेणियों में वतलाया है सो 
क्षपकश्नणीमें इसे ९ वें गश॒स्थानके संख्यात भागों तक ही जानना 
चाहिये। इसके आगे क्षपकश्रेणीसें सातवाँ भंग प्रारम्भ हो जाता है। 


दर्शनावरण कर्मके सम्बन्धमें मतान्तर ३७ 


यहाँ दर्शनावरण कर्मेकी उत्तर प्रकृतियोंके जो ग्यारह संवेध संग - 
बतलाये गये हैं उनमें (१) चार प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकरतिक उदय 
और छह प्रकृतिक सत्त्व (२) चार प्रकृतिक उदय और छह प्रकृतिक 
सत्त्व तथा ( ३ ) चार प्रकृतिक उदय और चार प्रकृतिक सत्त्व ये 
तीन भंग भी सम्मिलित हैं। इनमें से पहला भंग क्षपकश्नेणीके 
नौवें और दसवें गुणस्थानमें होता है और दूसरा तथा तीसरा 
भंग क्षीणमोह गुणस्थानमें होता है। इससे मालूम पड़ता है कि 
इस गअन्थके कतों का यही एक मत रहा है कि क्षपकश्रेणीमें 
निद्रा और प्रचत्ना प्रक॒तिका उदय नहीं होता । मलयगिरि 
आचार्येने सत्कर्म अन्थका एक गोथांश उद्धृत किया है। उसका 
भी यही भाव है कि 'क्षपकश्रेणी में और क्षीणमोह गुणस्थान में 
निद्राट्विकका उदय नहीं होता ! कमेप्रक्रेतिकार तथा पनच्चसंग्रहके 
कर्ताका भी यही मत है किन्तु पत्नसंग्रह के कतो “क्षपकश्रेणीमें और 
क्षीणमोह गुणस्थान में पाँच प्रकृतिका भी उदय होता है” इस दूसरे 
मतसे परिचित अवश्य थे। जिसका उल्लेख उन्होने 'पंचण्ह वि केह 
इच्छुति' इस रूपसे किया है। मलयगिरि आचायने इसे कमस्त- 
बैंकारका सत वतल्ाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस 
परस्परामे कर्मेस्तवकारके सिवा प्रायः ज्ञब कार्मिकोंका यही एक 
मत रहा है कि क्षपक श्रेणी में और क्षीणमोह गुणस्थानमें निद्रा- 
द्विकका उदय नहीं होता । किन्तु दिगम्बर परम्परामें सबेत्र विकल्प 
वाला मत पाया जाता है। कसायपाहुडकी चूर्णिमें यतिद्रषभ 


(१ ) निद्वादुग॒त्प उदओ खीणगखबगे परिच्ज्ञ ।-मल० सप्तति० 
दी० ए० १५८ | ( ९ ) निद्दापयलाणं खौणरागखबगे परिच्वज ॥-कर्मप्र० 
उ० गरा० १० | (३ ) देखो ३२ पृष्ठ की टिप्पणी । ( ४ ) “कर्मस्तवकार- 
मतेन पच्चानामप्युदयो सवति ४-पण्च सँ० सप्तति० टी० गा० $४। 


स्प्त 


८ ४ सप्ततिकाप्रकरण 


५ 

आचार्य केवल इतना ही संकेत करते हैं कि क्षपकश्रेणी पर चढ़ने 
वाला जीव आयु ओर वेदनीय कर्मकी छोड़कर उदय प्राप्त शेप 
सब कर्मो' की उदीरणा करता है |! पर इसपर टीका करते हुए 
वीरसेन स्वामी लिखते है कि ज्षर्पकश्नेशिवाला जीव पाँच ज्ञाना- 
वर्ण और चार द्शनावरणका नियमसे वेदक है किन्तु निद्रा ओर 
प्रचल्ााका कदाचित्‌ वेदक है, क्योंकि इनका कदाचित्‌ अव्यक्त 
उदय होनेमें कोई विरोध नहीं आता । अमितिगति आचायने भी 
अपने पद्चसंग्रहमें यही मत स्वीकार किया है कि ज्ञषपकश्न णीमें 
ओर ज्ञीणमोहमें दशशनावरणकी चार या पांच प्रकृतियोंका 
डदय होता हैे। और इसलिये उन्होंने तेरह भंगोंका उल्लेख भी 
किया है। नेमिचेन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका भी यही मत है। 
दिगम्बर परम्पराकी सान्यतानुसार चार प्रकृतिक वन्ध, पांच 
प्रकतिक उदय और छह प्रकृतिक सक्त्व यह एक भंग तो नोवें ओर 
दसवें गुणस्थानमें चढ़ जाता है। तथा पांच प्रकृतिक उदय और 
छह अ्रक्रतिक सत्त्व यह एक भंग क्षीणमोह गुणस्थानमें वढ़ जाता 
है। इस प्रकार दशेनावरण कर्मके संवेध भंगोंका कथन करते 
समय जो ग्यारह भंग वतलाये हैं उनमें इन दो भंगोंके मिला 
देने पर दिगम्बर मान्यतानुसार कुल तेरह भंग होते हैं । 
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(१ ) 'आउगवेद्सीयवजाणं वेदिज्जमाणाणं कम्माणं पवेसगों ।!- -ऋ० 
पा> चु० (क्षपणाधिकरार)। (३ ) पंचण्हं णाणावरणीयाणं चदुण्हँ दंखणा- 
बरणीयाणं णियम्रा बेदगी, खिद्दापयलाणं घिया; तास्रिमवत्तोद्यरुप कदाहं 
संभवे विरोहाभावादो । जयघ० ( क्षपणाधिक्ार ) (३६ ; हयोर्नव हयोः 
पईँ चठ॒र्पू च चतुष्यम्‌ । पशण्च 'पम्चसु छाज़्यानि भन्गाः सन्ति चयोदश 
पण्च० श्रमि० इलो० ३८८ | (४ ) देखो ३२ पृष्ठ की टिपणी । 


वेदनीय, आयु व गोत्र कर्मका विचार ३९ 


ऐसा नियम है कि जो प्रकृतियाँ स्वोदयसे क्षयको प्राप्त नहीं 
होती हैं उनका प्रत्येक निषेक अपने उपान्त्य समयमें स्तिबुक 
संक्रमणके द्वारा उद्यगत अन्य सजातीय प्रकृतिरूपसे संक्रमित 


. होता जाता है। इस हिसाबसे निद्रा और प्रचल्लाका क्षीणमोह 


गुणस्थानके उपान्त्य समयमें सक्तवनाश मानना युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है पर जिन आचायके मतसे क्षुपकश्न णीमें और क्षीण- 
मोह गुणस्थानमें निद्रा और प्रचल्ञाका उदय सम्भव है. उनके 
अभिप्रायान्रुसार इन दोनोंका क्षीणमोह गुणुस्थानके अन्त समयमें 
सत्त्वनाश स्वीकार न करके उपान्त्य समयमें ही क्‍यों स्वीकार किया 
गया है यह वात विचारणीय अवश्य है। 


अब वेदनीय, आयु और गोत्र कमेमें संवेध भंग बतलाते हैं--- 
वेयेणियाउयगोए विभज्ञ मोह पर बोच्छ ॥ ९ ॥ 
अथ्थू--वेदनीय, आयु और गोत्र कर्ममें बन्धादिस्थान और 
संवेध भंगोंका विभाग करके पश्चात्‌ मोहनीयके बन्धादिस्थानोंका 
कथन करंगे ॥ 
विशेषा्थ---अन्थकतीने मूलमें वेदनीय, आयु और गोत्र 
कर्ममें विभाग करनेकी सूचनामात्र की है। किन्तु किस कम में अपनी 
अपनी उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा किंतने बन्धादिस्थान और उनके 
कितने संवेध भंग होते हैं यह नहीं बतलाया है । किन्तु मल्नयगिरि 
आचायेने अपनी टीकामें इसका विस्तृत विचार किया है अतः 
डसीके अनुसार यहां इन सब वातोंको लिखते हैं-- 


_* (१) 'दो संतहाणाईं बनचे उदए य ठाझय्य एक। वेयशियाठय- 


गोए'”'॥'-- पण्चसं० सप्तति० या० ६। 'तदिय॑ गोदं आउं विसज मोहं 
पर॑ चोच्छे ।--गो० कर्म० गा० ६३१२॥ 
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६, वेदनीय कर्मके संवेध भंग 
वेदनीय कर्मके दो भेद हैं-साता और असाता । इनमें से एक 
कालमें किसी एकका वन्‍्धे, और किसी एकका ही उदय होता है, 
क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनका एक 
साथ वन्ध और उदय सम्भव नहीं । किन्तु किसी एक प्रक्रतिकी सत्त्व- 
व्युच्छित्ति होने तक सत्ता दोनों प्रकृतियोंकी पाई जाती है । पर किसी 
एककी सत्त्वव्युच्छित्ति हो जाने पर किसी एककी ही सत्ता पाई 
जाती है। इतने कथनसे यह रपष्ट हो जाता है कि वेदनीयकी 
उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा वन्धस्थान और उदयस्थान सर्वेत्र एक 
प्रकृतिक ही होता है. किन्तु सत्त्वस्थान दो प्रकृतिक और एक- 

प्रकृतिक इस प्रकार दो होते है । 

अब इनके संवेधभंग वतलाते हें-( १) असाताका वन्ध, 
असाताका उदय ओर दोनोंका सत्त्व (२) असाताका वन्ध, 
साताका उदय ओर दोनोंका सत्त्व ( ३ ) साताका वन्ध, साताका 
उदय ओर दोनोंका सत्त्व (४) साताका वन्‍्ध, असाताका उदय 








( १ ) तेरसमछठ्ठएसं सायासायाण बंधवीच्छेशो । संत3इण्णाइ पुणी 
सायासायादइ सब्मेसु ॥--पन्चसं० सप्तति० गा० १७। "“सादासदिकदर 
बंधुदया द्वोंति संभवट्टाणो । दो सत्तं जोगि त्ति य चरमे उदयागद सत्तं ॥।* 
“-गो० कर्म० गा० ६३३ । (२ ) 'वंघड उद्ण्ण्यं थि य इयर वा दो वि 
संत चठभंगो। संतमुदइण्णामव॑ंधे दो दोण्णि दुसंत इंइ अट्ट ॥--पन्चस॑ ० 
सप्तति० था० १८ । छठी त्ति चार भंग्रा दो भंगा द्वोति जाव जोग्रिजिये । 
चटठभंगाउजोगिनिणे ठाण पढि वेयशीयस्स ॥“--गो० कर्म० गा० इ३४। 
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ओर दोनोंका सत्त्व इस प्रकार बन्धके रहते हुए चार भंग होते 
हैं। इनमें से प्रारम्भके दो भंग मिथ्याद्ृष्टि गुणशस्थानसे लेकर प्रम- 
ससंयत गुणम्थान तक होते हैं, क्‍योंकि प्रमत्तसंयतर्से असाताकी 
बन्धव्युच्छित्ति हो जानेसे आगे इसका बन्ध नहीं होता । अतः 
अग्रमत्तसंयत आदि गुणस्थानोंमें ये दो भंग नहीं प्राप्त होते। 
किन्तु अन्तके दो भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली 
गुणस्थान तक होते हैं, क्‍योंकि साताका बन्ध सयोगिकेवली 
गुणस्थान तक ही होता है। तथा बन्धके अभावसें (१) असाताका 
उदय और दोनोंका सत्त्व, (२) साताका उद्य और दोनोंका सत्त्व 
(३ ) असाताका उदय और असाताका सक्त्व तथा (४ ) साता 
का उदय और साताका सक्त्व ये चार भज्ज होते है। इनमें से 
प्रार्म्भके दो भद्ग अयोगिकेवली गुणस्थानमें द्विचरम समय तक 
होते हैं, क्योंकि अयोगिकेवलीके द्विचरम समय तक सत्ता दोनोंकी 
पाई जाती है। तथा तीसरा और चौथा भद्ग चरम समयमें होता 
है। जिसके द्विवरम समयसें साताका क्षय हो गया है. उसके 
अन्तिम समयसें तीसरा भज्ञ पाया जाता है और जिसके ट्विच- 
रस समयसें असाताका क्षय हो गया है उसके अन्तिमा समयमें 
चोथा भह्ढ पाया जाता है। इस प्रकार वेदनीय कर्मके कुल भड्ढ 
आठ होते हैं । * 

अब उपयुक्त विशेषताओंके साथ इन भकज्लोंका ज्ञापक 
कोष्ठक देते हैं--- - 

( १.) 'वियणिये अ्ठ संगा /--गो० कर्मे० गा० ६४५१। 
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सातवादन ओर अविरतसम्यग्हप्टि इन तीन शुणस्थानोंमें होता 
है, क्योंकि नारकियोंके उक्त तीन गुणस्थानोंमें मनुष्यायुका वन्‍्ध 
पाया जाता दे। तथा उपरत वन्धकालमें ( १ ) नरकायुका उदय 
ओर नरक-तियचायुका सत्त्व तथा (२) नरकायुक्रा उदय और 
नरक-मनुष्यायुका सक्त्व ये दो भक्ग होते है । नारकियोंके ये दोनों 
भंग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें प्म्भव हैं, क्योंकि तियचायुके 
वनन्‍्ध काल्के पश्चात्‌ नारकी जीव अविरतसम्यग्द्ष्टि या सम्यग्मि- 
थ्याद्ृष्टि हो सकता है, इसलिये तो पहला भंग प्रारम्भके चार 
गुणस्थानंमिं सम्भव है। तथा अविरतप्म्यग्दष्टि नारकी जीचके भी. 
मनुष्यायुका वनन्‍्ध होता है और वन्ध कालके पश्चात्‌ ऐसा जीव 
सम्यग्मिथ्याद्ृष्टि गुणस्थानको भी प्राप्त हं। सकता है. इसलिये 
दूसरा भंग भी प्रारम्भके चार गुणस्थानों में सम्भव है। इस 
प्रकार नरकगतिमें आयुके अवन्ध, वन्‍्ध ओर उपरतवन्ध की 
अपक्ता कुल्ष पांच भंग हाते हैं । यहां इतना विशेष है कि नारकी 
जीव स्वभावसे दी नरकायु ओर देवायुका वन्ध नहीं करते हैं, 
क्योंकि नारकी जीव मरकर नरक और देव पर्यायमें उत्पन्न नहीं 
दवते हैं। ऐसा नियम है। कहा भी है-- 


न 


[कप 


द्विवा नारगा वा दवेस नारगेंसु वि न उववर्ज॑ति |! 


देवों 


अर्थात्‌ देंब ओर नारकी जीव देवों और नारकियों इन 
दोनोंमें नहीं. उत्पन्न छोते .हैं। आशय यह, है. कि जिस प्रकार 
तियचगति और मनुष्यगतिके.जीच मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न 


आयुकर्मके संवेध भंग -श५ 
होते हैं उस अकार देव और नारकी'जीव -मरकर केवल तियेच 
और सनुष्यगतिमें ही उत्पन्न होते हैं शेष में नहीं । 
नरकगतिमें आयुकर्मकी उक्त विशेषताओंका कोष्ठक-- 


[ १० ] 








क्रम नं० । काल वन्‍्ध | उदय | सत्तव गुणत्थान 
पाया पपिपिय।।भति्पणिीएजख;।]ैपै | 

4 अबन्धकाल | ० | न० न्‌० | १, २, हे, ४ 
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ह । बन्धकांसल म० न० | न० म॒० | १, २, ४ 
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४ उप० बन्धकाल| ० न० | न० ति० | १, ३, ३, ४ 

प्र हे वन्‍्धकाल ० न० नं० मण० | १, २३, ३, ४ 


| 





अबन्ध, वन्‍्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा नरकगति सें जिस 
प्रकार पांच भंग बतलाये हैं उसी प्रकार देंवगतिमें भी जानना 
चाहिये । किन्तु चरकायुके स्थानमे सर्वेत्र देवायुं कहना चोहिंये। 
यथा-देवायुका उदय देवायुका सत्त्व इत्यादि... ' 


छ२्‌ -« सप्तत्तिकात्रकरण- - 
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ग्रा० 


| १ 
६ के 
क्रम नें० । बन्वप्र० उद्यप्र०. सत्त्वप्र० |. गुणत्थान 
| | 
॥ 0 व कस कर अिकम । का 
१..., अ० झ०. | २ । १, २, ३, ४. ५, ६ 
्‌ ध्यु० सा० | १, » ९३, ४, ५, ५ 
7 
फन्‍न्‍ीन अमन. न न २६५ फंधन-कमरम पक | विन नल डचत जता +5 
३ सा० झ० २ | १ से १३ तक 
है स्रा० | सा० .. २ | £ से १३ तक 
व टली मे ६ ८20. 52 ४ नजनन+ 
४ + ० ; छआ० | | १४ द्विचरम समयतक 
कििज++लतजज [ ऑल 5 | >> | | 
- 
६ | ० सा० , २ [१७ दविचरम समयतक 
गत नै टला 
॥ 
| 
| 


श्र १४ चरम समयमें 
॥ 


१४ चरम समयमें 





७, आयुकरमके संवेध भंग 
: शाथामें की गई प्रतिक्षाके अनुसार वेदनीय कर्म और उसके 
मंवेध मंगोंका विचार किया । अब आयु कर्मके वन्धादि स्थान 
आर उसके संवेध भद्"ोंका विचार करते हे--एक पर्यायमें किसी 
एक आयुका उदय और उसके उदयमें वंधनें योग्य किसी एक 
आयुका द्वी' वन्‍्ध होता हैं, दो या दोसे अधिकका नहीं, अतः 


आयुकमके'संवेध भंग ४३ 


बन्ध और उद्यकी अपेक्षा आयुका एक ग्रकृतिक बन्धस्थान और 
एक अक्ृतिक उद्यस्थान होता है। किन्तु दो प्रकृतिक और एक 
प्रकृतिक इस प्रकार सत्त्व स्थान दो होते हैं। जिसने परभव- 
सम्वन्धी आयुका बन्ध कर लिया है उसके दो प्रकृतिक सत्त्वस्थान 
होता है और जिसने परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध नहीं किया 
है उसके एक प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। 

आयु कर्मकी अपेक्षा तीन अवस्थाएं होती हैं-( १) परभवे- 
सम्बन्धी आयु कमके बन्धकालसे पहलेकी अवस्था ( २) परभव- 
सम्वन्धी आयुके वन्धकालकी अवस्था और ( ३ ) परसवसम्बन्धी 
आयुबन्धसे उत्तर कालकी अवस्था | इन्हीं तीनों अवस्थाओंको 
क्रमसे अबन्धकाल, वन्धकाल और उपरतबन्धकाल कहते हैं। 
इनमें से नारकियोंके अबन्धकालमें नरकायुका उदय और नरकायु- 
का सत्त्व यह एक भद्ग होता है जो प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें 
सम्भव है, क्योंकि नरकमें शेष गुणस्थान नहीं होते । बन्धकालमें 
(१ ) तियचायुका वन्ध, नरकायुका उदय और तियच-नरकायुका 
सत्त्व तथा (२) मनुष्यायुका बन्ध, नरकायुका उदय और 
सनुष्य-नरकायुका सत्त्व ये दो भद्ग होते हैं। इनमें से पहला भद्ढ 
मिथ्यात्व और सास्वादन गुणस्थानमें होता है, क्योंकि तियेचायुका 
बन्ध दूसरे गुणस्थान तक ही होता है । तथा दूसरा भक्ग' मिथ्यात्व, 


( १ ) 'एवमवंथे वंधे उबरदवंघे वि द्वोंतिं भंगा हु । एकस्सेकम्मि भवे 
एक्काउं पडि तये खियमा ।--गो० कर्म० गा० ६४४ 
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सास्वादन और अविरतसम्यग्दप्टि इन तीन गुणस्थानोंमें होता 
है, क्‍योंकि नारकियोंके उक्त तीन गुणस्थानोंमें मनुष्ियायुका वन्‍्ध 
पाया जाता है] तथा उपरत वन्धकालमें ( १ ) नरकायुका उदय 
ओर नरक-तियचायुका सत्त्व तथा (२) नरकायुक्रा उदय और 
नरक-मनुष्यायुका सत्त्व ये दो भक्ष होते हैं। नारकियोंके ये दोनों 
भंग प्रारम्भके चार गुणस्थानोंमें सम्भव हैं, क्योंकि तियचायुके 
वन्ध कालके पश्चात्‌ नारकी जीव अविरतसम्यस्द्रप्टि या सम्यग्मि- 
थ्यादृष्टि हो सकता है, इसलिये तो पहला भंग प्रारम्भके चार 
गुणस्थानोंमें सम्भव है। तथा अविरतप्तम्यग्दष्टि नारकी जीवके भी 
मनुष्यायुका वनन्‍्ध होता है और वन्ध कालके पश्चात्‌ ऐसा जीच 
सम्यम्प्िथ्यादृष्टि गुणस्थानकों भी प्राप्त ही सकता है. इसलिये 
दूसरा भंग भी प्रारम्भके चार गुणस्थानों में सम्भव है। इस 
प्रकार नरकगतिसें आयुके अवन्ध, वन्‍्ध और उपरतबन्ध की 
अपेक्षा छुत्ष पांच भंग हाते हूँ । यहां इतना विशेष है कि नारकी 
जीव स्वभावसे ही नरकायु और देवायुका वन्ध नहीं करते हैं, 
क्योंकि नारकी जीव मरकर नरक ओर देव पर्यायमें उत्पन्न नहीं 
होते हैं। ऐसा नियम है । कहा भी है-- 


देवा नारगा वा देवेसु नारगेसु वि न उववज्जंति ॥! 


अथोत्‌ देव ओर नारकी जीव देवों और नारकियों इन 
दोनोंमें नहीं उत्पन्न होते .हैं। आशय यह है. कि जिस प्रकार 
# ००५ त्ग्रींः | मनष्यगतिके ०.4 | « शक... ५4 
तियंचगति और मनुष्यगतिके-जीव मर॒कर चारों गतियोंमें उत्पन्न 


ओयुकर्मके संवेध भंग ४५, 


होते हैं उस प्रकार देव और नारकी जीव - मरकर केवल तियच 
ओर मनुष्यगतिमें हीं उत्पन्न होते हैं शेष में नहीं । 


नरकगतिमें आयुकर्मकी उक्त विशेपताओंका कोष्ठक-- 


[१० ] 






































क्रम नं०। काल बन्ध उदय | सत्तव गुणत्थान 
हल लेलत किसने नजर न नम पर लक कक कि लक | 
३ | झबन्धकाल | ० . न० | न० | १, २, ३, ४ 
2 3: 22 
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न | लि 
४ उप० बन्धकाल| ० न० | न० ति० | १, ९, ३, ४ 
श्र रा वन्‍्धकाल ० ।& 'नं० | न० म०।| १, ३, ३, ४ 








अबन्ध, वन्‍ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा नरकगति सें जिस 
प्रकार पांच भंग बतलाये हैं. उसी प्रकार देंवगतिमें भी जानना 
चाहिये । किन्तु नरकायुके स्थानमें सरव्वेच्र देवायु कहना चाहिये । 
यथा-देवायुका उदय देवायुकां सत्त् इत्यादू।... 


४६ सप्ततिकाग्रकरणु» 
देवगतिमें आयुकर्मकी उक्त विशेषताओंका 'कोपक--- 


[११] ' 
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तियच गतिमें अवन्धकालमें तिय॑चायुका, उदय और तिये- 
चायुका सत्त्त यह एक भंग होता है जो प्रारम्भके पांच गुणस्थानों 
में पाया जाता है, क्योंकि तियंचगतिमें शेप गुणस्थान नहीं होते । 
चन्धकालमें (१) नरकायुका वन्ध तियचायुक्ा उदय और 
नरक-तियचायुका सत्त्व (२) तियंचायुका , बन्‍्ध तिर्य॑चायुक्रा 
उदय और तियेच-तिबचाथुका सत्त्व (३) महुष्यायुका 'वन्ध, 


आयुकमके संवेध भंग ५४8७ 
तियेचायुका उदय और मनुष्य-तियचायुका सतक्त्व तथा ( ४-) देवा- 
युका वन्ध, तियचायुका उदय- और देव-तियचायुका सत्त्व ये 
चार भंग होते हैं। इनमें से पहला भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 
होता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर अन्यत्र नरकायु 
का बन्ध नहीं होता। दूसरा भ्रंग मिथ्यादष्टि और सास्वादन 
गुणस्थानमें होता है, क्योंकि तियेचायुका बन्ध सास्वादन गुण- 
स्थान तक ही होता है। तीखरा भंग भी मिथ्यादृष्टि और सास्वा- 
दन गुणस्थान तक ही होता है, क्योंकि तियंच जीव सनुष्यायुका 
बन्ध मिथ्यादृष्टि और स्रास्वादन गुणस्थानमें ही करते हैं, अबि- 
रतसम्यग्दष्टि और देशविरत गुणस्थानमें नहीं। तथा चौथा भंग 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानको छोड़कर देशविरत गुणस्थान तक चार 
गुणस्थानोंमें होता है, क्योंकि सम्यग्मिथ्याहृष्टि गुणसरंथानमें आयु 
'कमेका बन्ध ही नहीं होता | -तथा उपरतबन्धकालमें ( १ ) तियें- 
चायुका उदय और नरक-तियेचायुका सत्त्व (२) तियचायुका 
उदय और तियेच-तियचायुका सत्त्व (३) तियचायुका उदय 
आर मनुष्य-तियचायुका सत्त्व तथा ( ४ ) तियचायुका उदय-और 
देव-तियेचायुका सत्त्व ये चार संग होते हैं। ये चारों संग 
परम्भके पांच गुणस्थानोंमें होते हैं, क्योंकि जिस तियेचने नर- 
कायु, तियेचायु या सनुष्यायुका बन्ध कर लिया है उसके ट्विती- 
यादि ग्ुशस्थानोंका, पाया ज़ाना सम्भव है। इस प्रकार तियच- 


गतिसें अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा आयुके कु 
यो भंग होते हैं । 


८ 'संप्ततिकाप्रकरण - 
 तियंचगतिमें आयुकर्मकी उक्त विशेषताओंका कोपएक-- 


[ १२ | 
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उन्वंब्काल |... ० ति० | ति० दे० १, २, ३, ४, ५ 


तथा मलुष्यगतिसें अवन्यकालमें मनुप्यायुका उदय और 
महुष्यायुक्रा सत्त्व यह एक ही भंग होता है जो चौदहों गुणत्थानों 
में सम्भव है, क्योंकि मनुप्योके यथासम्भव चौदहों गुणुत्थान 
होते हैं। वन्धकालमें ( १ ) नरकायुका वन्ध, मनुष्यायुका उदय 











आयुकर्मके संवेध भंग ४९ 
ओर नरक-मनुष्यायुका सतक्त्व ( २) तियचायुका बन्ध, मनुष्यायुका 
उदय और तियंच-मनुष्यायुका सत्त्व (३ ) मनुष्यायुका बन्ध, 
मनुष्यायुका उदय ओर मलनुष्य-मनुष्यायुका सत्त्व तथा (४) 
देवायुका वम्ध, मनुष्यायुका उदय और देव-मनुष्यायुका सत्त्व ये, 
चार संग होते हैं। इनमें से पहला भंग मिथ्यादृष्टि गुशस्थानमें 
होता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि गुशस्थानको छोड़कर अन्यतन्न नरका- 
युका वन्ध सम्भव नहीं। दूसरा भंग मिथ्याहृष्टि और सास्वादन 
गुणस्थानमें होता है, क्योंकि तियेचायुका बन्ध दूसरे गुणस्थान 
तक ही होता है। तीसरा भंग भी सिथ्यादृष्टि और सास्वादन 
गुशस्थानमें ही पाया जाता है, क्‍योंकि मनुष्य जीव तियचायुके 
समान मनुष्यायुका बन्ध भी दूसरे गुशस्थान तक ही करते हैं। 
तथा चौथा भंग सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुशस्थानको छोड़कर अप्रमत्त- 
संयत तक छह गुणस्थानोंमें होता है, क्‍योंकि मनुष्य गतिमें 
देवायुका वन्ध अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक पाया जाता है। तथा 
उपरतवन्धकालमें ( १) मनुष्यायुका उदय और नरक-मनुष्यायु 
का सत्त्व (२ ) सनुष्यायुका उदय और तियच-मनुष्यायुका सत्त्व 
(३ ) मनुष्यायुका उदय ओर मलनुष्य-मनुष्यायुका सत्त्व तथा 
(४ ) मलुष्यायुका उदय ओर देव-मनुष्यायुका सत्त्व ये चार भंग 
होते हैं | इनमें से प्रारम्भके तीन भंग अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक 
पाये.जाते हैं, क्योंकि जिस मनुष्य ने नरकायु, तियचायु या 
सनुप्यायुका अपने योग्य स्थानमें वन्ध कर लिया है वह बन्ध 


करने के पश्चात्‌ संयमको श्राप्त करके अग्रमत्तसंयत भी हो सकता 
४ 


५० 'शप्ततिकाप्रकरण 


है। आशय यह दै कि यद्यपि मनुष्य गतिमें नरकायुका वन्ध प्रथम 
शुणस्थान में, तियचायुका वन्ध दूसरे गुणस्थान तक और इसी 
प्रकार मनुष्याथुका वन्ध भी दूसरे गुणस्थान तक ही होता है । 
तथापि वन्ध करने के वाद ऐसे जीव संयम को तो धारण कर 
सकते हैं, किन्तु श्रेणापर नहीं चढ़ सकते, इस लिये उपरतवन्धकी 
अपेक्षा इन तीन आयुओंका सत्त्व अग्रमेत्त गुण॒ध्थान तक वतलाया 
हैं। तथा चोथे भंगका प्रारम्भके ग्यारह गुणस्थानों तक पाया 





१-यद्यपि यद्वां इमने तिर्यचगतिक्के छोठ्ठक में उपरतरबन्धक्री अपेक्ता 
नरकायु, तिय॑च्रायु और मनुष्यायुका सत्त्व पाचर्वें गुशस्थान तक बतलाया है । 
इसी प्रकार मनुष्यगतिक्रे कोष्ठ कर्म उपरतवन्धकी अपेक्षा नरकायु, तियचायु 
ओर मनुष्यादुका तत्त्व सातवें ग्रणस्थान तक बतलाया हैं| पर इध विषय 
में अनेक मत पाये जाते हैं । देवेन्द्रसूरिने कर्मस्तव नामक दूसरे कर्म अन्यके 
सत्ताधिक्रारमें लिखा हैँ कि दूधरे ओर तीसरे गशुखत्वानक्रे सिवा प्रथमादि 
ग्यारद्द गुणस्थानमिं १४८ ग्रकहृतियोंक्री सत्ता सम्भव हैँ। तथा आगे चलकर 
इसी ग्रन्थमें यदद भी लिखा है कि चोये से सातवें गुणस्थान पर्येन्त चार 
गुणस्थानोंमें श्रनन्तानुवन्धी चतुप्कक्ी विसंयोजना और तीन दर्शनमोहनीयका 
च्य दो जाने पर १४१ की सत्ता द्ोती है। तथा अपूर्वकरण आदि चार 
गुणस्थानो्मं अनन्तानुवन्धी चतुष्क, नरकायु और तिर्यचायु इन छुद्द प्रद्धितियों 
के बिना १४२ प्रकृषतियों की सत्ता होती दे । इससे दो मत फलित होते हैं | 
प्रथमके अनुधार तो उपरतवन्बकी अपेच्ा चारों आयुओओंकी सत्ता ग्यारहवें 
गुणस्थान तक सम्भव दे । तथा दूपरे के अनुसार उपरत बन्धक्ी अपेत्ता 
नरकायु, तिर्यचायु ओर मनुष्यायुद्ी सत्ता सात्तें गुण॒स्थान तक पाई जानी है । 


आयुकमेके संवेध भंग धर 


जाना सम्भव है, क्‍योंकि जिस मनुष्यने देवायु्कां बन्ध कर लिया 
है उप्तका उयश्रमश्रेणी पर आरोहरण करना सम्भव है। इस 
प्रकार मनुष्यगतिमें अबन्ध, बन्ध और उपरतबन्धकी अपेक्षा 
आयुकर्म के कुल नो भंग होते हैं। तथा चारों गतियोंमें सब भंगों 
का योग अट्ठाईस होता है । 


पंचसंग्रहके सप्ततिका संप्रह नामक प्रकरण॒क्री गाथा १०६ से इस दूधरे मतकी 
दी पुष्टि होती है। बृहत्कर्मस्तवभाष्यप्ते भी इसी मतकी पुष्टि होती है । डिन्तु 
पंचसंग्रहके इसी प्रकरणकी छुठी गाथामें इन दोनोंसे मिन्न एक अन्य मत भी 
दिया है। वहद्दा बतलाया है कि नरकायुक्री सत्ता चौथे गुणत्यानतक, तिय॑- 
चायुक्री सत्ता पांचवें गुणस्थानतक देवायु की सत्ता ग्यारदवें गुणत्यानतक ओर 
मनुष्यायुकी सत्ता चोददवें गुणस्थानतक पाई जाती है। यद्द मत गोमहटसार 
कमेकाण्डके अभिप्रायसे मिलता जुत्ञता है। वहा उपरतवन्धक्नी अपेक्षा नर- 
कायु, तिर्यचायु और मथुष्याकी सत्ता चौथे गुणस्थानतक तथा देवायुको 
सत्तः ग्यारदवें गुणस्थानतक बतलाई है। पंचस्तप्नहके उक्त मतसे भी यही बात 
फलित होती है। दिगम्बर परम्परा के अन्य ग्रन्थोंमें यद्दी एक मत पाया 
जाता दै। यहां पर इमने दूसरे मतकी दें! श्रधानता दी है क्यों।ऋ इवेत'म्ब्र 
परम्परा में अधिकतर इसी मतकी सुर्यता देखो जाती है। मलयगरिरि 
आचार्य ने भी इसी मतके आश्रयसे सर्वत्र वर्शन किया है। तर 
(१ ) नारयसुराडउद्श्रो चड पंचम तिरि मणु€प्त चोहसम॑ । आसम्भ- 
झ्वेसजोगी उबसंता संतयाऊणं ॥  अच्ब॑ंधे इगि संतं दो दा बद्धाउ बज्क- 
माणाणं । चउसु नि एकल्सुइओ परणा नव नत्र पंच इइ भेया ॥-पत्च सं० 


सप्तति० गा० ८, -.९। -पण रा णव॒ पण भसंग्रा आउचउक्केस 
विसरित्या--गो० कर्म० गा०- ६५१। 


ण्र्‌ सप्ततिकाप्रकरण 


2 ण ० 


मनुप्यगतिमें संवेधभंगोंका ज्ञापक कोप्चक-- 
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८ | उपरत० काल| ० | म० | म० म० | $, २, ३, ४, ५ ६, ७ 
ह । उपरत० काल | ० | म० | म>० दे० १ से ११ तक 


यहां प्रत्येक गतिमें आयुके भंग लानेके लिए यह निय॑म है 
कि जिस गतिमें जितनी आयुओंका वन्ध होता हो उस संख्याको 





(१) (एक्काउस्स तिभंगा भंभवश्आाऊहिं ताढिदे णाणा। जीदे 
इग्िभवभंगा रुऊणागुगृणमसरित्ये ॥-गो० कर्म० गा० ६४५ । 


गोन्रकर्मके संवेध संग ण्३ृ 


तीनसे गुणा कर दे और जहां जो लव्ध प्राप्त हो उसमें से एक कम 
बंधनेवाली आयुओंकी संख्या घटा दे तो प्रत्येक गतिमें आयुके 
अवन्ध, वन्‍्ध और उपरतवन्धकी अपेक्षा कुल भंग प्राप्त हो जाते 
हैं। यथा-नरक गतिमें दो आयुओंका चन्‍्ध होता है अतः दो को 
तीनसे गुणित कर देने पर छह प्राप्त होते हैं। अब इसमें से एक 
कम बंघनेवाली आयुओंकी संख्या एकको कम कर दिया तो नर- 
कगतिमें पांच भंग आ जाते हैं। तियेंच गतिमें चार आयुओंका 
वन्घ होता है अतः चारको तीनसे गुणा कर देने पर बारह प्राप्त होते 
हैं। अब इसमें से एक कम बंघनेवाली आयुओंकी संख्या तीनको 
घटा दिया तो तियेचगतिमे नौ भंग आ जाते है! इसीप्रकार 
मनुष्यगतिसे नौ और देवगतिमें पांच संग ले आना चाहिये | 
८, गोत्रकर्मके संवेध भंग 
अब गोज्न कमंके बन्धादि स्थान और उनके संवेध भंगोंका 
विचार करते है--गोन्न कर्मके दो भेद हैं, उच्चगोत्र और नीचगोत्र । 
इनमें से एक जीचके एक कालमें किसी एकका बन्ध और किसी 
एकका उदय होता है। जो उच्च गोत्रका बन्ध करता है उसके उस 
* समय नीच गोत्रका बन्ध नही होता ओर जो नीच गोन्रका वन्ध 
करता है उप्तके उस समय उच्च गोन्नका बन्ध नहीं होता । इसी 
प्रकार उद्यके विपयसें भी समझना चाहिये। क्योंकि ये दोनो वन्ध 
ओर उदय इन दोनों की अपेक्षा परस्पर विरोधिनी प्रकृतियां हें. 
अतः इनका एक साथ बन्ध व उदय सम्भव नही। किन्तु सत्ताके 
विषयसें यह बात नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकृतियों की एक साथ 
सत्ता पाई जाने में कोई विरोध नहीं ओता है। फिर भी इस 


(१ ) णोचुचाणेपदरं वंधुदया होति संभवद्ठाणे । दो सत्ता जोगि त्ति- 
य चरिे उच्च॑ इवे सत्त ॥-गो० कमें० गा० ६३५१ 


५४2 सप्ततिकाप्रकरण 


नियमके कुछ अपवाद हैं। वात यह है कि अग्निकोयिक और 
वायुकायिक जीव उच्च गोन्रकी उद्वलना भी करते हैं। अतः ऐसे 
जीवोंमें से जिन्होंने उच्च गोत्रकी उद्धल्नना कर दी है उनके या जब 
ये जीव अन्य एकन्द्रियादिमें उत्पन्न हो जाते हैं तव उनके भी कुछ 
कालतक केबल एक नीच गोत्रकी ही सत्ता पाई जाती है। 
इसी प्रकार अयोगिकेवली जीव भी अपने उपान्त्य समयमें नीच 
गोत्रकी क्षपणा कर देँते हैं अतः उनके अन्तिम समयमें केवल उच्च 
गोत्रकी ही सत्ता पाई जाती है। इतने विवेचनसे यह निश्चित 
हुआ कि गोत्रकर्म की अपेक्षा वन्धस्थान भी एक ग्रकृतिक होता 
है और उद्यस्थान भी एक प्रकृतिक ही होता हे किन्तु सत्त्वस्थान 
कहीं दो प्रकृतिक होता है ओर कहीं एक श्रक्तिक होता है । 

अब इन स्थानोंक्रे संवेधभंग बतलाते हैं-गोन्रकमंकी अपेक्षा 
(१ ) नीच योत्रका वन्ध, नीच गोत्रका उदय और नीच गोन्नका 
सत्त्व (२) नीच गोन्रका बन्ध, नीचगोन्रका उदय और नीच- 
उच्यगोत्रका सत््व (३ ) नीचगोत्रका वन्‍्ध, उच्चगोत्रका उदय और 
उच्च-नीचगोत्रका सत्त्व ( ४ ) उच्चगोत्रका वनन्‍्ध, नीचगोत्रका उदय 
आर उदच्च-नीचगोन्रका सत्त्व (५) उच्चगोत्रका वनन्‍्ध, उद्चगोत्रका 
उदय ओर उद्च-नीचगोन्रका सत्त्व (६ ) उद्चगोत्रका उदय ओर 


अजब ०9८9-०५ +न तन ५५33-33 3+५3>५व नस छल ५ा---कनकमन मन पनमिन-“+नक«ी ज-393०3े न ग--न%५-ननम वि पिनानान+५+«3न मनन न ज+ननमन+ “नमन नीतनन+क+५९3++4+4नीनी ५८७-+-333343+43-+०+०+००+व०+. 


(१ ) बचुब्वेलिदतेक वाउम्मि य खीचमेव सत्तं तु । सेसिगिवियले 
सयले णीच च हुगं व सत्तं तु ॥ वच्चुन्वेलिदतेआ वाऊ सेसे य वियलध्षय- 
लेस । उप्पण्णपढमकाले णीच॑ एयं इवे सतत ॥-ग्रो० कर्मे० ग्रा० 
१९३६, ६३७ | 

(३) बंधइ ऊश्ण्णयं थि य इयर वा दो वि संत चऊ भंग्रा। नीएड 
तिउु वि पढमो अवंबगे दोण्णि डघ्बुदए ॥-पण्चसं० सप्तति० गा० १६ | 
'पम्रिच्छादि गोद्मंगा प्ण चहु तिछ्ठ दो'्ण अट्ठठाणे्ु । एक्क्का जोगिजिणे 
दो अंगा दोंति णियमेंण ७ गो० कर्म० गा० ६३८॥ 


“गोन्रकर्मके संवेध संग ७५५० :, 


उच्च-नीचगोन्नका सक्त्व तथा (७) उच्चगोत्रका उदय और उद्चगोत्रका 
सत्त्व ये सात संवेध भंग होते हैं । इनमें से पहला भंग जिन 
अप्रिकायिक व वायुकायिक जीवॉने उच्चगोत्रकी उद्वलना कर दी है 
उनके होता है और ऐसे जीव जिन एकेन्द्रिय, विकलत्रय और 
पंचेन्द्रियतियेचोंमे उत्पन्न होते हैं उनके भी अन्‍्तभुहर्ते काल तक 
होता है, क्‍योंकि अन्तमुंह्ते कालके पश्चात्‌ इन एकेन्द्रियादि शेष 
जीवोंके उच्च गोत्रका बन्ध नियससे हो जाता है। दूसरा और 
तीसरा भंग सिथ्यादृष्टि और सास्वादनसम्यम्हष्टि इन दो गुण- 
स्थानोंमें पाया जाता है, क्योंकि नीचगोत्रका बन्धेविच्छेद दूसरे 
गुणस्थानमें हो जाता है। तात्पयं यह है. कि सम्यग्सिथ्याहृष्टि 
आदि गुणस्थानोंमें नीचगोन्रका बन्ध नहीं होता, परन्तु इन दोनों 
भंगोंका सम्बन्ध नीचगोन्रके बन्धसे है, अतः इनका सद्भाव 
मिथ्याहृष्टि और सास्वादनसम्यन्हष्टि इन दो गुणस्थानोंमें बतलाया 
है। चौथा भंग प्रारम्भके पांच गुणसस्‍्थानोंमें सम्भव है, क्योंकि 
नीचगोन्रका उदय पांचवें गुणस्थान तक ही होता है यतः इस 
भंगका सम्बन्ध नीचगोन्रके उदयसे है अतः प्रसत्तसंयत आदि 
गुणस्थानोंमें इसका अभाव बतत्ाया है। पांचवा भंग प्रारम्भके 
दस गुणस्थानोंमें सम्भव है, क्‍योंकि उच्चगोत्रका बन्ध सूक्ष्मसम्प- 
राय गुणस्थान तक ही होता है। यतः इस भंगमें उदच्चगोत्रका बन्ध 
विवज्षित है, अतः आगेके गुणस्थानोंमें इसका निषेध किया । 
छठा भंग उपशान्तमोह गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुण- 
स्थानके द्विचरम समय तक होता है, क्योंकि नीचगोन्रका सत्त्व 
यहीं तक पाया जाता है। यतः इस भंगमें नीचगोत्रका सत्त्व 


( १ ) बंघो आदुगदसमं उदओ पण चोहसं तु जा ठाणं । निश्चुच्गो- 
सफम्माण संतया ोंति स्रब्वेस ॥-पण्चसं० सूप्तति० गा० 4५॥ 


"५६ 


सप्ततिकाग्रकरण 


संकलित है. अतः: अयोगिकेवली गुशस्थानके अन्तिम समयमें 
इसका नियेध किया | तथा सातवां संग अयोगिकेवली गुणस्थान 
के अन्तिम समयमें होता है, क्योंकि केवल उद्चगोत्रका उदय ओर 
उच्चगोत्रका सत्त्व अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें ही 
पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। इस्र प्रकार गोत्रकर्मकी अपेक्षा 


कुल संवेधभंग संत होते हैं। 


गोत्रकर्म के संवेधभंगों का ज्ञापक कोछक-- 


[१४ ] 
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(१ )'गोदे स्रक्चेव दति भेंगा हु -गो० कर्मे० गा० ६५१ । ' 
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१४ का अन्तिम समय 


अवनननननना 


मोहनीयकम के बन्धस्थान ५७ ' 


९, मोहनीय कर्म 


अब पूर्व सूचनालुसार मोहनीय कर्मके बन्धस्थानों का कथन 
करते हैं-- 
वावीस एकवीसा सत्तरसा तेरसेव नव पंच | ' 
चउ तिंग दुर्ग च एक बंधहाणाणि मोहस्स ॥ १० ॥ 
७ ध्ज्‌ 
अथुं--बाईस प्रकृतिक, इक्तीस प्रकृतिक, सन्नह प्रकृतिक, 
तेरह प्रकृतिक, नौ प्रकृतिक, पांच प्रकृतिक, चार प्रकृतिक, तीन 
प्रकृतिक, दो प्रकृतिक और एक प्रकृतिक इस प्रकार .मोहनीय ऊमेके 
कुल दस बन्धस्थान हैं ॥ 
विशेषाथ---पोहनीय कर्मेकी उत्तर प्रकृतियां अट्टाईस हैं । 
इनमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनोंका बन्ध नहीं होता 
अतः बन्धयोग्य कुल छब्बीस प्रकृतियां रहती हैं। इनमें भी तीन 
चेदोंका एक साथ बंध नही होता, किन्तु एक कालमे एक वेदका ही 
वन्ध होता है। तथा हास्य-रतियुगल और अरति-शोकयुगल ये 
दोनों युगल भी एक साथ' बन्धको नहीं श्राप्त होते किन्तु एक काल 
में किसी एक युगलका ही वन्ध होता है। इस प्रकार छवब्बीस 
प्रकृतियोंमे से दो वेद और किसी एक युगलके कस हो जाने पर 
बाईस प्रकृतियां शेष रहती है जिनका बन्ध मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें 


(१ ) दुगइगवीसा। सत्तर तेरस नव पंच चउर ति दु एगो। बधो इगि 
दुग चउत्थय परणुठणवमेस मोहस्स ॥-पंच सं० सप्ततिं०ण गा० १६॥ 
बावीसमेक्वीसं सत्तारस तेरसेव ण॒व पंच । चदुतियदुगं च एक वधट्टाणाणि 
भोदस्स ॥-गो० कर्म० गा० ४६३ । 'मोहणोयस्स कम्मस्स दस ह्वाणारि 
जावीखाए एकवीसाए सत्तार॒सण्ह तेरउण्हं ण॒वण्ह पंचण्ह॑ चदुण्हं तिंण्हं दोण्ह 
एक्िस्से दवाएं चेदि ।-जी० चू० दछ्वा० सू० २०१ 
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होता है। इत्त वाईस प्रकतिक वंधस्थानके कोलकी अपेक्षा तीन संग 
हैं, अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्‍्त | इनमें से 
अमभव्योंके अनादि-अनन्त विकल्प होता है, क्योंकि उनके कभी 
भी बाईस प्रकृतिक वस्धस्थानका विच्छेद नहीं पाया जाता। 
भव्योके अनादि-प्तान्त विकह्प दोता है, क्योंकि इनके कालान्तरमें 
वाईस प्रक्ृतिक वन्धस्थासका विच्छेद सम्भव है । तथा जो जीव 
सम्यकत्व से च्युत होकर मिथ्यात्यको प्राप्त हुए हैं. ओर कालान्तर 
में पुतः सम्यक्त्वक्रो प्राप्त हो जाते हूँ उनके सादि-सान्त विकल्प 
ढोता है, क्योंकि कादाचित्क ह।नेसे इनके धाईस प्रकृतिक वन्‍्ध 
स्वानका आदि भी पाया जाता है और अन्त भी । इनमें से 
सादि-सान्त भंगकी अपेक्षा वबाईस प्रकृतिक वन्धच्थानका जघन्य 
काल्न अन्तमुहर्त और उत्कट्ट काल देशोन अपाध पृद्नल परावर्त 
अमाण होता हू। उपयुक्त बाईस प्रकृतियोंमें से मिथ्यात्वक्े 
मे कर दसे पर इक्कीस प्रकृतिक वन्धस्थान प्राप्त होता है। जो 
सास्वादनसस्यस्द्ष्टि गुणस्थानमें होता है । यद्यपि यहाँ नपुंसकवेदका 
भी वन्ध नहीं होता तो भी उसकी पूर्ति ्लीवेद या पुरुष बेदसे हो 
जाती है। सास्वादनसम्यस्टटष्ट शुणशस्थानका जघन्य काल एक 
समय ओर उत्कष्ठ कान छः आवलि है, अतः इस स्थानका भी 
5 “वाण काल प्राप्त होता है। अनन्तानुवन्धी चतुप्कका दूसरे 
आाएबान तक ही बन्‍्ध होता है आगे नहीं, अतः उक्त इकीस 
प्रकृृतियोर्स से इन चार प्रकृतियोंके कम कर देने पर मिश्र और 
अविरतसम्धम्दष्टि गुणम्थानमें सत्रह मकृतिक बन्धम्थान प्राप्त 
होता हैं। यद्यपि इन दोनों शुणस्थानोंमं जी वेदका वन्‍्ध नहीं 
कह आमिर मर ज मनन कल कक लक कि लए 

(१) विसुशपुब्वकोडी नव तेरे सत्तरे 5 तेत्तीया । बावीसे भंगतियं 
उितिसेसेम्र भुदुत्तंती ॥-पंचसं० सप्तति० गा० २२ । 
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होता तो भी उसकी पूर्ति पुरुष बेदसे हो जाती है। अतः यहाँ 
सन्नह प्रकृतिक वन्धस्थान बन जाता है। इस स्थानका जघन्य काल 
अन्तमुहर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। यहाँ 
तेतीस सागर तो अजुत्तर देवके प्राप्त होते हैं । फिर वहाँ से च्युत 
होकर मनुष्य पर्यायमें जब तक वह विरतिको नहीं प्राप्त होता है, 
उतना तेतीस सागरसे अधिक काल लिया गया है | अप्रत्या- 
ख्यानावरण चतुष्कका वनन्‍्ध चौथे गुणशरथान तक ही होता है, 
अत पूर्वोक्त सन्नह प्रकृतियोंमें से चार प्रकृतियोंके कम कर देने 
पर देशविरत गुणस्थानमे तेरह प्रकृतिक बन्धस्थान प्राप्त होता है । 
देशविरत गुणस्थानका जधन्य काल अन्तमुहते और उत्कृष्ट काल 
देशोन पूर्चेकीटि वर्षप्रमाण होनेसे तेरह प्रकृतिक बन्धस्थान का 
काल भी उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। पत्याख्यानावरण चतुष्कका 
वन्ध पाँचवे गुणशस्थान तक ही होता है, अत्तः पूर्वोक्त त्तेरह प्रक्ृतियोंमें 
' से उक्त चार प्रक्रतियोके कम कर देने पर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें 


>> वरणक्ककनक्णक, 


१- र्वेताम्बर ओर दि्गिम्बर दोनों हो परंपराश्ोंमें अविरत सम्यपदश्टिका 
उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर बतलाया है। किन्तु साधिकसे कितना 
काल लिया गया है इसका स्पष्ट निर्देश खेताम्बर टीका अन्थोंमें देखनेमें 
नहीं आया। वहां इतना ही लिखा है कि अनुत्तरसे च्युत हुआ जीव जितने 
कालतक विरतिको नहीं श्राप्त द्वोता उतना काल यहाँ साधिकसे लिया गया 
है। किन्तु दिगम्बर पराम्परामें यहाँ साधिक से कित्तना काल लिया गया 
है इसका स्पष्ट निदेश किया है। धवला टौकार्में बतलाया है कि ऐसा जीव 
अनुत्तर से च्युत दोकर मनुष्य प्यौयसें अन्तमुंहर्त कम एक पूर्च कोटिवर्षतक 
विरतिके विना रह सकता है। अतः इस हिसाबसे अविरतसम्य्दष्टिका 
उत्कष्ट काल अन्तमुंहु्त कम 'एक पूर्व कोटिवर्ष अधिक तेतीस सागर आ्राप्त 
द्ोता है । 
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नो प्रकृतिक वन्धस्थान प्राप्त होता है। यद्यपि अरति और शोक 
का वन्‍्ध छठे गुणत्थान तक ही होता है तो भी सातवें ओर 
आठवें गुणस्थानमें इनकी पूर्ति हास्य और रतिसे हो जाती है 
अतः सातवें ओर आठवे गुणस्थानमें भी नों प्रकृतिक वन्धस्थान 
चन जाता है। इस वन्धस्थानका जबन्य काल अन्तमुंहृर्त और 
उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकाटि वर्षप्रमाण है । यद्यपि छठे, सातवें 
आर आठवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृर्तंते अधिक नहीं 
है फिर भी परिवर्तन ऋमसे छठे ओर सातवें गुणस्थानमें एक 
जीव देशान पूर्वकाटि बर्ष प्रमाण काल तक रह सकता हे, अतः नो 
अकृतिक वन्धस्थान का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण प्राप्त हा जाता है| 
हास्य, रति, भय और जुगुप्साका वन्‍्ध आठवें गुणस्थानके अन्तिम 
समय तक ही होता है, अतः पूर्वोक्त नो प्रकृतियोंमं से इन चार 
प्रकृतियोंके घटा देने पर अनिवृत्ति वादरसम्पराय गुणस्थानके प्रथम 
भागमे पाँच प्रकृतिक वन्धस्थान होता है। दूसरे भागसें पुरुष 
वेदका बंध नहीं होता, अतः वहाँ चार प्रकृतिक वंधस्थान होता है । 
तीसरे भागमें क्रोव्संज्वलनका वन्ध नहीं होता, अतः वहाँ तीन 
प्रकरतिक वन्धस्थान होता है। चौथे भागमें मानसंज्वलनका वन्ध 
नहीं होता, अतः वहाँ दो प्रकृतिक वन्धस्थान होता है ओर पाँच 
भागसें सायासंज्वलनका वनन्‍्ध नहीं होता, अतः वहाँ एक प्रकृतिक 
वंधस्थान होता है। इस प्रकार अनिव्वत्ति वादरसंपराय गुणस्थानके 
पॉच भागोंमें पाँच प्रकतिक, चार ग्रकरतिक, तीन ग्रकृतिक, दो प्रकृतिक 
ओर एक प्रक्ृतिक ये पाँच वन्धस्थान होते हँ । इन सभी धवन्ध- 
स्थानोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त है, 
क्योंकि प्रत्येक भागका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तमुहूर्त है। इसके आगे सूक्ष्मसम्पसय शुणस्थानमें एक प्रकृ- 
तिक बन्धस्थानका भी अभाव है, क्योंकि वहाँ मोहनीय कर्मके 


मोहनीयकर्मके बन्धस्थान ६१ 


बन्धका कारणभूत बादर कपाय नहीं पाया जाता है। इस प्रकार 
मोहनीय कर्मकी उत्तर प्रक्रतियोंके कुल वन्धस्थान, दस हैं, यह 


सिद्ध हुआ | 
मोहनीय कम के बन्धर्थानों की उक्त विशेषताओं का 
ज्ञापक कोपक-- 
[१५ ] 







बन्धस्थान । गुणस्थान | भंग । 
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न्फो 
ष् 


अब मोहनीय कर्मके उद्यस्थानोंका कथन करते हैं--- 
एकन्च दो व चउरो एतो एकाहिया दसुकीसा। 
ओहेण मोहणिज्जे उदयद्वाणा नव हवंति ॥ ११॥ 


अर्थ---सामान्यसे मोहनीय कर्मके उद्यस्थान नो हैं--एक 
:प्रकृतिक, दो प्रकृतिक, चार प्रकरतिक, पाँच प्रकृतिक, छः प्रकृतिक, 
सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक, नो प्रकृतिक और दस प्रक्ृतिक । 
हज छः 
विशेषा्थ---आहुपूर्वी तीन हैं--पूर्वालुपूर्वी, पश्चादानुपूर्बी 
ओर यत्नतत्रानुपूर्वी। जो पदार्थ जिस ऋमसे उत्पन्न हुआ हो या 
'जिस क्रमसे सृत्रकारके द्वारा स्थापित किया गया हो उसकी उसी 
ऋ्रमसे गणना करना पूर्वानुपूर्वीं है। विज्ञोम ऋमसे अथोत्‌ अन्तसे 
लेकर आदि तक गणना करना पश्चादानुपूर्वी है, ओर जहाँ 
कहीसे अपने इच्छित पदार्थकों प्रथम मानकर गणना करना अन्न- 
तत्रानुपूर्वीं है। वैसे तो आनुपूर्वीके दस भेद बतलाये हैं पर ये 
तीन भेद गणनालुपूर्वीके जानना चाहिये। यहाँ सप्ततिकाप्रकरण- 


नल 


(१ ) 'इगि हुम चठ एय्त्तरआदसगं ठदयमाहु भोहरुप । संगलण- 
वेयद्वासरइमयहुग्रृंद्धतिकस्तायदिद्टी य ॥-पण्चस्तं० सप्तति" गा० २३। 
एक्काइ जा दसण्ह तु। तिगद्दीणाइई मोहे **॥-कर्मेर० उदी०“गा० २२। 
'अत्यि एक्षिस्से पयढीए पवेधगों। दोण्हं पयडीणं परवेध॒यों । तिण्हं पयडीणां 
परवेधगों ण॒त्यि । चठण्हं पयढीणं परवेध्गो । एसो पाए णिरंतरमत्यि जाव 
दक्षण्द॑ पयडीर्ण परवेक्षणा ॥-ऋप्राय० चु० ( चेदक अधिद्वार ) दस ण॒व 
अटठ्ठ य सत्त य छुपपण चत्तारि दोण्णि एक च। उद्यद्ठाण। मोहे णव चेत्र 
चय दहोंति णियमेण ॥-ग्रो० कर्म ० गा० ४७५। 

(३ ) गणखणाणुपुब्यी तिविद्दा पण्गत्ता, त नद्दा-युव्वाणुपुन्ची पच्छाणुपरुच्वी 
अगाणुपुन्बी 7>भनुयो० सू० ११६ । दि० भा० गा० ९४१॥ 
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कारने पश्चादानुपूर्वीके ऋमसे मोहनीयके उद्यस्थान गिनाये हैं.। 
जहाँ केवल चार संज्वलनोंमें से किसी एक प्रकृतिका उदय रहता 
है वहाँ एक प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यह उद्यस्थान अप- 
गतवेदके प्रथम समयसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके अन्तिम 
समय तक होता है। इसमें तोन वबेदोंमें से किसी एक प्रकृतिके 
मिला देने पर दो प्रकृतिक उदयस्थान होता है। जो अनिवृत्ति 
बादर सम्परायके प्रथम समयसे लेकर सवेद भागके अन्तिम 
समय तक होता है। इसमें हास्य-रति युगल या अरति-शोक 
युगल इनमें से किसी एक युगलके मिला देने पर चार ग्रकृतिक 
उद्यस्थान होता है। यहाँ तीन प्रक्ृतिक उद्यस्थान नहीं होता, 
क्योंकि दो प्रकरतिक उद्यस्थानमें हास्य-रति युगल या अरति-शोक 
युगल इनमें से किसी एक युगलके मिलाने पर चार. ग्रकृतिक 
उद्यस्थान ही प्राप्त होता है। इसमें भय प्रकृतिके मिला देने पर 
पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसमे जुगुप्सा प्रकृतिके मित्रा 
देने पर छः प्रकृतिक उद्यस्थान होता है । ये तीनों उद्यस्थान छठे 
सातवें ओर आठवें गुणस्थानमें होते हैं। इसमें प्रत्यास्यानावरण 
कषाय की किसी एक प्रकृतिके मित्ा देने पर सात प्रकृतिक उदय- 
स्थान होता है। यह उद्यस्थान पाँच गुणस्थानमें हं।ता है।. 
इसमें अप्रत्याख्यानावरण कपायकी किसी एक प्रकृतिके मिला देने 
पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह उद्यस्थान चौथे व्‌ 
तीसरे गुणस्थानमें होता है। इसमें अनंतानुबन्धी कषायकी किसी 
'एक प्रकृृतिके पिला देने पर नो प्रकृतिक उद्‌यस्थान होता है जो दूसरे 
गुणस्थानमें होता छै। इसमे मिथ्यात्वके मित्रा देने पर दस 
प्रकृतिक उद्यस्थान होता है | यह्‌ उद्यस्थान मिथ्यादृष्टि गुण॒स्थान 
में होता है । इतना विशेष जानना चाहिये कि तीसरे गुणस्थानमें 
सिश्र प्रकृतिका उदय अवश्य हो जाता है और चौथे से सातवें तक 
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वेदक सम्यन्हष्टिके सम्यक्त्व प्रकृतिका भी उदय हो जाता है। 
यहाँ यह कथन सासान्यसे किया है, इसलिये सभी विकल्पोंकी न 
वताकर सूचना मात्र कर दी है, क्योंकि अन्थकर्ता इस विपयका 
आगे स्वयं विस्तारसे वर्णन करेगे | इनमें से प्रत्येक उदयरथानका 
जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहते है । 


मोहनीय कर्मके उदयस्थानों की उक्त विशेषताओंका ज्ञापक का एक - 
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मोहनीय॑कमेके सत्तासथान द्र्ष 


: अब मोौहनीय के सत्तास्थानों का कथन करते हैं-- 
' अट्ंगसत्तमछचउतिगदुगएगाहिया 'भवे वीसा | 
तेरस वारिकार्स इत्तो पंचाहइ एक्कूणा॥ १२॥ 
,. संतस्स पगइहठाणाई ताशि मोहस्स हूँति पत्नरस | 
बंधोदयसंते परूण भंगविगप्षा चह जाण॥ १३१॥ 
अथ---अद्ठाईस, सत्ताईस, छव्बीस, चौबीस, तेईस, बाईस, 
इकोस, तेरह, बारह, ग्यारह, पाँच, चार, तीन, दो और एक 
प्रकृतिक इस प्रकार मोहनीय कमके पन्द्रह सत्त्व प्रकरतिस्थान हैं । 


इन वन्धस्थान, उद्यस्थान और सत्त्वस्थानोंकी अपेक्षा भंगोंके 
अलेक विकल्प होते हैं जिन्हें जानो । 


विशेषाथ - मोहनीय कमके सत्त्व प्रकृतिस्थान पन्द्रह हैं। 
इनमें से अट्टाईस प्रकृतिस्थानमें मोहनीयक्ो सब प्रकृतियोंका 
समुदाय विवज्षित है। यह स्थान मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर 
उपशान्तमोह गुणस्थान तक पाया जाता है। इस स्थानका जघन्य 
काल अन्तमुंहूर्त है, क्योंकि छव्बीस प्रकतियोंकी सत्तावाला कोई 
एक मिथ्याहष्टि जीव जब उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके अद्ठाईस 
प्रकृतियोंकी संत्ता प्राप्त कर लेता है और अन्तमुहते कालके भीतर 

.( १ ) 'अट्टयसत्तगच्छुक्षयचउतिगदुगएकगाहिया वीसा । तरस बारे- 
कारस संते पंचाइ जा एक ॥-पत्चसं० सप्तति० गा० ३५। अत्थि अट्ठा- 
वीसाए सत्तावीसाए छुत्बीसाएं |चउवीसाए तेवीजाएं वावीसाए एक्रवीप्ताए 
तेरवण्ह बारसण्हँ एक्वारकण्ह पंचण्ह॑ चदुण्ह॑तिण्हं दोण्ह एकिस्से च ३५। 
एदे ओघेण ॥-कसाय« चुण्णि० (प्रकृति, अधिकार )। “अद्वयसत्तयछ॑कय 
चहुतिहुग्रेधाघिग्राणि ,चीखाणि ।, तेरस बारेयारं पणादि ,एगूशर्य चत्त ॥-- 
भो० कर्म० गा० ७०८ ॥ 
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वेदक सम्यक्त्वंपूचंक अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी विसंयोजना करके 
चोंबीस प्रकृतियोँंकी सत्तावाला हो जाता है, चव अट्टाईस प्रक्रतिक 
सत्त्वस्थानका जबन्य काल अन्तमुद्गत प्राप्त होता है । तथा इसका उत्कष्ट 
काल साधिक एक सो बत्तीस सागर है। यहाँ साधिकसे पल्यके 
असख्यातत् भाग प्रमाण कातका प्रहयय किया है। खुलासा इस 
प्रकार हँ--कोई एक मिथ्यादष्टि जीव उपशस सम्यक्त्वको प्राप्त 
करके अद्वाईस प्रकृतियोँकी सत्तावाला हुआ । तदनन्तर बेदक 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके प्रथम छशासठ सागर काल तक 
सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण किया। फिर अन्तमुंह॒र्ते काल तक 
सम्यम्भिथ्यात्वमें रहकर वेद्रक सम्यक्त्वको ग्राप्त करके दूसरी वार 
छथासटठ सागर काल तक सम्यक्त्वर्क साथ पारश्रमण किया ।| फिर 
अन्त मिश्यात्वका प्राप्त होकर सम्यकत्व प्रकृतिके सबसे उत्कृष्ट पल्य- 
के अर्सख्यातव भाग प्रमाण कालके द्वारा सम्यक्‌ प्रकृतिकी उद्बलना 
(१ ) वेदकसम्यम्दष्टि जीव श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कक्की विंसंयोजना 
करता हे इस मान्यताके विंपयर्मे सब दिगम्बर व इवेताम्बर आचाये एक्रमत 
हूं) ब्रिन्तु इसके अतिरिक्त नथघवल्ा टीक़ार्मे एक मतका उल्लेख ओर 
किया द्वै । चद्टां बतलाया है कि दपशमत्म्पग्दश्टि जीव अनन्तानुबन्धी 
चमुष्कक्ी विसंयाजना करते दे इस विपयमें दो मत है। एक मत तो यह 
हैं कि उपशम सम्यक्तका काल थोड़ा है और अनन्तानुबन्धी चतुप्ककी 
विसयोजनाका काल बड़ा है इसलिये ठपशम सम्यग्दष्टि जीव अनन्तामुबन्धी 
चतुष्ककी विसंयोजना नद्दी करता है। तथा दूसरा मत यद है कि अनन्तानु- 
बन्यी चतुप्कके विसंयोनना कालसे ठपशमसम्यक्त्वक्का काल बढ़ा है इस- 
लिये उपशम सम्यर्दट्टि जीव भी अनन्तानुत्न्धी चतुप्कक्की विसयोजना 
करता दै। जिन उच्चारणाशत्तियोंद्ने श्राधारसे जयथवला टौदछा लिखी गई है. 
उनमें इस दुसरे मतको प्रधानता दी गई दे, यद् जयधवला टीडाके अश्रलोकन 
से स्पष्ट ज्ञात द्वी जाता है । ; ८ 
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करके सत्ताईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ | इस प्रकार अट्टाईस 
अकृतिक सत्त्वस्थानका उत्कृष्ट काल्न पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे 
अधिक एक सौ बत्तीस सागर होता है। ऐसा जीव यद्यपि मिथ्यात्वमें 
न जाकर ज्षपकरश्नेणी पर भी चढ़ता है और सत्तास्थानोंको प्राप्त 
करता है पर इससे उत्त उत्क्रष्ट काल नहीं प्राप्त होता, अतः यहाँ 
उसका उल्लेख -नहीं किया । इसमें से सम्यक्त्व प्रकृतिकी 

(: १ ) पश्चसग्रह के सप्ततिकासंग्नइकी गाथा ४४५ व उसकी टीकार्मे 
२८ प्रक्ृतिक सत्तास्थानका उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक 
१३४२ सागर बतलाथा है। ढिनन्‍्तु दिगम्वर परम्परामें इसका उत्कृष्ट काल 
पल्यके तीन असंख्यातवें भाग अधिक १३२ सागर वतलाया है। इस मत 
भेदका कारण यह है कि--- 


इवेताम्बर परम्परामें २६ प्रकृतियोंकी सतावाला भिथ्यादृष्टि द्वी 
मिथ्याव॒का उपशम करके उपशम सम्यग्दृष्टि द्वोता है ऐश्वी मान्यता है तद- 
जुत्वार केवल सम्यक्वकी उद्दलनाके अन्तिम कालमें जीव उपशमसम्यक्त्वकों 
नहीं प्राप्त कर सकता है। अत्तः यद्दां २८ प्रकृतिक सत्तास्थानका उत्कृष्ट काल 
पल्यंका असंख्यातर्वा भाग अधिक १३२ सागर ही प्राप्त होता है क्योंकि 
जो २८ प्रकृतियोंक्री सत्तावाला ६६ खागर तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा । 
पग्मात्‌ सम्यग्मिथ्यादष्टि हुआ । तत्पश्वात्‌ पुनः ६६ सायर तक वेदक 
सम्यक्त्वके साथ रहा। ओर अन्‍्तमें जियने मिथ्यादृष्टि होकर पल्यके 
अलख्यातवें भाग काल तक सम्यक्त्वक्नी उद्दलना की । उसके २८ प्रकृतिक 
सत्त्वस्थानका इससे अधिक काल नहीं पाया जाता, क्योंकि इप्तक्ते बाद वहू 
'नियमते २७ प्रकृतिक सत्तास्थानवाला दो जाता है | 
किन्तु रिगम्बर परम्परामें यह मान्यता है कह्लि २६ और २७ प्रकृतियों $ 
की सत्तावाला मिथ्यादृष्टि तो नियमसे उपशम सम्यक्त्वकों दी उत्पन्न करता 
है किन्तु २८ प्रकृतियोंक्ी सत्तावाला वह जात भी उपशम- सम्यक्लझो ही 
ना 4.5. ५ नव: 
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5 आम 


६८ , सप्ततिकाप्रकरण 


उद्ठलना हो जाने पर सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यह 
स्थान मिथ्योौद्ष्टि और सम्यग्मिथ्याहष्टिके होता है। इसका काल 
पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण हे, क्‍योंकि सम्यक्त्व प्रकृतिकी 
उद्लनना हो जाने के पश्चात्‌ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उद्दलनामें 
पल्यका असंख्यातवाँ भाग काल लगता है ओर जब तक सम्यग्मि- 
थ्यात्वकी उद्लना होती रहती है तव तक यह जीव सत्ताईस 


उत्पन्न करता है जिसके वेद्कसम्यक्तके योग्य काल सम्राप्त हो गया है। 
तदनुसार यद्वां २८ प्रकृतिक सत्तास्थानका उत्कृष्ट काल पल्यके तीन असंख्या- 
तवें भाग अधिक १३२ सागर वन जाता है। यथा--कोई एक मिथ्यादष्रि 
जीव उपशम सम्मक्त्वकों प्राप्त करके २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ । 
तदनन्तर मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सम्यक्त्वके सबसे उत्कृष्ट उद्बलना काल 
पल्यके असंख्यातवें भागके व्यतीत होने पर वह २७० प्रक्नतियोंकी सत्तावाला 
होता पर ऐसा न होकर वह उद्वलनाके अन्तिम समयमें पुनः उपशम- 
सम्यवत्वकी प्राप्त हुआ। तदनन्तर प्रथम छयासठ साथर काल तक 
सम्यक्त्वके साथ परिश्रमण करके ओर मिथ्यात्कों श्राप्त होकर घुनः 
सम्यक्सके सबसे उत्कृष्ट पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण उद्बलना कालके 
अन्तिम समयमे उपशम सम्यक्त्वको भ्राप्त हुआ । तदनन्तर दूसरी बार 
छुयासठ सागर काल तक सम्यकक्‍त्वके साथ परिभ्रमण करके ओर अन्तर 
मिथ्यात्लको प्राप्त द्ोकर पल्यके असंख्यातवें भाग कालके द्वारा सम्यक्त्वकी 
उह्वलना करके ३७ प्रकृतियोंकी सत्तावाला हुआ । इस भकार २८ प्रकृतिक 
सत्तास्थानका उत्कृष्ट छाल पल्यके तीन असंख्यातवें भाग अधिक १३२ 
साथर श्राप्त होता है। कालका यद्द उल्लेख जयधवला टौकामें मिलता है । 


, (१ ) दिगम्बर परम्पराके अनुसार कपाग्रप्राद्त को चुरिमें इस 
स्थानका स्वामी मिथ्यादष्टि जीव ही बतलाया है। यथा-श्रत्तावीचाए बिह- 
त्तिशो, को दोदि ? मिच्छाइट्री । 


| ध् 


है 
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प्रकृतियोंकी सत्तावाला ही रहता है, अतः सत्ताईस प्रक्ृतिक सत्तव- 
स्थानका काले पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा। इसमेसे 
उद्चल्नना हारा सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिके घटा देने पर छंव्बीस 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तात्पये यह है कि छव्बीस प्रकतिक 
सतक्त्वस्थानमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता | 
यह स्थान भी मिथ्यारष्टि जीवके ही होता है। कालकी अपेक्षा 
इस स्थानके तीन भंग हैं -अनादि-अनन्त, अनाद्-सान्त और 
सादि-सान्त । इनमें से अनाद्-अनन्त विकल्प अभव्योंके होता 
है, क्योंकि उनके छब्बीस प्रकृतिक सक्त्वस्थानका आदि और अन्त 
नहीं पाया जाता । अनादि-सान्‍्त विकल्प भव्योंके होता है, क्योंकि 
अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य जीवके छुव्चीस प्रकृतिक सत्तवस्थान 
, आदि रहित है. पर जब वह सम्यक्त्वको प्राप्त कर लेता है, तब 
उसके इस स्थानका अन्त देखा जाता है। तथा सादि-सान्त 
विकल्प सादि मिथ्यादृष्टि जीवके होता है, क्‍योंकि अद्ठाईस प्रकृ- 


(१ ) पचसंग्रहके सप्ततिक्रा संग्रह की गाथा ४५ की टीका लिखा है 
कि २७ भ्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव जब सम्यस्मिथ्यालकी पल्यके असंख्या- 
तवें भागप्रमाण कालके द्वारा उद्दलनना करके २६ ग्रक्षतियोंकरी सत्तावाला हो 
जाता है तभी वद्द मिथ्यात्वक्ा उपशम करके उपशमसम्यग्दृष्टि होता है । 
अतः इसके अनुसार २७ प्रकृतिक सत्तास्थानका काल पल्यके असख्यात्दें 
भागप्रमाण ही भ्राप्त दोता है। किन्तु जयधवला में २७ प्रकृतियोंकी सत्ता- 
चाला भी उपशम धम्यरहष्टि हो सकता है ऐधा लिखा है। कषायप्राभतकी 
चूर्णिसे भी इसकी पुष्टि होती है। तदनुसार २७ प्रकृतिक सत्तास्थानका , 
जघन्य काल एक समय भी बन जाता है ? क्ष्योंकि २७ प्रकृतिक सत्तास्थात 
के प्राप्त होनेके दूसरे समयमें ही जिसने 'उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया 
है उसके २७ भ्रकृतिक सत्तास्थान एक समय तक हो देखा जाता है.! , 
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तियोंकी सत्तावाले जिस सादि मिथ्यादृष्टि जीवने सम्यक्त्व और 
सम्यरिमिथ्यात्वकी उद्धकज्नना करके छत्वीस प्रकृत्तिक सत्त्वस्थानको 
प्राप्त किया है, उसके छव्बीस प्रक्ृतिक सत्त्वस्थानका पुनः विनाश 
देखा जाता है। इनमेंसे सादि-सान्त विक्ल्पकी अपेत्षा छव्वीस 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जथन्य काल अन्तमुहूर्त है, क्‍योंकि छब्वीस 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानको प्राप्त करनेके बाद जो त्रिकरणद्वारा अन्तमुहू 
में सम्यक्त्वको प्राप्त करके पुनः अट्टाईस प्रकरतियोंकी सत्तावाला 
हो गया है उसके उक्त स्थानका जघन्य काल अन्तंर्मुहर्ते प्राप्त होता 
है। तथा उत्कृष्ट काल देशोन अपार्ध पुद्लल परावर्त प्रमाण है, क्योंकि 
कोई एक अनादि मिथ्याद्ष्टि जीव उपसम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ 
ओर मिथ्यात्वमें जाकर उसने पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण 
कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्ठल्लना करके , 
छत्बीस प्रकृतियोंके सत्त्वकों प्राप्त किया। पुनः वह शेप अपार्ध 
पुद्ल्ल परावर्त काल तक मिथ्याद्ृष्टि ही रहा किन्तु जब संसारमें 
रहनेका काल अन्तमु हूते शेष रहा तव बह पुनः सम्यस्टष्टि हो गया 
तो इस प्रकार छव्बीस प्रक्रतिक सत्त्वस्थानका उत्कृष्ट काल पल्यका 
असंख्यातवाँ भाग कम अपार्थ पृद्बल परावते प्रमाण प्राप्त होता 
है । मोहनीयकी अद्वाईस प्रकृतियोँंकी सत्तावाले जीवके 
(१ ) कपायश्रामतकी चूर्णिमें सादि-सान्त २६ प्रकृतिक सत्वस्थानका 
जघन्य छाल एक समय वतलाया है। यथा--- 
डब्बीयविद्दत्ती केवचिर कालादों ? जदृण्णेण एयसमशओ |” 
सम्ग्क्वकी ददलनामें अन्तमुंदूर्त काल णेष रहने पर जो त्रिकरण 
कियाका प्रारम्भ कर देता है और उद्बलना होनेके बाद एक समयक्ता अन्त- 
राल देकर जो उपशम सम्यक्तकोी प्राप्त हो जाता है. उसके, २६ प्रकृतिऋ 
चत्त्त्थानक्ा जघन्य कास एक समय आप्त द्ोता है यह उक्त कृथुनका 
अभििप्राय है। 
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अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना हो जाने पर चौबीस प्रक्ृ- 
तिक सत्त्वस्थान प्राप्त होता है। यह स्थान तीसरे गुणस्थानसे लेकर 
ग्यारहवें गुणशस्थान तक पाया जाता है। इसका जघन्य काल 
अन्तमु ह॒ते है, क्योंकि जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना 
करके चौबीस प्रकृृतिक सत्त्वस्थानको प्राप्त किया है वह यदि सबसे 
जघन्य अन्तम्रु हूते कालके भीतर मिथ्यात्वका क्षय कर देता है. तो 
उसके चौबीस प्रक्ृतिक सच्त्वस्थानका जघन्य काल अन्तमुंहर्ते 
देखा जाता है। तथा इसका उत्कृष्ट काल एकेसों बत्तीस सागर है, 
क्योंकि अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करने के बाद जो वेदक 
सम्यग्हष्टि छयासठ सागर तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा, फिर 
अन्तमु हृतके लिये सम्यग्मिथ्यादष्टि हुआ । इसके वाद पुनः 
छथासठ सागर काल तक वेदक सम्यम्दृष्टि रहा। अनन्तर 
मिथ्यात्वकी क्षपणा की । इस प्रकार अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना , 
होनेके समयसे लेकर मिथ्यात्वकी क्षपणा होने तकके कालका योग , 


(१ ) कबायप्राश्रतकी चूर्रिमें २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानका उत्कृष्ट 
काल साधिक एक सी बत्तीस सागर बतलाया है। यथा-- 


, चउवीसविद्दत्ती केवचिरं कालादो ? जदण्णेण अंतोमुहुर्त्त, उकस्सेण वे 
छावद्विसागरोवर्मारिण सादिरेयारि । 

इसका खुलासा करते हुए जयधवला टीकामें लिखा है कि उपशम 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की । अनन्तर' 
छुघासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा । फिर अन्तमुहूर्त तक 
सम्यस्मिथ्यादृष्टि रहा । पुनः छुयासठ सागर काल तक वेदक सम्यरदृष्टि 
रहा । अनन्तर मिथ्यात्की क्षपणा की। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना दो चुकनेके समयसे लेकर मिथ्यात्रकी क्षपणा दोने तकके कालका 
योग साधिक एक,सौ बचौस सागर,होता है। . के 5 
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पूरा एक सो वत्तीस सागरं होता है, अतः चौबीस प्रकृतिक सत्त्व 
स्थानका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा । इस चौबीस प्रकृतिको 
सत्त्वस्थानवाले जीवके मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर तेईस प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान होता है । यह स्थान चौथे गुणुस्थानसे लेकर सातबगुण 
स्थान तक पाया जाता है । इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्त- 
मुंहते है, क्योंकि सम्यम्मिथ्यात्वकी ज्षपणाक्रा जितना काल है वही 
तेईस प्रक्ृतिक सत्त्वस्थानका काल है। इसके सम्यम्भिथ्यात्वका 
क्षय हो जाने पर वाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यह स्थान 
भी चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक ही पाया जाता है। 
इसका जघन्य ओर उत्क्रष्ट काल अन्तमुहर्त है, क्योंकि सम्यक्त्व 
की क्षपणामें जितना काल लगता है वही बाईस प्रकृतिक सत्त्व- 
स्थानका काल है। इसके सम्यक्त्व प्रकृतिका क्य हो जाने पर 
इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। यह चोथे ग़ुणस्थानसे 
लेकर ग्यारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है। इसका जघन्य काल 
अन्तमुंहूर्त है, क्योंकि ज्ञायिक सम्यग्दशेनको प्राप्त करके अन्तमुहू्ते 
कालके भीतर क्ञपकश्नेणी पर चढ़कर मध्यकी आठ कपायोंका 
चक्य होना सम्भव है। तथा इसका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर है, क्योंकि साधिक तेतीस सागर प्रमाण काल तक जीव 


(१ ) कपायप्राइ्इतक्ी चूर्णिमें २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थानक्ना जधन्य 
काल अन्तर्मुद्व्त और उत्क्ृष्ठ काल साधिक तेतीस सागर बचतलाया है। 
यथा--- 

- -एक्ववीसाए विद्दत्ती केवचिरं कालादो १ जदृण्णेण शअ्रंतोमुद्रुत्तं । उक्षस्‍्सेण 
तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरियाणि,। 

जयघवला टीहाम इच्च उत्क्ृष्ठ कालका खुलासा करते हुए लिखा है कि 
कोई एक सम्यर्दष्डि देव या नारकी मरकर एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्यों,में: 
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इक्की स प्रकृतिक सत्त्वस्थानके साथ रह सकता है। इसके अप्रत्या- 
'ख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क इन आठ 
प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर तेरह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। 
यह स्थान क्षपकश्नेणीके नोवें गुशस्थानमें प्राप्त होता है। इसका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है, क्योंकि तेरह प्रकृतिक 
सत्त्वस्थानसे वारह प्रकृतिक सत्त्वस्थानके प्राप्त होनेमें अन्तमु हूते 
काल लगता है। इसके नपुंसक वेदका क्षय हो जाने पर वारह 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसका जघन्य और उत्कृष्ट कोल 
अन्तमु हते है, क्योंकि बारह अकृतिक सत्त्वस्थानसे ग्यारह प्रकृतिक 





उत्पन्न हुआ । अनन्तर आठ वर्षके बाद अन्तसुदूर्तमें उसने क्ञायिक सम्य- 
गदशेनको उत्पन्न किया। फिर आयुके अन्तमें मरकर वह तेतीक्ष सागरकी 
आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । इसके बाद तेतीस सागर आयुको पूरा करके 
एक पूर्वकोटिको आयुवाले मनुष्यों उत्पन्त हुआ और वहाँ जीवन भर 
२१ प्रकृतियोंकी सत्ताके साथ रहकर जब जीव्नमें अन्तमुंहूर्त काल शेष रहा 
तब क्षपऊश्नेणी पर चढ़कर १३ आदि सत्तस्थानोंक्ो प्राप्त हुआ। उसके 
आठ वर्ष ओर अन्तमुंहूत कम दो पूर्वकोटि वर्ष अधिक तेतीथव सागर काल 
तक इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाया जाता है। 


(१ ) कषायप्रादतकी चूरिमें १२ प्रकृतिक सत्त्वस्धानका जधन्य 
काल एक समय बतलाया है। यथा-- 

“ण॒वरि चारतण्हं विहत्ती केवचिरं कालादो ? जदृण्णेग एगसमओ ।' 

इसकी व्यास्या करते हुए जयधवला टीका वीरसेन स्वामीने लिखा है 
'कि नपुंसक वेदके उदयसे क्षपकर्नेणी पर चढ़ा हुआ जीव उपान्त्य समयमें 
आीवेद ओर नपुंसकवेदके सब सत्कसंका पुरुष वेद्रूपसे संकमण कर देता 
है ओर तदननन्‍्तर एक समयके लिये १२ भ्रकृृतिक सत्त्वस्थानवाला दो जाता 
है, क्योंकि इस समय नएुंसकवेद्की उद्यस्थितिका विनाश नहीं होता है 


७४. » सप्तत्तिकाप्रकरण 


सत्त्वस्थानके आरप्त छोनेमें अन्वमुह॒तं काल लगता है, किन्तु जो 
जीब नपुंसक वेदके उदयके साथ ज्ञपकश्रेणी पर चढ़ता है, उसके 
नपुंसक वेदकी क्षपणाके साथ द्वी स्त्री वेदका क्षय होता है, अतः 
ऐसे जीवके वारह प्रकतिक सत्त्वस्थान नहीं पाया जाता है। जिसने 
नपुंसक वेदके क्षयसे वारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त किया है 
उसके स्री बेदका क्षय हो जाने पर ग्यारह प्रकृतिक सत्त्वस्थान 
होता है। इसका जघन्य और उत्क्ृष्ठ काल अन्तमु हूते है, क्योंकि 
छह नोकपायोंके क्षय होनेमें अन्तमु ह॒र्ते काल लगता है.। इसके 
नोकपायोंका क्षय हो जाने पर पाँच प्रकतिक सत्त्वस्थान होता 
है। इसका जधन्य और उत्कट काल दो समय कम दो आवलि 
प्रमाण है, क्योंकि छः नोकपायोंके ज्ञय होने पर पुरुष वेदका दो 
समय कम दो आवलि काल तक सत्त्व देखा जाता है। इसके 
पुरुष वेदका चाय हो जाने पर चार ग्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है | 
इसका जधन्य और उत्कृट काल अन्तर्मुह्ते है । इसके 
क्रोधसंज्बलनका क्षय हो जाने पर तीन प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता 
है। इसका भी जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु ह॒ते है। इसी 
प्रकार आगेके सत्त्वस्थानोंका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तसु हे 
होता है । इसके मान संब्वलनका क्षय हो जाने पर दो प्रकरृतिक 
सत्त्वस्थान होता है। इसके माया संज्वलनका क्षय हो जाने पर 
एक ग्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इस प्रकार मोहनीय कमके 
कुल सत्त्वस्थान पन्द्रह होते हैं. यह हुआ। इस प्रकार यद्यपि 
क्रमसे वन्धस्थान, उदयस्थान ओर सत्त्वस्थानोंका निर्देश कर आये 
हैं पर उनमें जो भंग और उनके अवान्तर विकल्प आ्राप्त होते हैं 
उनका निर्देश नहीं किया जो कि आगे किया जाने वाला है। यहाँ 
अन्थकर्त्तानें इस गाथामें 'जाण” क्रियाका प्रयोग किया है, जिससे 
विदित होता हे कि आचायें इससे यह ध्वनित करते हैं कि यह 
सब कथन गहन है, अतः प्रमादरहित होकर उसकी समझो । . * 





सत्तास्थान | 
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99 दो समय कम दो आ्ञा० | दो समय कम दो आ० 


७ सप्ततिकाप्रकरण- 
अब सबसे पहले वन्धस्थानोंमें संगोंका निरूपण करते हँ-- 
छत्बोबीसे चठ इगवीसे सचरस तेरसे दो दो। 
नववंधगे वि दोजि उ एकेकर्मओ पर भंगा॥ १४ ॥। 


अर्थ---वाईस प्रकृतिक वन्धस्थानके छः संग हैं.। इक्कीस 
प्रकृतिक वनन्‍्धस्थानके चार भंग हैं। सन्नह और तेरह प्रकृतिक 
बन्वस्थानके दो दो भंग हैं । नो प्रकृतिक वन्वस्थानके भी दो भंग 
है, तथा इसके आगे पाँच प्रकृतिक आदि बन्धस्थानोंमें से प्रत्येक 
का एक एक संग है | 


विशेपार्थ---बाईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें मिथ्यात्व, सोलह 
कपाय, तीनों वेदोंमें से कोई एक वेद, द्ास्य-रति युगल और अरति- 
शोकयुगल इन दो युगलोंमें से कोई एक युगल, भय ओर जुगुप्धा 
इन बाईस प्रकृतियोंका अदण द्ोता है। यहाँ छी: भंग होते हैं| 
उनका खुलासा इस प्रकार है--हास्थ-रतियुगल और अरति-शोक 
थुगल इन दो थुगलोंमें से किसी एक थुगलके मिलाने पर वाईस 
प्रकतिक वैधस्थान हवा है; अतः दो भंग तो ये हुए ओर ये दोनों 
भंग तीनों वेदोंमें विकल्पसे प्राप्त होते हैं, अतः दोकी तीनसे गुणित 
कर देने पर छः मंग द्वो जाते हैं। इसमें से सिथ्यात्वके घटा देने 
पर इचछ्ीस प्रकृत्तिक वन्धस्थान होता दे, किन्तु इतनी विशेपता है 
कि यहाँ पुरुषवेद ओर ज्लीवेद इन दो वेदोमें से कोई एक वेद ही 





(१) छत्बावीसे चहु इग्रिवौसे दो दो इवंति छठ्टो ति। एकेक्रमदी 
अँग्ो बंधद्राणेसु मोहस्स ॥--गो० कर्म० गा० ४६० ॥ 

(३६) द्ाधरइश्ररइस्रोगाणा वंधया आखणाव॑ दुद्दा सब्बे | वेयविभज्ज॑ता 
पुण दुगइगवीसा छुद्दा चठद्ा ॥-प्रसं ० सप्तति० गा5 २० । 


डक बट * नो... असपमककाम ब्ब्ः 


मोहनीयक़रमके बन्धस्थानोंके भंग ७७ 


कहना चाहिए। क्योंकि इक्कीस प्रकृतियोंके बन्धक सास्वादन 
सम्यग्दृष्टि जीव ही होते हैं और वे ज्जी वेद या पुरुष वेदका ही 
बन्ध करते हैं. नपुंसक वेदका नहीं, क्‍योंकि नपुंसक वेदका बन्ध 
मिथ्यात्वके उदयकालमें ही होता है अन्यत्र नहीं। किन्तु सास्वादन 
सम्यग्टृष्टि जीवोंके मिथ्यात्वका उदय होता नहीं, अतः यहाँ दो 
युगलोंको दो वेदोंसे गुशित कर देने पर चार भंग होते हैं। इसमें 
से अनन्तानुवन्धी चतुष्कके घटा देने पर सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थान 
होता है। किन्तु इस वन्धस्थानमें एक पुरुष वेद ही कहना चाहिये 
खीवेद नहीं, क्योंकि सन्नह प्रकृतियोंके बन्धक सम्यग्मिथ्यादृष्टि या 
अविरतसम्यस्दष्टि जीव होते हैं, परन्तु इनके स्री वेदका बन्ध नहीं 
होता, क्योंकि स्रीवेदका बन्ध अनन्तानुबन्धीके उदयके रहते हुए 
दी होता है अन्यत्र नहीं । परन्तु सम्यग्मिथ्यादष्टि और अविरत 
सम्यग्दृष्टि जीवोंके अनन्तानुबन्धीका उदय होता नहीं, इसलिये 
यहाँ हास्य-रतियुगल और अरति-शोकयुगल इन दो युगलोंके 
विकल्पसे दो अंग प्राप्त होते है। इस वन्धस्थानमेंसे अग्रत्याख्याना- 
वरण कपाय चतुष्कके कम कर देने पर तेरह प्रकृतिक वन्धस्थान 
होता है। यहाँ पर भी दो युगलोंके निमित्तसे दो ही भंग प्राप्त 
होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक पुरुप वेदका ही वन्ध होता है, 
अतः चेदोंके विकल्पसे जो भंगोंमें इद्धि सम्भव थी, वह यहाँ सी 
नहीं है। इस वन्धस्थानसें से प्र्यास्यानावरण कषाय चतुष्कके 
कस हो जाने पर नौ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। यह नौ प्रकृ- 
तिक बन्धस्थान प्रमत्तसंयत, अग्रमत्तसंयत और अपूर्वेकरण इन 
तीन गुणस्थानोंमें पाया जाता है किन्तु इतनी - विशेषता है, कि 
अरति और शोक इनका बन्ध प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक ही होता 
है आगे नहीं, अतः प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें इस स्थानके दो भंग 
होते हैं.जो पूर्वोक्त ही हैं। तथा ' अग्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण' 


(८ ” सप्ततिकाप्रकरण 


इनमें हास्य-रतिरूप एक एक भंग ही पाया जाता है। इस स्थानमें 
से हास्य, रति, भय और जुग़॒प्साके कम कर देने पर पाँच अ्रक्ृतिक 

धस्थान होता ढे । यहाँ एक ही भंग है, क्योंकि इसमें बंधनेवाली 
प्रकृतियोंमें विकल्प नहीं हे | इसी प्रकार चार, तीन, दो ओर एक 
प्रकरतिक चन्वस्थानोंमें मी एक एक ही भंग होता है। इस प्रकार 
मोहनीय कर्मके दस वन्धस्थानोंके कुल भंग ६+ ४+२+२+ २+- 
१+१+१+१+ १७२१ होते हैं, यह उक्त गाथाका ताप है । 


अब इन व्न्धस्थानोंमें से किसमें कितने उदयस्थान होते हैं, 
यह वतलाते है-- 


दस बावीसे नव इकवीस सत्ताइ उदयठाणाई | 
छाई नव सत्तरसे तेरे पंचाइ अहव।॥ १५॥ 


अर्थ---बाईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें सातसे लेकर दस तक, 

इक्कीस प्रकतिक वन्धस्थानमें सातसे लेकर नो तक, सत्रह प्रकृतिक 

वन्धस्थानमें छः से लेकर नो तक ओर तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानमें 
पॉचसे लेकर आठ तक प्रकृतियोंका उदय जानना चाहिये | 


विशेषाथ---वाईस प्रकृतिक वन्धस्थानके रहते हुए सात प्रक्ृ- 
तिक, आठ ग्रकृतिक, नो प्रकृतिक और दस प्रक्ृतिक ये चार उदय 
स्थान दोते है। इनमें से पहले सात पक्रृतिक उदयस्थान को 
दिखलाते हूं---एक मिथ्यात्व, दूसरी हास्य, तीसरी रति, अथवा 
हास्थ ओर रतिके स्थानमें अरति और शोक, चौथी तीन वेदोंमेंसे 
कोई एक वेद, पाँचवीं अग्रत्यास्यानावरण क्रोध आदियमें से कोई 
एक, छेठो ग्रत्याख्यानावरण क्राध आदिमेंसे कोई एक और 
सातवीं संज्वलन क्रोध आदियमें से कोई एक इन सात प्रकृतियोंका 
उदय बाईस प्रकृतियोंका वन्‍ध करनेवाले मिथ्याट्ष्टि जीवके नियम 
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से होता है। यहाँ भंग चौबीस॑ होतें हैं। यथा--क्रोध, मान, 
माया और लोभ इन चारोंका उदय एंक साथः नहीं होता, न्‍ क्योंकि 
उदयकी अपेक्षा ये चारों परस्पर विरोधिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः 
कओरधादिकके उद्यके रहते हुए मानादिकका उदय नहीं होता । परंतु 
क्रोधका उदय रहते हुए उससे नीचे के सब क्रोधों का उद्य अवश्य 
होता है। जैसे, अनन्तानुबन्धी क्रोधका उद्य रहते हुए चारों क्रोघोंका 
उदय एकसाथ होता है। अम्रत्याख्यानावरणु क्रोधका उद्य रहते 
हुए त्तीन क्रोधोंका उदय एकसाथ होता है। प्रत्याख्यानावरण 
कोधका उदय रहते हुए दो क्रोधोंका उदय एकसाथ होता है तथा 
संज्वलन क्रोधका उदय रहते हुए एक ही क्रोधका उदय होता है। 
इस हिसाब से प्रकृत- सात प्रकृतिक उद्यस्थान में अप्रत्याख्याना- 
* चरण क्रोध आदि तीन क्रोधों का उदय होता है। इसी प्रकार 
अप्रत्याख्यानावरण मानके उदय के रहते हुए तीन मानका उदय होता 
है। अप्रत्याख्यानावरण माया का उदय रहते हुए तीन माया का 
उदय होता है और अप्रत्याख्यानावरण लोभका उदय रहते हुए तीन 
लोभका उदय होता है । जैसा कि हम ऊपर बतला आये हैं तदनु- 
सार ये क्रोध, मान, माया और लोभके चार भंग स्त्री वेदके उद्यके 
साथ होते हैं । और यदि स्थी वेदके उदयके स्थानमें पुरुष वेदका 
उदय हुआ तो पुरुषवेदके उद्यके साथ होते हैं | इसी प्रकार नपुंसक 
वेदके उदयके साथ भी ये चार भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये सब 
मिलकर बाहर भंग हुए । जो हास्य और रतिके उद्यके साथ भी 
होते हैं। और यदि हास्य तथा रतिके स्थानमें शोक और अरति 
का उदय हुआ तो इनके साथ भी म्राप्त होते हैं। इस प्रकार वारह 
को छोसे गुणित करने पर चौवीस भंग- हुए। इन्हीं भंगों को 
दूसरे प्रकारसे यों भी गिन सकते हैं कि हास्य-रति युगल के साथ 
ज्ञी वेदका एक भंग तथा शोक-अरति युगल के साथ ख्रो बेदका 
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एक भंग इस प्रकार ञ्री वेदके साथ दो भंग हुए। तथा पुरुषवेद 
ओर नपुंसकवेदके साथ भी इसी प्रकार दो दो भंग होंगे.। ये 
छुल भंग छह हुए। जो छद्दों भंग क्रोाधके साथ भी होंगे। क्रोधके 
स्थानमें सानका उदय होने पर मानके साथ भी होंगे । तथा इसी 
प्रकार माया और लोभके साथ भी होंगे, अतः पूर्वोक्त छह 
भंगोकी चारसे गुणित कर देने पर कुल भंग चोवीस हुए। यह 
एक चोवीसी हुई । 


इन सात प्रकृृतियोंके उदय में भय, जुग॒ुप्सा ओर अनन्तानु- 
वन्‍धी चतुप्कमेंसे कोई एक कपाय इस प्रकार इन तीन प्रक्रतियोंमें 
से ऋमशः एक एक प्रकृतिके उदयके मिलाने पर आठ प्रकतियोंका 
उदय तीन ग्रकारसे प्राप्त हाता है और इसीलिये यहाँ भंगोंकी तीन 
चौबीसी प्राप्त हाती हैं, क्योंकि सात प्रकृतियोंके उदयमें सयका उदय 
मिलानेपर आठके उदयके साथ भंगोंक्री पहली चोवीसी प्राप्त हुईं । 
तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उदयमें जुगुप्साका उदय मिलाने पर 
आउठके उदयके साथ मंगोंकी दूसरी चौत्ीसी प्राप्त हुई । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उदयमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिकर्में से 
किसी एक प्रकृतिके उदयके मिलाने पर आठके उदयके साथ भंगों 
की तीसरी चोचीसी प्राप्त हुई । इस प्रकार आठ ग्रकृृतिक उदय- 
स्थान के रहते हुए भंगों की तीन चोवीसी प्राप्त हुई । 
शुक्रा---जवब कि मिथ्यादट्टि जीवके अनान्तानुवन्धी चत- 
प्कका उदय नियमसे होता है तव यहाँ सात अकृतिक उदयस्थान 
में और भय या जुगु॒प्सामें से किसी एकके उदयसे प्राप्त होनेवाले 
पूर्वोक्त दो प्रकारके आठ अकृतिक उद्यस्थानोंमें उसे अनन्तानुवन्धी 
के उदयसे रहित क्‍यों वतलाया ९ 


समाधान--जो सम्यस्दडष्टि जीव अनन्तानुचन्धी चतुष्ककी 
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विसंयोजना करके रह गया। क्षुपंणाके योग्य सामग्रीके न मिलने 
से उसने मिथ्यात्व आदिका क्षुय नहीं किया। अनन्तर कालान्तर 
में चह मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ अतः वहाँ उसने मिथ्यात्वके निमित्त 
से पुनः अनन्तालुवन्धी चतुष्कका वन्‍्ध किया। ऐसे जीवके एक 
आधवलिका प्रमाण कालतक अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता किन्तु 
आवलिकाके व्यतीत हो जाने पर नियमसे होता है। अतः मिथ्या- 
दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीके उदयसे रहित स्थान बन जाते हैं । 
यही सबब. है कि सात पग्रकृतिक उद्यस्थानमें ओर भय या जुगु- 
प्साके उदयसे प्राप्त होनेवाले आठ प्रकृतिक॑ उद्यस्थानमें अनन्ता- 
सुवन्धीका उदय नहीं बतलाया। 
शक्का--किसी भी कर्मेका उदय अबाधाकालके क्षय होने 
पर होता है ओर अनन्तानुन्धी चतुष्कका जघर्य अबाधाकाल 
अन्तमुंहूर्त तथा उत्कट अवाधाकाल चार हजार वर्ष है, अतः 
बन्धावलिके बाद ही अनन्तानुबन्धीका उदय कैसे हो 
सकता है ! 
समाधान---वात यह है. कि वन्धसमयसे ही अनन्ताजु- 
बनन्‍्धीको सत्ता हो जाती है, ओर सत्ताके हो जाने पर प्रवर्तेमान 
चन्धर्में पतदूआअहता आ जाती है, और पतदूअहपनेके प्राप्त हो जानें 
पर शेष समान जातीय प्रकृतिदल्लिकका संक्रमण होता है जो पत- 
दुग्रहप्रकृतिरूपसे परिणम जाता है, जिसका संक्रमावलिके बाद 
उदय होता है, अतः आवलिकाके वाद अनन्तामुबन्धी का उदय 
होने लगता है यह कहना विरोधको नहीं प्राप्त होता है। 
इस शंका-ससाधानका यह तात्पये है कि अनन्तानुवन्धी चतुष्क 
विसंयोजनाग्रकृति है। बिसंयोजना वैसे तो है क्षय ही, किन्तु 
विसंयोजना और क्षय में यह अन्तर है कि विसंयोजना के हो 
जाने पर कालान्तरमें थोग्य सामग्री के मिलने पर विसंयोजित 
्‌ 


/ 
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प्रकृतिकी पुनः सत्ता हो सकती है पर क्षयओं प्राप्त हुईं प्रकृति की 
पुनः सत्ता नहीं होती । सत्ता दो प्रकारसे होती है बनन्‍्धसे ओर 
संक्रमसे | पर वन्‍्ध और संक्रमका अन्योन्य सम्बन्ध है। जिस 
समय जिसका बन्धच होता है उस समय उसमें अन्य सजातीय 
प्रकरतिदलिकका संक्रमण होता है) ऐसी प्रकृतिको पतदूअह प्रकृति 
कहते हैँ । जिसका अर्थ आकर पढ़नेवाले कर्मदलको प्रहण करने 
वाली प्रकृति होता दहै। ऐसा नियम है कि संकमसे प्राप्त हुए कर्म 
दलका संक्रमावल्रिके बाद उदय होता दे, अतः अनन्वानुन्धीका 
एक आवलिके वाद उदथ मानने में कोई आपत्ति नहीं 6 । यद्यपि 
नवीन वंधावलिके बाद अवाधाकालके भीतर भी अपकर्पण हो 
सकता है ओर यदि ऐसी प्रकृति उदय प्राप्त हुई तो उस अपकर्पित 
कर्मदल का उदय समयसे निक्षेप भी हा सकता है, अतः नवीन बंधे 
हुए कर्म दलका प्रयोग विशेपसे अवाधाकालके भीतर भी उदीरणो- 
दय हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं आती । फिर भी पीछे जो 
आंका-ससाधान किया गया है. उसमें इसकी विवज्षा नहीं 
की कई ढे। 
पीछे जो सात प्रक्रिक उदयस्थान कह आये हैं उसमें भय 

आर जुग॒ुप्सा के या भय और अनन्तानुवन्धी के या जुगुप्छा और 
अनन्तानुवन्धी के मिलाने पर तीन प्रकारसे नो-प्रकृतियोंका उदय 
आप्त होता है। यहाँ भी एक एक विकल्पमें पूर्वोक्त ऋमसे भंगों 
की एक एक चौवीसी प्राप्त होती है | इस प्रकार नी प्रक्रतिक उदय- 

श्थानमें भी भंगोंकी तीन चौब्रीसी जानना चाहिये । 

तथा उसी सात अकृृतिक उदयस्थानमें भय, जुगुप्सा और 

अनन्तामुवन्धीके मिला देने पर दस प्रक्ृतिक उदयस्थान होता दे । 

यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे भंगोंक्री एक चोवीसी होती है। इस 
प्रकार सात प्रकृतिक उदयस्थानकी एक चौवीसी, आठ प्रकृतिक 


है 
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डद्यस्थानकी तीन चौबीस, नौ प्रकृतिक उद्यस्थानकी तीन चोबीसी 
ये कुल संगोंकी आठ चौबीसी प्राप्त हुई जो बाईस प्रकृतिक बन्ध- 
स्थानके समय होती हैं । 
इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थानके -रहते हुए सात प्रकृतिक उद्य- 
स्थान, आठ प्रकृतिक उद्यस्थान और नो प्रकृतिक उद्यस्थान ये 
तीन उदयस्थान होते हैं। इनमेंसे सात अ्रक्रतिक उद्यस्थानमें एक 
जातिकी चार कषाय, तीनों वेदोंमें से कोई एक बेद ओर दो युगलों 
सेंसे कोई एक युगत्न इन सात प्रकृतियोंका उदय नियमसे होता 
है। यहाँ भी पूर्वोक्त कमसे भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त होती है। 
इसमें भयके या जुग॒ुप्साके मिला देने पर आठ ग्रकृतिक उद्यस्थान 
दो प्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ भी एक एक विकल्‍्पमें संगोंकी एक 
एक चौबीसी प्राप्त होनेसे आठ प्रकृतिक उद्यस्थानमें भंगोंकी दो 
चौवीसी प्राप्त होती हैं। तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंके उदयमें भय 
ओर जुगुप्सा के मिला देने पर नो प्रकृतिक उदयस्थान होता है। 
- यह एक ही प्रकारका है अतः यहाँ भंगोंकी एक चौबीसी प्राप्त होती 
है। इस प्रकार सात प्रकृतिक उदयर्थानकी एक चौवीसी, आठ 
अकृृतिक उद्यस्थानकी दो चौचीसी और नौ प्रकृतिक उद्यस्थानकी 
एक चौबीसी ये कुल भंगोंकी चार चौब्रीसी प्राप्त हुई जो इक्कीस 
प्रकृतिक बन्‍्धस्थानमें सम्भव है। 
यह इक्कीस प्रकृतिक वन्धस्थान सास्वादनसम्यग्दप्टि जीवके ही 
होता है, और सासर्वादनसम्यन्दष्टिके श्रेणिणगत और अश्रेणिगत ऐसे 
, दो भेद हैं। जो जीव उपशमश्रे शिसे गिरकर सास्वादन गुणस्थानको 
प्राप्त होता है वह श्रेणिगत साखादन सम्यग्दष्टि कहलात। है | तथा 
जो उपशम सम्यम्दष्टि जीव उपशमश्रेणि पर तो चढ़ा नहीं किन्तु 
अनन्तानुवन्धीके उदयसे सास्वादनभाव को प्राप्त हो गया वह 
अश्रेशिगत सास्वादनसम्यन्दष्टि जीव कहलाता है। इनमें से अश्रे- 
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शिगत सास्वादनसम्यग्डप्ट जीवकी अपेक्षा ये सात प्रकृतिक आदि 
त्तीन उदयस्थान कहें हैं । 

किन्तु जो श्रेणिगत सास्वादन सम्यम्हष्टि जीव है उसके विपय 
में दो उपदेश पाये जाते हँ। कुछ आचार्येका कहना है कि 
जिसके अनन्तानुवन्धीकी सत्ता है. ऐसा जीव भी उंपशमश्रेणिको 
प्राप्त होता है । इन आचार्यों के मतसे अनन्तानुवन्धीकी भी उपश- 
मना होती है। इस मतकी पुष्टि निम्न गाथासे होती है । 

अशणुदंसणपुंसित्यीवेयछक्क च पुरिसवेयं च । 

अर्थोत्तू--पहले अनन्तानुन्धी कपायका उपशम करता है। 
डसके वाद दर्शनमोहनीयका उपशम करता है;। फिर क्रमशः 
नर्पुसकवेद, खीवेद, छह नोकपाय ओर पुरुपवेदका उपशमत 
करता है । 

* और ऐसा जीव श्रेणिसे गिरकर सास्वादन भावको भी प्राप्त 

होता है। अतः इसके भी पूर्वोक्त तीन उदयस्थान होते हैं । 

किन्तु अन्य आचार्याका मत है कि जिसने अनन्तानुन्धी की 
विसंयोजना कर दी है ऐसा जीव ही उपशमश्रेणिको प्राप्त होता 
है, अनन्तानुवन्धीकी सत्ताचाला जीव नहीं। इनके मतसे ऐसा 


( १ ) दिगम्बर परम्परामें अनन्ताचुवन्धीकी उपशमनावाले मतका 
पद्खण्डागम, कपायक्ञाद्त व उनकी टीकाअंमें उल्लेख नहीं मिलता। 
किन्तु नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तनि अपने गे।म्मटसार कर्मकाण्डमें इस मतका 
अबद्य उल्लेख किया हैं । वहाँ उपशमश्रेणिमें २८, २४ और २१ प्रकृतिक 
तीन सत्त्वस्थान वतलाये हैं। यथा--- 

अ्डचररेकावीसं उवसमसेढिम्मि /--यो० क० गा० ५११। 


(३ ) आ० नि० गा० ११६ ॥ पं० कृ० झं० भा० ६८॥ 


बन्धस्थानोंमें उद्यस्थान ८५ 


जीव उपशम श्रेणिसे गिर कर सास्वोदनभावको नहीं प्राप्त होता 
है क्योंकि उसके अनन्तानुबन्धीका उदय सम्भव॑ नहीं। आर 
सास्वादनसम्यक्त्वकी प्राप्ति तो अनन्तानुबन्धीके उदयसे होती है, 
' अन्यथा नहीं | कहा भी है-- 





(१ ) यद्यपि यहाँ हमने आचाये मलयगिरिकों टीकाके अलुधवार यह 
बतलाया है कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके जो जीव उपशमभश्रेरणि 
पर चढ़ता है वह गिरकर सास्वादन गुशास्थानको नहीं प्राप्त दोता है। 
तथापि कर्मश्रकृतिक आदिके निम्न प्रमाणोंसे ऐश्वा ज्ञात द्ोता है कि ऐश्ा 
जीव भी सास्वादन गुणस्थानको प्राप्त होता है। यथा-- 


कर्मप्रकृतिकी चूरिए्में लिखा है -- 

चरित्तुतसमरण काउंकामो जति वेयगसम्महिट्ठी तो पुष्ब॑ भरणंताणुबंधिणो 
नियमा विसंजोएति । एएण कारणेण विरयाणं अरांताणुबंधिविसंजोयणा 
भन्नति ।-- करमेत्र० चु० उपश० गा० ३०। 

अथोत्‌ जो वेद्कप्रम्यग्दष्टि जीव चारित्रमोहनीयकी उपशमना करता है 
चह नियमसे अनन्तानुवन्धी चतुष्क्की विसंयोजना करता है। ओर इसी 
कारणसे विरत जीवोंके अनन्तानुबन्धोकी विसंयोजना कट्दी गई है । 

फिर आगे चलकर उसीके मूलमें लिखा है--- 

“आसाण वा वि गच्छेज्जा /--कर्मप्र ० उपश० गा० ६२। 

अर्थात्‌ ऐसा जीव उपशमश्रेणिसते उतरकर साध्वादन ग्रुणस्थानकों भी 
प्राप्त होता है। 

इन उल्लेखोंसे ज्ञात होता है कि कमभ्रकृतिके कर्तोच्ना यही एऋ मत 
रहा है कि अनन्ताजुबन्धीकी विसंयोजना किये बिना उपशमश्रेशि पर 
आरोहरा करना सम्भव नहों, और वहॉँसे उतरनेवाला यद जीव साश्ादन 
गुणस्थानको भी प्राप्त होता है। यद्यपि पंचसंग्रहके उप्शमना प्रकरणसे 
कमप्रकृतिके मतकी द्वी पुष्टि होती है. किन्तु उसके संकमग्रकरणसे इसका 
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५ 
शा (%) | 


अगुताणुवंधुदयरहियस्स सासणभावों न संभवइ ! 
अथौत्‌ अनन्तानुवन्धीके उदयके विना सास्वादन सम्यक्त्वका 

प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 

शंका--जिस समय कोई एक जीव मिथ्यात्वके अभिमुख 
तो होता है किन्तु मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता उस समय उन 
आचायके मतानुसार उसके अनन्तानुवन्धीके उदयके बिना भी 
सास्वादन गुणस्थानकी श्राप्ति हो,जायगी, यदि ऐसा सान लिया 
जाय तो इसमें क्या आपत्ति है ? 

समाधान---यह मानना ठीक नहीं, क्‍यों कि एसा मानने 
पर उसके छह प्रकृतिक, सात प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक ओर ना 
प्रकतिक ये चार उदयस्थान प्राप्त होते हं। पर आगममें ऐसा 
चतलाया नहीं, ओर वे आचाये भी ऐसा मानते नहीं। इससे 





सम्थन नहीं होता, क्योंकि वहाँ साल्यादन शुणत्थानमें २१ में २८७ का दी 
संकमण वतलाया गया है । , 

दिगम्बर परम्परा एक पट्खण्डागमकी ओर दूसरी कपायश्राश्ृतको 
ये दो परम्पराएँ मुख्य हैं। इनमेंसे पट्खण्डागमकी परम्पराके अनुसार 
उपशमश्रेणिसे च्युत हुआ जीव साल्वादन गरुणस्थानको नहीं श्राप्त दोता है 
वीरसेन म्वामीने अपनी धवला टौकामें भगवान पुष्पदन्त भूतवलिक्रे उपदेश 
का इसी रपसे उल्लेख किया है। यथा--- 

भूदबलिभयवंतस्सवएसेश उपसमसेढीदों ओदिण्णो ण॒ सासणत्तं 
पडिवजजदि /---जीव० चू० 9० 

किन्तु कपायप्रामतकी परम्पराक्के अनुसार तो जो जीव वउपशमश्रेयि 
पर चढ़ा है, बह उससे च्युत होकर सास्तादन गुणस्थानको भी श्राप्त द्वों 
सकता है। तथापि कपायप्राम्ृतकी चूर्रिमें अनन्तानुवन्धी उपशमना कृति 
है इसका स्पश्छपसे नियेघ किया है और साथ दी यह भी लिखा है कि 
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सिद्ध है कि अनन्तानुबन्धीके उदयके बिना सासवादनसम्यक्त्वकी 
प्राप्ति नहीं होती | 

सत्रह प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए छह प्रकृतिक, सात प्रकृ- 
तिक, आठप्रकृतिक और नौ प्रकृतिक ये चार उदयस्थान होते हैं । 
सत्रह प्रकतिक बन्धस्थान तीसरे और चौथे गुणस्थानमें होता है। 
उनमेंसे मिश्र गणस्थानमें सत्रह प्रक्ृतियोंका बन्ध होते हुए सात 
प्रकृतिक, आठ प्रकृतिक और नौ प्रकृतिक ये तीन उद्यस्थान होते 
हैं। पहले सासर्वादन गुणस्थानमें जो सात प्रकृतिक उदयर्थान 
वतला आये हैं उसमें से अनन्तानुबन्धीके एक भेदकों घटाकर 
मिश्रमोहनीयके मित्ना देनेपर मिश्र गुणस्थानमें सात प्रकृतिक 
उद्यस्थान प्राप्त होता है क्‍यों कि मिश्र गणस्थानसें अनंतानुबन्धीका 
उदय न होकर मिश्र मोहनीयका उदय होता है, अत' यहाँ अनन्ता- 
जुबन्धीका एक भेद घटाया गया है ओर मिश्रमोहनीय प्रकृति 
मिलाई गई है। यहाँ भी पहलेके समान भंगोंकी एक चौबीसी 
प्राप्त होती है। इस सात प्रकृतिक उद्यस्थानमें भय या जुगुप्साके 


वेदकसम्पादष्टि जीव अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना किये बिना 
कषायोंकी नहीं उपशमाता है । यह केवल कषायप्राम्तके चूर्णिकारका दी 
मत नहीं है, किन्तु मूल कषायप्राम्तसे भी इस सतकी पुष्टि द्ोती है। 
कषायप्राभृतके प्रकृतिस्थान' संक्रम अलुयोगद्वार्में जो ३२ गाथाएँ आई हैं 
उनमेंसे सातवीं गाथार्में बतलाया है कि “१३, ९, ७, १७, ७ ओर २१ 
इन छट्द पतदूअहस्थानोंमें २१ ग्रकृतियोंका सक्रमण द्वोता है । यहाँ जो 
इक्कीस प्रकृतिक पतदूअहस्थानमें इक्कीस प्रकृतियोंका संक्रमण बतलाया है । 
इससे स्पष्ट दो जाता है कि कषायप्राभ्नतकी चूरिंमें जो यह भत बतलाया 
है कि जिसने अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है ऐसा जीव भी 
सास्वादन गुणत्थानको प्राप्त हो सकता है सो यद्दध मत कषायप्रा्गत मूलसे 
समर्थित है। 
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मिलाने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान दो प्रकारसे प्राप्त होता है | 
यहाँ सी मंगोंकी दो चौबीसी प्राप्त होती हैं । फिर इस सातप्रकृतिक 
उद्यस्थानमें भय और जुग॒ुप्साके सिलाने पर नो प्रकृतिक उदय- 
स्थान होता है। पूर्वोक्त श्रकारसे यहाँ भी भंगोंकी एक चौबीसी 
प्राप्त होती है । इस श्रकार मिश्र शुणस्थान में सत्रह 
प्रकतिक वन्धस्थानके रहते हुए भंगोंक्री कुल चार चोवीसी 
प्राप्त हुईं । 

चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतियोंका वनन्‍्ध होते हुए छह- 
प्रकृतिक, सात प्रकरृतिक आठ प्रकृत्तिक और नौ ग्रकृतिक ये चार 
उद्यस्थान होते हैं। पहले मिश्र गुणस्थानमें जो सात ग्रक्ृतिक 
उदयस्थान बतत्ा आये हैं उसमें से मिश्रमोहनीय के घटा देनेपर 
चौथे गुणस्थानमें छह प्रकृतिक उदयस्थान होता है जिसमे भंगोंकी 
एक चौवीसी होती है | इसमें भय, जुग़ुप्सा या सम्यक्त्वमोहनीय 
इन तीन प्रकृतियोंमें से किसी एक प्रक्ृतिके सिल्रानें पर तीन प्रकार 
से सात प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। यहाँ एक एक भेदमें 
भंगोंकी एक एक चोचीसी होती दे अतः सात प्रकतिक उद्यस्थानमसें 
भंगोंकी तीन चौवीसी प्राप्त हुईं । फिर छह प्रकृतिक उद्यस्थानमें 
भय और जुग॒ुप्सा. अथवा भय ओर सम्यक्त्व मोहनीय 
या जुगुप्सा ओर सम्यक्त्व सोंहनीय इन दो प्रक्ृतियोके मिलाने 
पर आठ प्रकृृतिक उदयस्थान भी तीन प्रकार से प्राप्त होता है । 
यहाँ एक एक भेदमें भज्ञोंकी एक एक चोवीसी होती हे, अतः 
आठ प्रकृतिक उदयस्थान में भक्लोंकी तीन चौवीसी प्राप्त 
हुई। अनन्तर छह प्रकृतिक उदयस्थानमें भय, जुगुप्सा और 
सम्यक्त्वमोहनीय इन तीदों प्रकृतियोके एक साथ मित्षा देने पर 
नो प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहाँ भंगोंकी एक चौचीसी आप्त 
होती । इस प्रकार चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकरतियोंका वनन्‍्ध 
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रहते हुए संगॉंकी कुल आठ चौबीसी प्राप्त हुईं। जिनमें से चार 
चौबीसी सम्यक्त्वमोहनीयके उद्यके बिना होती हैं और चार 
चौबीसी सम्यक्त्वमोहनीयके उदय सहित होती हैं, जो सम्यक्त्व- 
मोहनीयके उदयके बिना होती है वे उपशमसम्यग्दष्टि और क्ञायिक 
सम्यग्दृष्टि जीवोके जानना चाहिये । और जो सम्यक्त्वमोहनीयके 
'उदयसहित होती हैं वे वेदक सम्यग्हष्टि जीवोके जानना चाहिये। 
तेरह प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए पाँच प्रकतिक, छह प्रकरतिक, 
सातप्रकृतिक और आठ प्रकृतिक ये चार उद्यस्थान होते हैं । 
चौथे गुणस्थानमें जो छह प्रकृतिक उद्यस्थान वतला आये हैं 
उसमेंसे अग्रत्याख्यानावरणुके एक भेदके घटा देने पर पाँचवें 
गुणस्थानमें पाँच प्रकृतिक उद्यस्थान होता है जिसमें भंगोंकी एक 
चौबीसी होती है। इसमें मय, जुगुप्सा या सम्यक्त्वमोहनीय 
“इन तीन प्रकृतियोंमेंसे एक एक प्रकृतिके मिलाने पर छहग्रकृतिक 
उद्यस्थान तीन ग्रकारसे होता है। यहाँ एक एक भेदमें भंगोंकी 
एक एक चौबीसी होती है, अतः छह प्रकृतिक उदयस्थानसें संगों 
की कुल तीन चोवीसी प्राप्त हुईं। अनन्तर पाँच प्रकृतिक उद्य- 
स्थानमें भय ओर जुगुप्ता, भय और सम्यक्त्वमोहनीय या 
जुगुप्ता और सम्यक्त्वमोहनीय इन दो दो प्रकृतियोंके मिलानेपर 
सात ग्रकृतिक उद्यस्थान भी तीन ग्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ 
भ्री एक एक सेदसें भंगोकी एक एक चौबीसी होती है अतः सात 
प्रकृतिक उद्यस्थानमें भंगोंकी कु्न तीन चौवीसी प्राप्त हुईं। फिर 
पॉच प्रकृतिक उद्यस्थानमें भय, जुगुप्ता और सम्यकक्‍्त्वमोहनीय 
इन तीनों प्रकृतियोंके मिला देनेपर आठ प्रकृतिक उद्यस्थान होता 
है। यह आठ प्रकृतिक उद्यस्थान एक ही प्रकारका है, अतः 
यहाँ भंगोकी एक चोबीसी आआराप्त हुईं। इस प्रकार पाँचवें गुण- 
“स्थानमें तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानके रहते हुए उद्यस्थानोंको अपेक्ता 
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भंगोंकी आठ चौवीसी प्राप्त होती हैं। यहाँ मी चार चौबीसी 
उपशमसम्यग्दष्टि ओर क्ञायिकसम्यग्हप्टि जीवोंके तथा चार 
चौवीसी वेदकसम्यग्दष्टि जीवोके होती हैं । 


चत्तारिमाइ नववंधगेसु उकोस सत्त उदयंसा। 
पंचविहव॑ंधगे पुण उदओ दोण् सुणेयव्यो ॥१६॥ 


अर्थ---नौ अ्रकृतियों का वन्‍्ध करनेवाले जीबॉके चार प्रकु- 
तिक उद्यस्थानसे लेकर अधिकसे अधिक सात प्रकृतिक उद्य- 
स्थान तक चार उदयस्थान होते हैं। तथा पाँच प्रकृतियोंका वन्‍्ध 
करने वाले जीवॉके उदय दो ग्रकृतियों का ही होता है। ऐसा 
जानना चाहिये | “ 
विशेषार्थ---इस गाथामें यह वतलाया है कि नो प्रकृतिक 
ओर पाँच अकृतिक वन्धस्थानके रहते हुए उदयस्थान कितने होते 
हैं। आगे इसीका खुलासा करते हँ--नो प्रकृतिक वन्धस्थानके 
रहते हुए चार प्रकृतिक, पाँच प्रकृतिक, छः प्रक्तिक और सात 
प्रकृतिक ये चार उदयस्थान होते हैँ । पहले पाँचवें गुणस्थानमें 
जो पाँच प्रकृतिक उदयस्थान वतला आये हैं उससें से प्रत्याख्याना- 
चरण कपायके एक भेदके कम कर देने पर यहाँ चार प्रक्ृतिक 
उदयस्थान प्राप्त होता है जिसमें पूर्वोक्त प्रकारसे भंगोंकी एक 
चौवीसी होती है। इसमें भय, जुगुप्सा या सम्यक्त्व मोहनीय 
इन तीन प्रकृतियोंमेंसे किसी एक पग्रकृतिके क्रमसे मिलाने पर 
पाँच प्रकरतिक उदयस्थान तीन प्रकारसे श्राप्त होता है। यहाँ एक 
. एक भेदमें भंगोंकी एक एक चोवीसी प्राप्त होती है, अतः पाँच 
प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकरी कुल तीन चौवीसी प्राप्त हुई । 
फिर चार प्रक्ृतिक उद्यस्थानमें भय और जुग॒ुप्ता, भय और 
सम्यक्त्व मोहनीय या जुगुप्ता ओर सम्यक्त्वमोहनीय इन दो 
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. दौ प्रकृतियों के क्रसे मिलाने पर छह प्रकृतिक उद्यस्थान तीन 
प्रकारसे प्राप्त होता है। यहाँ भी एक एक भेदमें भंगों की एक 
एक चौबीसी प्राप्त होती है, अतः छह प्रकृतिक उदयस्थानमें 
भंगोंकी कुल तीन चोबीसी प्राप्त हुईं । फिर चार प्रकृतिक 
उद्यस्थानमें भय, जुगुप्सा और सम्यक्त्व मोहनीयके मिलाने 
पर सात प्रक्ृतिक उद्यस्थान होता है। यह सात प्रकृृतिक उदय- « 
स्थान एक ही प्रकारका है. अतः यहाँ भंगोंकी एक चौबीसी 
प्राप्त हुईं। इस प्रकार नौ प्रकृतिक बन्धस्थानके रहते हुए उद्य- 
स्थानोंकी अपेक्षा भंगोंकी आठ चौबीसी प्राप्त हुई! । यहाँ भी 
चार चौबीसी उपशमसम्यग्हाप्टि और क्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीवोके 
तथा चार चोबीसी वेदकसम्यन्दष्टि जीवोंके होती हैं । 

पाँच प्रकृतिक बन्धके रहते हुए संज्वलन क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ इनमेंसे कोई एक तथा तीनों वेदोंमेंसे कोई एक 
इस प्रकार दो प्रकृतियों का उदय होता है । यहाँ चारों कषायोंको 
तीनों वेदोंसे गुशित करने पर बारह भंग होते हैं। ये बारह 
भंग नौचे गुशस्थान के पाँच भागोंमेंसे पहले भाग में होते हैं । 

अब अगले बन्धस्थानोंसें उदयरथानों को बतलाते हैं--- 

इत्तो चउबंधाई इक्केक्कुदया हवंति सब्वे वि। 
वंधोवरसे वि तहा उदयाभावे वि वा होज्ञा ॥१७।॥ 

अथ्थ---.पाँच प्रकृतिक बन्धके बाद चार, तीन, दो और एक 
प्रकृतियोंका बन्ध होने पर सब उदय एक एक प्रकृतिक होते हैं। 
तथा बन्धके अभावमें भी एक प्रकृतिक उदय होता है। किन्तु 
उदयके अभावसें मोहनीय कर्मकी सत्ता विकल्पसे होती है ॥ 


विशेषाथ--इस गाथामें चार भ्रकृतिक बन्ध आदिमें उदय 
कितनी प्रकृतियोंका होता है यह चतलाया है। पुरुषवेदका वन्ध- 
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विच्छेद हो जाने पर' चार प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है। साथ ही 
यह नियम है कि पुरुपवेदकी वन्धव्युच्छित्ति और उद्यव्युच्छित्ति 
एक साथ होती है, अतः चार प्रक्ृतिक वन्‍्धके समय चार संन्वलनोंमें 
से किसी एक प्रकृतिका ही उदय होता है। इस प्रकार यहाँ चार 
भंग प्राप्त होते हैं, क्‍्योंक्रि कोई जीव संब्वलन क्रोधके उदयसे 
कोई जीव संज्वलन सानके उदयसे, कोई जीव संज्वलन मायाके 
उदयसे और कोई जीव संज्वलन लोभके उद्यसे श्रेणि पर चढ़ते 
हैं, इसलिये चार अभंगोंके प्राप्त होनेंमें कोई आपत्ति नहीं है। 
यहाँ पर कितने ही आचाये चार प्रकृतिक वन्धके संक्रमके समय 
तीनों वेदोंमेंसे किसी एक बेदका उदय होता है ऐसा स्वीकार 
करते हूँ, अतः उनके मतसे चार प्रकृत्तिक वनन्‍्धके प्रथम कालमें 
दो प्रकृतियों का उदय होता है ओर इस प्रकार चार कपायोंको 
तीन वेदोंसे गुशित करने पर बारह भंग प्राप्त होते हं। पत्नसंग्रहकी 
मूल टीकामें भी कहा हे-- 

“चतुर्विधवन्धकस्याद्यविभागे त्रयाणां वेदानामन्यतमस्य वेद- 
स्वादयं केचिदिच्छन्ति, अतश्रतुर्विधवन्धकस्यापि द्वादश द्विकोदयान्‌ 
जानीहि |! 

अर्थात्‌--'कितने ही आचाये चार प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले 
जीवके पहले भागमें तीन बवेदोंमेंसे किसी एक वेदका उदय 
मानते हें, अतः चार प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवके भी 
दो प्रकृतियोक उदयसे बारह भंग जानना चाहिये'।” 

इस प्रकार उम्र आचार्यके मतसे दो प्रकृतियोंके उद्यमें 
चौबीस भंग हुए। बारह भंग तो पाँच प्रकृतिक वम्धस्थानके 
समयके हुए ओर वारद भंग चार प्रकृतिक वन्धस्थानके समयके, 
इस प्रकार चोवीस हुए । 

संज्वलन क्रोधके वन्धविच्छेद दो जाने पर वन्ध तीन प्रकृतिक 
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आर उदय एक प्रकृतिक होता है। यहाँ तीन भंग होते हैं। किन्तु ' 
इतनी विशेषता है कि यहाँ संज्वलन क्रोधको छोड़कर शेष तीनमेंसे- 
किसी एक प्रकृतिका उदय कहना चाहिये, क्‍योंकि संज्वलन" 
क्रोधके उदयसें संज्वलन क्रोधका वन्ध अवश्य होता है। 
कहा भी है- 
जे वेयइ ते बँघई । 
अर्थात्‌ जीव जिसका वेदन करता है उसका बन्ध अवश्य 
करता है । 
इसलिये जब संज्वल्ञन क्रोधकी बंधव्युच्छित्ति हो गई तो उसकी 
उद्यव्युच्छित्ति भी हो जाती है यह सिद्ध हुआ, अतः तीन 
प्रकृतिक बन्धके समय संज्वलन मान आदि तीनमेंसे किसी 
एक प्रकृतिका उदय होता है ऐसा कहना चाहिये। संज्वलनसानके 
वंधविच्छेद हो ज्ञाने पर बंध दो प्रकृतिक और उदय एक प्रकृतिक 
होता है। किन्तु चह उदय संज्बलन माया और लोभमेंसे किसी 
एकका होता है अतः यहाँ दो भंग प्राप्त होते हैं । संज्वलन मायाके 
बन्धविच्छेद हो जाने पर एक संज्वलन लोभका बन्ध होता है 
ओर उसीका उदय । अतः यहाँ एक भंग होता है। यद्यपि यहाँ 
चार प्रकृतिक बन्धरथान आदियमें संज्वलन क्रोध आदिका उदय 
होता है, अत: भंगोंमे कोई विशेषता नहीं उत्पन्न होती, फिर-भी 
बन्धस्थानोके भेदसे उनमें सेद सानकर उनका प्रथक्‌ कथन किया 
है। तथा वनन्‍्धके अभावमे भी सूक्ष्मसम्पराय गुणरथानमें 
मोहनीयकी एक प्रकृतिका उदय होता है इसलिये एक भंग यह 
हुआ | इस प्रकार चार प्रकृतिक वन्धस्थान आदिसें कुल संग 
४+३+२+१५- १५-११ हुए। तदनन्तर सूछुमसम्पराय गुण- 
स्थानके अन्तसे मोहनीयका उदय विच्छेद हो जाता है तथापि 
उपशान्त मोह गुणशस्थानमें उसका रूत्व अवश्य पाया जाता है । 
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यद्यपि यहाँ वन्धस्थान और उदयस्थानोंके परस्पर संवेधका विचार 
किया जा रहा है अतः गाथामें सत्त्वस्थानके उल्लेखकी आवश्यकता 
नहीं थी फिर भी प्रसंगवश यहाँ इसका संक्रेतमात्र किया दे। 
अब दससे लेकर एक पर्यन्‍त उदयस्थानोंमें जितने भंग सम्भव 

हैँ उनके दिखलानेंके लिये आगेकी गाथा कहते हैं-- 
एक्कगछक्केक्कारस दस सत्त चठकक एक्कगा चेव। 
एए चठबीसगया च्॑वीस दुर्गेक्कमिक्कारा ॥१८॥ 


९ +ई बडे री 
अथथ--दस प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंमें क्रसे एक, छह, 
ग्यारदद, दस, सात, चार ओर एक इतने चींत्रीस विकल्परूप 
भंग हाते है । तथा दो प्रकृतिक उदयस्थानसमें चाबीस आर एक 
प्रकृतिक उदयस्थानमें ग्यारह भंग होते हैँ ॥ 
(4. ;58 9०७ नि ७५०७० ५2 
विशेषा्--पहले दस प्रक्ृतिक आदि उद्बयस्थानोंमें कहाँ 
कितनी भंगोंकी चोवीसी होती हैं यह प्रथक्‌ प्रथक्‌ वतला आये हैं 
(१) 'एक्रगछक्रेक्रारस दस सत्त चठक्क एक चेव | दोछु चबारस भंया 
एक्म्दि य दोंति चत्तारि ॥! कसाय० ( वेदकातरिकार )। “““चठद्रौक्षा । 
एक्गच्छक्रेकारस दस सत्त चठक एक्काशो ॥--कर्म श्र० ठदी० गा० २४ । 
घव॒० ठदी०, आ० प० १०२२। दप्याइउु चठवीया एकादिकारदपसगच्‌ उक्क । 
एका य । --पत्रध्॑० सप्तति० गा० २७। 'एकयछुकेथारं दप्षत्रगचदुरेकय॑ 
अचुणरुत्ता। एदे चहदुवीक्रयदा बार डुगे पंच एकम्मि ॥--गों० 
कूम9० गा० ४८८ | 
(३ ) सप्ततिका नामक पष्ठ कर्मग्रन्थके टवेंसें इस गराथाछा चौथा 
चरण दो प्रकारसे निर्दिष्ट क्रिया है। स्रमतरूपसे वार हुम्रिक्षम्प्रि इक्ारा! 
इस प्रकार ओर मप्तान्तरत्मसे “चउवीम्र दुगिकमिकारा इस प्रकार निर्दिष्ट 
क्रिया है। प्रथम पाठक्े अनुसार स्वमतसे दो प्रकृतिर ठदयस्थानमें १२ भंग 
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यहाँ अब उनकी समुच्यरूप संख्या बतलाई है। जिसका खुलासा 
इस प्रकार है--इस प्रकृतिक उद्यस्थानमें भंगोंकी एक चौबीसी 
होती है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वहाँ और प्रकृतिविकल्प सम्भव 
नहीं । नो प्रक्रतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल छह चोबीसी होती 

। यथा-बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानके समय जो नौ प्रकृतिक 
उद्यस्थान होता है. उसकी तीन चौबीसी, इक्कीस प्रक्ृतिक बन्ध- 
स्थानके समय जो नी प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी 
एक चौबीसी, मिश्र गुणस्थानमें सन्नह प्रकृतिक बन्धस्थानके समय 
जो नो प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके मंगोंकी एक चौबीसी 
और चौथे गुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक बन्धके समय जो नौ 
प्रकृतिक उद्यस्थान होताहै उसके भंगोक्री एक चौत्रीसी इस प्रकार 
नौ प्रकृतिक उद्यस्थानके भंगोंकी कुल छह चौबीसी हुईं। आठ 


प्राप्त होते हैं और दूसरे पाठके अनुसार मतान्तरसे दो श्रकृतिक उदयस्थानमें 
२७ भग प्राप्त होते हैं। मलयगिरि आचायेने अपनी टौकामें इश्ती अभिश्राय- 
की पुष्टि की है। यथा--+- 

'द्विकोदये चतुर्विशतिरेका भन्नकानामू, एतच मतान्तरेणोक्तम्‌ । 
अन्यथा स्वमते द्वाददीव भन्ना वेद्तिव्या: 


अथोत्‌ दो प्रकृतिक्त उद्यस्थानमें चोबीस भंग होते हैं। सो यह 
कथन अन्य आचार्योक्रे अभिआ्रायाजुवार किया है। अन्यथा स्वमतसे तो दो 
प्रकृतिक उद्यस्थानमें कुल बारह भंग हो द्वोते हैं । हि 

इस सप्ततिकाप्रररणुकी गाथा १६ में पाँच प्रकृतिक बन्धस्थानके समय 
दो प्रकृतिक उदयस्थान और गाथा १७ में चार प्रकृतिक बन्धस्थानक्रे समय 
एक प्रकृतिक उदयस्थान बतलाया है। इससे जो स्वमतसे १२ और 
भतान्तरसे २४ भंगोंक्ा निर्देश किया है उसको दी पुष्टि होती है । पंचसंप्रह 
सप्ततिकाप्रकरण और कपमेदाण्डमें सो इन मतमेदोंका निर्देश किया है । 
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प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल ग्यारह चौबीसी होती हैं। 
यथा-बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानके समय जो आठ . प्रकृतिक 
डदयस्थान होता है. उसके भंगोंकी कुल तीन चोवीसी, इक्कीस ' 
प्रकतिक वन्धस्थानके समय जो आठ ग्रक्ृतिक उद्यस्थान होता 
है उसके मंगोंकी कुल दो चोवबीसी, मिश्र गुणस्थानमें सन्रह 
ग्रकृतिक वनन्‍्धस्थानके समय जो आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है उसके मंगोंकी कुल दो चोबीसी, चौथे गुणस्थानमें सत्रह 
प्रकृतिक वन्‍्धस्थानके समय जों आठ प्रकृतिक उदयस्थान होता 
है उसके मंगोंक्री छल तीन चौंबीसी ओर पाँचवें गुशस्थानमें 
तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो आठ ग्रकृतिक उद्यस्थान 
होता है उसके मंगोंकी कुल एक चोबीसी इस प्रकार आठ प्रकृतिक 
उद्यम्थानमें भंगोंकी कुल ग्यारह चोचीसी हुई । सात प्रकृतिक 
डद्यस्थानमें मंगोंकी कुल दस चोवीसी होती हैँ । यथा-वाईस 
प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात ग्रकृतिक डउदयस्थान होता 
है उसके भंगोंकी एक चोवीसी, इक्कीस प्रकृतिक वन्धम्थानके 
समय जो सात प्रकृतिक उदयस्थान होता हैँ उसके भंगोंकी एक 
चौवीसी, मिश्र ग़ुणस्थानमें सत्रह प्रकृतिक वन्धस्थानके समय 
जो सात प्रकरतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक चोवीसी, 
चौथे गुणस्थानमें सत्रद्व प्रकृतिक वन्धस्थानके समय जो सात 
प्रकृतिक उद॒यस्थान होता हैं उसके भंगोंकी तीन चौवीसी, तेरह 
प्रकृतिक वनन्‍्धस्थानके समय जो सात ग्रकृतिक उदयस्थान होता 
है. उसके भंगोंकी त्तीन चोबीसी और नो प्रक्ृतिक वन्धस्थानके 
समय जो सात ग्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी एक 
चौवीसी इस प्रकार सात प्रक्रतिक उदयस्थानमें- भंगोंकी छुत्न दस 
चौवीसी होती हैं। छः प्रकृतिक उदयस्थानमें भंगोंकी कुल सात 
चोवीसी होती है। यथा--अविरतसम्यस्दष्टिके सन्रह प्रक्रतिक 
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बन्धस्थानके समय जो - छह प्रकृतिक उद्यस्थान होता है उसके 
भंगोंकी कुल एक चौबीसी, तेरह्‌ प्रकृतिक और नो प्रकृतिक 
बन्धस्थानमें जो छह प्रकृतिक उद्यस्थान होता है उसके भंगों की 
कुल तीन तीन चौबीसी इस प्रकार छह प्रकृतिक उदयस्थानके 
भंगोंकी कुल सात चौबीसी हुई । पाँच प्रकृतिक उद्यस्थानमें 
संगोंकी कुल चार चोबीसी होती हैं। यथा--तेरह प्रकरतिक 
बन्धस्थानसें जो पाँच प्रकृतिक उदयस्थान होता है उसके भंगोंकी 
कुल एक चौबीसी ओर नो प्रक्ृतिक बन्धस्थानमें जो पाँच प्रक्रतिक 
उद्यस्थान होता है. उसके भंगोंकी कुल तीन चौबीसी इस प्रकार 
पाँच प्रकृतिक उद्यस्थानमें भंगोंकी कुल चार चौबीसी प्राप्त 
हुईं । तथा नौ प्रकृतिक बन्धके समय चार प्रकृतिक उदयके 
भंगोंकी एक चौबीसी होती है। इस प्रकार दससे लेकर चार 
पर्यनत उदयस्थानोंके भंगोंकी कुल १+६+११+१०+७+४+-+- 
१५-४० चौवीसी होती हैं । तथा पाँच प्रकृतिक बन्धके समय दो 
प्रकृतिक उदयके भंग बारह होते है और चार प्रकृतिक बच्धके 
समय भी दो प्रकृतिक उदय सम्भव है ऐसा कुछ आचार्यो का 
मत है अतः इस प्रकार भी दो प्रकृतिक उदयस्थानके बारह भंग 
प्राप्त हुए। इस प्रकार दो प्रकृतिक उदयस्थानके भंगोंकी एक 
चोवीसी होती है। तथा चार, तीन, दो और एक प्रकृतिक 
बन्धस्थानके और अबन्धके समय एक प्रकृतिक उदयस्थानके 
क्रमशः चार, तीन, दो, एक और एक भंग होते हैं जिनका जोड़ 
ग्यारह होता है, अतः एक प्रकृतिक उद्यस्थानक कुल भंग ग्यारह 
होते हैं। इस प्रकार इस गाथामें मोहनीयके सब उदयस्थानोंमें 
सव भंगोंकी कुल चौचीसी कितनी और फुटकर भंग कितने होते 
हैंयह वतलाया है। .._ है 

अब इन भंगोंकी कुल संख्या कितनी होती है-यह वतलाते हैं:- 


हे 
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्ु श 4७ ३ इसी. कर. ही कं 
नंवपंचाणउद्सएहुदयबिगप्पेहि मोहिया जीवा । 

अर्थ---संसारी जीव नो सो पंचानवे उदय विकल्पोंसे 
मोहित हैं। 

3 ऐ ५ के ००७० कक ६ ७ 

विशेषार्थ--इससे पहलेकी चार गाथाओंमें मोहनीय कर्मेके 
उदयस्थानोंके भंग वतला आये हैं । यहाँ 'उदयबिकरल्प” पदढद्वारा 
उन्हींका अहण किया है। किन्तु पहले उन उदयस्थानोंके 
अंगॉकी कहाँ कितनी चोवीसी ग्राप्त होती हैं यह बतलाया है। 
अब यहाँ यह बतलाया है कि उनकी कुल संख्या कितनी होती है । 
प्रत्येक चोंबीसीसें चोबोप्त भंग हैं ओर उन चौंबवीसियोंकी कुल 
संख्या इकतालीस है. अतः इकतालीसको चॉँवीससे गुणखित कर 
देने पर नो सो चोरासी प्राप्त होते हें । किन्तु इस संख्यामें एक 
प्रकृतिक उदयस्थानके भंग सम्मिलित नहीं हैं जो कि ग्यारह हैं। 
अतः उनके और मिला देने पर कुल संख्या नो साँ पंचानवे होती 
हूं) संसारमें दसवें गुणशस्थान तकके जितने जीव हैँ उनमेंसे 
प्रत्येक जीव के इन ९९५० मंगोंमेंस यथासम्भव किसी न किसी 
पक संग का उदय अवश्य है जिससे वे निरन्तर मूच्छित हो रहे 
हैं। यही सवव हैं कि अन्थकारने सव५्संसारी जीवॉको इन 
उदय विकल्पोंसे मोहित कहा है। जेसा कि हम ऊपर बतला 
आये हैँ यहाँ जीवोंसे सूच्मसम्पराय गुणस्थान तकके जीव ही 
लेना चाहिये, क्योंकि मोहनीय कर्मका उदय वहीं तक पाया 
जाता हद। यद्यपि उपशान्तमोद्दी जीबॉका जब स्वस्थानसें पतन 
द्वाता है तव वे भी इस मोहनीयके मपेटेमें आ जाते हैं, किन्तु कमसे 
कम एक समय के लिये ओर अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके लिये 


वे मोहनीयके उदयसे रहित हैं अतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया । 


(१) चठबन्धगें वि ब/रस डुगोदया जाण तेहिं छढेंदिं । बन्धगमेएरेवं 
'पचणघदस्समुदयाणं ॥-पन्चसँं० सप्तति० गरा० २५ | 


बन्धस्थानों व उद्यस्थानोंके भंगोंका कोष्ठक ९९ 


बंधस्थान उद्यरथानोंके संवेध भंगोंका ज्ञापक कोष्ठक 
[ १७ ] 


|बलल्वान बनवाने | उज, (“7-7 बन्धस्थान | संग | : उदयस्थान भग 

१ला | २२ [६ | ७, ८, ६, १० रा ढ चौबीसी.... 
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अब पदसंख्या वतलाते हैं-- 

अउणत्त रिएगुत्तरिपयविंद्सएहिं विल्लेयो ॥१९॥ 
थू---तथा ये संसारी जीव उनहत्तर सो इकहत्तर अर्थात्‌ 

छट्द हजार नी सो इकहत्तर पदसमुदायोंसे मोहित जानना चाहिये । 

विशेषा4---यहाँ मिश्यात्व; अग्रत्याख्यानावरण क्रीध आदि 
प्रत्येक प्रकरतिकों पद ओर उनके समुदायको पदवृन्द्र कहा हे। 
इसीका दसरा नाम प्रकृतिविकल्प भी हें। आशय यह हैँ 
उपर्युक्त दस प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंमें जितनी प्रक्ृतियाँ हैं वे सब 
पद हैं ओर उनके भेदसे जितने भंग होगे वे सब पद्वृन्द्र या 
प्रकुतिविकल्प कहलाते हैं। प्रकृतमें इस प्रकार कुल भेद ६९७१ 
होते हैं। खुलासा इस प्रकार है--दस प्रकरतिक उदयस्थान एक 
हैँ अत: उसकी दस प्रक्रतियाँ हुई । नो प्रक्रतक उदयस्थान छह 
हैं, अतः उनकी चोवन प्रकृतियाँ हुडइं। आठ ग्रकरतिक उदयस्थान 
ग्यारह है, अत: उनकी अठासी पग्रकृतियाँ हुईं। सात प्रक्ृतिक 
उदयस्थान दस हंं, अतः उनकी सत्तर प्रकृतियाँ हुईं। छह 
प्रकतिक उदयस्थान सात हेँ, अत: उनकी वयालीस अकृतियाँ 

। पाँच प्रकृतिक उदयस्थान चार हैँ, अतः उनकी चीस प्रकृ- 
तियाँ हुईं । चार प्रकृतिक उदयस्थान एक है, अतः उसकी चार 
प्रकृतियाँ हुई! | और दो गप्रकरतिक डदयस्थान एक है, अतः उसकी 
दो प्रकृतियाँ हुईं। अनन्तर इन सब प्रकृतियोंकों मिलाने पर कुल 
जोड़ १०+५४+८८+७०+ ४२+ २० + ४-+ २-:२९० होता 
है। इन प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकमें चौचीस-चौवीस अंग प्राप्त होते हैं, 
अतः २९० को २४ से गुणित कर देने पर ६९६० प्राप्त हुए। पर 


किन 


(६ ) सप्ततिकप्रकरण नामक पृष्ठ कर्मग्रन्थक्े ट्बेमें यद्द ग्राथा 'नव- 
तेसीयसएट्रि' इत्यादि गायाके बाद दी दे 


' पद्दुन्द्‌ १०१ 


इस संख्यामें एक प्रकृतिक उद्यस्थानके ग्यारह भंग सम्मिलित 
नहीं हैं अतः उनके मिला देने पर कुल संख्या ६९७१ प्राप्त होती 
हैं। ये सब प्रकृतिविकल्प हुए । दसवें गुण॒स्थान तकके सब संसारी 
जीव इतने विकल्पोंसे निरन्तर मोहित हैं यह उक्त गाथाके 
उत्तराधका तात्पय है। यहाँ इतना विशेष जानना कि पहले जो 
मतान्तरसे चार प्रकृतिक बन्धके संक्रमकालके समय दो प्रकृतिक 
चद्यस्थानमें वाहर भंग बतलाये हैं उनको सम्मिलित करके ही 
यह उद्यरथानोंकी संख्या और पद्संख्या कही गई है । 


पदसंख्याका ज्ञापक कोप्ठक 
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अब इन वारह भंगोंको छोड़कर उदयस्थानोंकी संख्या और 
पदसंख्या बतलाते हैं--- 


नवतेसीयसंएहिं उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा | 
अउणत्त रिसीयाला पयर्विंद्सएहिं. विज्नेया |२०॥ 


अर्थ---संसारी जीव नौंसौं तिरासी उदयविकल्पोंसे और 

उनहत्तरसौ सैँतालीस अर्थात्‌ छुह हजार नौसौ सेंतालीस पद- 
समुदायोंसे मोहित हो रहे हैं ऐसा समझना चाहिये । 

विशेषाथं--पिछली गाथामें नोसों पंचानवे उदय विकल्प 
बतला आये हैं उनमेंसे बारह विकल्पोंके घटा देने पर कुल्त नौसी 
तिरासी उद्यविकल्प प्राप्त होते हैं। तथा पिछली गाथामें जो 

हजार नी सो इकहत्तर पदबृन्द्र बतलाये हैं उनमेंसे २१८ १२ 
-श्छ पद्वृन्दोंके घटा देंनेपर कुल छह हजार नोसी सेंतालीस 
पदवृन्द प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ जिनके मतसे चार प्रकृतिक 
वन्धके संक्रमके समय दो प्रक्रतिक उदयस्थान होता हे उनके मतको 
प्रधानता न दी जाय और उनके मतसे दो प्रकृतिक उदयस्थानके 
उदयबविकल्प ओर पदवृुन्दोंकों छोड़कर ही सब्र उदयविकल्पों 
की ओर पदवबृन्दोंकी गणना की जाय तो क्रमशः उनकी संख्या 
९८३ और ६९०७ होती है। जिनसे दसवें गुणतध्थानतकके सब 
संसारी जीव मोहित हो रहे हैं | 


(१) तेंसीया नवस॒या एवं 7--पश्वसं० सप्ततिं० गान २८ । 

(३ ) इस सप्ततिकाप्रकरणमें मोहनीयके ठदयविकल्प दो प्रक्ारसे 
बतलाये हैं, एक ६६५ ओर दूधरे &८६३। इनमेंसे ६£६५ उदय विकत्यॉमें 
दो प्रकृतिक उदयस्थानक्रे २४ भंग ओर £८३ उदयविकल्पोंमें दो प्रकरतिक 
उदयस्थानके १२ भंग लिये हैं। पंचसंग्रद्द सप्ततिकामें भी ये उद्यविकल्त 
बतलाये हैं.। किन्तु वहाँ वे तीन प्रक्रास्से बतलाये हें। पहला तो चह्दी दै 


+ 
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थे दस आदिक जितने उदयस्थान और उनके भंग चतलाये 


जिसके अजुसार सप्ततिकाप्रकरणमें ९९५ उदयविकल्प होते हैं। दूसरे , 
प्रकारमें सप्ततिकाप्रकरणके ९८३ वाले प्रकारसे थोड़ा अन्तर पढ़ जाता है। 
बात यह है कि यहाँ सप्ततिकाप्रकरणमें एक प्रकृतिक उदयके बन्धाबन्धकी 
अपेक्षा ११ भंग लिये हैं ओर पंचसंग्रदके सप्ततिकामें उदयकी अपेक्ता 
प्रकृतिभेदसे कुल ४ भंग लिये हैं इसलिये ६८३ मेंसे ७ घटकर कुल ६७६ 
उदयविकल्प रह जाते हैं। किन्तु पंचसंग्रहके सप्ततिकामें तीसरे प्रकारसे 
उदयविकल्प गिनाते हुए गुणस्थानभेदसे उनकी संख्या १२६५ कर दी 
गई है । विधि सुगम है इसलिये उनका विशेष विवरण नहीं दिया है । 

दिगम्बर परम्परामें सबसे पहले कसायपाहुडमें इन उदयबविकल्पोंका 
उल्लेख मिलता है। वहाँ भी पब्चसंग्रह सप्ततिकाके दूसरे प्रकारके अनुसार 
९७६ उदयविक्ल्प बतलाये हैं। कर्मकाण्डमें भी इनकी संख्या बतलाई है। 
पर वहाँ इनके दो भेद कर दिये हैं। एक पुनरुक्त भंग और दूसरे अपुनरक्त 
भंग । पुनरुक्त मय १३६८३ गिनाये हैं। १९६५ तो वे ही हैं जो पन्चसं- 
अहके सप्ततिकामें गिनाये हैं। किन्तु कर्मकाण्डमें चार प्रकृतिकबन्धमें दो 
प्रकृतिक उदयकी अपेक्षा १९ भंग ओर लिये हैं। तथा पञ्चसंग्रहसप्ततिकामें 
एक प्रकृतिक उदयके जो पॉच भग लिये हैं वे यहाँ ११ कर लिये गये हैं। 
इस प्रकार पत्चसंग्रह सप्ततिकासे १८ भंग बढ़कर कर्मकाण्डमें उनकी संख्या 
१२८३ हो गई है। तथा फर्मकाण्डमें अपुनरुक्त भंग £०७ गिनाये हैं | 
सो यहाँ भी एक प्रकृतिक डउदयका गुणस्थान भेदसे एक भंग अधिक कर 
दिया गया है ओर इस प्रकार ६०७६ के स्थानमें ६०७ भंग दो जाते हैं| 

यद्यपि यदाँ हमें संख्याओमें अन्तर दिखाई देता है पर वह विवक्षा- 
भेद दी है मान्यता भेद नही। 

इसी भकार इस सप्ततिका प्रकरणमें मोहनीयके पदब्वन्द दो प्रकारसे बत- 
लाये हैं। एक ६६७१ ओर दूसरे ६६४७ । जब चार प्रकृतिक बन्धके 
छमय कुछ काल त्तक दो प्रकृतिक उदय होता है इस -मतको स्वीकार कर 
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हैं उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्‍्तेरमुहर्त है । 
. चार प्रकृतिक उदयस्थानसे लेक्रर दस प्रकृतिक उदयस्थान, तकके 
लिया जाता-हैं तव ६६७१ पददृन्द प्राप्त होते हैं और जब इस मतको छोड़ 
दिया जाता है तव ६६४७ पदद्रन्द प्राप्तदोते हैं। पन्चसंग्रदके सप्ततिकामें 
ये दो संख्याएँ तो बतलाई द्वी हैं किन्तु इनके अतिरिक्त चार प्रकारके पदब्ृन्द्‌ 
आर वतलाये हैं। उनमें से पहला प्रकार ६९४० का है ! सो यहाँ बन्धा- 
चन्धके भेदसे एक प्रकृतिक उदयकें ११ भंग न लेकर कुल ४ भंग लिये 
हैं ओर इस प्रकार ६९४७ मेंसे ७ भंग कम द्वोढर ६६४० संख्या प्राप्त होती 
है। शेप तीन श्रकारके पदढन्द गुणस्थानसेदसे बतलाये हैं। जो क्रमशः 
<४७७, ८४८३ ओर ८५०७ प्राप्त दोते हैं। इनका व्याख्यान सुगम है 
इसलिये संकेतमात्र कर दिया है । 
दिगम्बर परम्परामें ये पददन्द कर्मकाण्डमें बतलाये हैं । वहाँ इनकी 
भ्रक्ृति विकल्प संज्ञा दी है । कमकाण्डमें जैसे उद्यविकल्प दो प्रकारसे बतलाये 
हैं। वैसे भ्कृतिविकल्प भी दो प्रकारसे बतलाये हैं। पुनरुक्त उदयविकत्पोंकी 
अपेक्षा इनकी संख्या 5५०७ बतलाई है और अपुनरुक्त उदयविकत्पोंकी 
अपेक्षा इनकी संख्या ६६४३ बतलाई है। पम्चसंगइसप्ततिकामें गुणस्थान 
भेदसे जो ८४०७ पद॒न्द बतलाये हैं वे और कर्मकाण्डके पुनरुक्त 
प्रकृतिविकल्प एक दें । तथा पन्चसंग्रहृर॒प्ततिकामें जो ६६४० पदबन्द बतलाये 
हैं उनमें ॥ भंग और मिला देने पर कर्मकाण्डमें बतलाये गये ६६४१ प्रक्ृ- 
तिविकत्य द्वो जाते हैं। यहाँ - पचसंग्रहसप्ततिकामें एक प्रकृरतिक उदयस्थानक्रे 
कुल ४ भंग लिये गये हं आर कमकाण्डमें गुणस्थानभेदसे ५ लिये गये हैं 
अतएवब एक संग बढ़ गया ई | 
यहाँ भी यद्रपि संख्याश्रोमिं थोड़ा बहुत अन्तर दिखाई देता है, पर बह 
विवत्तामेदसे दी अन्तर दे म्रान्यताभेद से नहीं । 
(१ ) एकिस्से दोण्हं चहुण्ह पंचण्डं छण्हं॑ सत्तण्ह॑ अहुण्ह॑ णवए्हँ 
देसण्दं पय्रढीण पवेधषयों केत्रचिरं कालादो होदि ? जदण्णेण एयसमश्रो। 
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प्रत्येक उदयस्थानमें किसी एक वेद और किसी एक युगलका उदय 

अंबवश्य होता है और वेद तथा युगलका एक मुहूर्तेके भीतर 

अवश्य ही परिवतेन होता है। पंचसंग्रहकी मूल टीकामें भी 

बतलाया है 

ध्यतो युग्मेन वेदेन वाउवश्यसन्तसुहूर्तादारतः परावर्त्तितव्यम्‌ [' 

अथौत्‌ चूँकि एक अन्तमु हतेके भीतर किसी एक युगलका 

आर किसी एक चेदका अवश्य परिवर्तन होता है, अतः चार 

आदि उद्यस्थानोंका उत्क्रष्ट काल अन्तमु हते है।' 

इससे निश्चित होता है कि इन चार प्रकृतिक आदि 
उद्यस्थानोंका और उनके भंगोंका जो उत्कृष्ट काल अन्तंम हूते 
उक्त श्सेण॑तोमुहुत्त / - कस्राय० चु० ( वेदकाधिकार )! “अंतमुहुत्तिय - 
उदया समयादारब्भ भगा य /--पंचस॑ सप्तति० ग।० ३३। धव्‌० उदी० 
पृ० आ० १०२२ ॥। 

(१ ) षडखण्डागम सत्प्ररूपणासूत्र १०७ की धवला टीकामें लिखा 
है कि जैसे कषाय अन्तसुंहूतमें वदल जाती है वैसे वेद अन्तमुहूतंमें नहीं 
बदलता किन्तु वद्द जन्मसे लेकर मरण तक एक ही रहता है। यथा--- 

'क्षायवज्नान्तमुहूर्तत्थायिनो वेदा,, आजन्मनः  आमरणात्तदुदयंस्य 
नसत्त्वात्‌ । 

प्रज्ञापनामें जो पुरुषवेद आदिका जघन्य काल अन्‍्तमुहूर्त आदि और 
उत्कृष्ट काल साधिक सो सागर पृथक्त्व आदि बतलाया है इससे भी यद्दी 
ज्ञात होता दे कि पर्याय भर वेद एक ही रहता है । 

इस लिये अन्तमुंहू्तमें वेद अवश्य बदल जाता है इस नियमको छोड़कर 
एक प्रकृतिक उद्यस्थान आदिका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
“अन्तमुंहूर्त प्राप्त करते समय उसे अन्य प्रकारसे भी प्राप्त करना चाहिये । यथा- 

उपशमश्रेणिपर चढ़ते 'समय या उतरते समय कोई एक जीव एक प्रक्ृतिक 
'उदयस्थानकी एक समय तंके श्राप्त हुआ और दूधरे समयमें भर कर वह देव 
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कहा है वह ठीक ही कहा है। अब रहे,दी और एक प्रक्न- 
तिक उदयस्थान न सो ये अधिकसे अधिक अन्तमुंह्तं कालतक 
ही पाये जाते हैं, अतः इनका भी उत्कृष्ट काल अन्तमुहतें ही 
है। इन सव उदयम्थानोंका जघन्य काल एक समय कैसे है, 
अब इसका खुलासा करते हँ--जब कोई एक जीव किसी 
विवज्षित उदयस्थानसें या उसके किसी एक विवज्षित भंगमें एक 
समय रहकर दूसरे समयमें मरकर या परिवतेनक्रमसे 


किसी अन्य गुणस्थानको प्राप्त होता हैं तब उसके शुणस्थानमें 
भेद हो जाता है, वन्धस्थान भी चदल जाता है और गुणस्थानके 
अनुसार उदयस्थान और उसके भंगोंमें भी फरक पड़ जाता है, 
अत; सव उद्यस्थानोंका और उनके भंगोंका जघन्य काल एक 
समय प्राप्त होता है। इस प्रकार वन्धस्थानोंका उदयस्थानोंके साथ 
परस्पर संवेधका कथन समाप्त हुआ | 





दो गया तो एक प्रकृतिक उद्यस्थानका जघन्य काल एछ समय प्राप्त हो 
जाता हैं। दो प्रकृतिक उद्यस्थानके जघन्य काल एक समयकी भी इसी 
प्रकार प्राप्त करना चाहिये | जो जीव उपशमश्रेणिस्ते उतरकर अपूर्य करण में 
एक समय तक भय ओर जुगुप्सा के बिना चार प्रकृतिक उदयस्थानक प्राप्त 
होता है ओर दूसगे समयमें मर कर देव हो जाता दे या भय ओर जुग॒प्साके 
डदयके बिना चार भ्रक्ृतियोंके साथ अपूर्न करणमें प्रवेश करता है और दूसरे 
समयमें भय या जुग॒प्धा था दोनोंका उदय दो जाता है। उसके चार प्रक्ृू- 
तिक उदयस्यान का जधन्य काल एक समय प्रात द्ोता है । इसी प्रकार आगे 
के टदयस्थानोंका जघन्य काल एक समय यथासम्भव प्रकृृतिपरिवर्तन, गुण- 
स्पान परिवर्तन और मरण की अपेक्षा से प्राप्त कर लेना चाहिये। यद्द तो 
जघन्य काल की चचो हुई | श्रत्र उत्कृष्ट कालका विचार करते हैं--- 


एक प्रकृतिक उद्यस्थान या दो अक्ृतिक उदयस्यान ये उपशमश्रेणि या 
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: अब सत्तास्थानोंके साथ बन्धस्थानों का कथन करते हैं--+ 
9 जे 
तिन्नेव य बावीसे इगवीसे अट्टवीस सत्तरसे । 
छत्चव तेरनववबंधगेसु पंचेव ठाणाई ॥२१॥ 
पंचविहचउविहेसुं छू छक सेसेसु जाण पंचेव । 
पत्तेयं पत्तेय॑ चत्तारि य बंधवोच्छेए ॥२२॥ 
अथ्थ---बाईस प्रकृतिक बन्धस्थानमें तीन, इक्कीस प्रकृतिक 
वन्धस्थानमें एक अट्ठाईस प्रकृतिक, सन्नह प्रकृतिक बन्धस्थानमें 
छठ, तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानमें पाँच, नो प्रक्ृतिक बन्धस्थानमें 
पाँच, पाँच प्रकृतिक वन्धस्थानमें छह, चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें 
छह और शेप बन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें पाँच पाँच सत्त्वस्थान 
होते है। तथा बन्धके अभावमें चार सत्त्वस्थान होते है 
विशेषार्थ--पहले १५, १६ और १७ नम्बरकी गाथाओंमें 
मोहनीय कमेके बन्धस्थान और उदयस्थानोंके परस्पर संवेधका 
कथन कर ही आये हैं। अब यहाँ इन दो गाथाओंमें मोहनीय 
कमके वन्धस्थान ओर सतच्त्वस्थानोंके परस्पर संवेधका निर्देश किया 
है। किन्तु बन्धस्थान आदि तीनोंके परस्पर संवेधका कथन 
करना भी जरूरी है, अतः यहाँ बन्धस्थान और सत्त्वस्थानों के 
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क्ञपकश्रेणिमें प्राप्त दोते हैं ओर इनका काल अन्तसुहर्त है अतः इन उदय- 
स्थानों का भी उत्कृष्ट काल अन्त्ुइूते प्राप्त होता है। तथा आगेके उदय- 
स्थानोंका अन्तर्मुहू्तकाल भय और जुग़ुप्साके अन्तमुंहर्त प्रमाण उदयकालकी 
अपेक्षा प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि इनका उदय अन्तसुंहूर्तकाल तक ही 
होता दै अधिक नहीं । इसी प्रकार इनका अनुदय भी अन्तमुंहूततसे अधिक 
काल तक नहीं पाया जाता है, अतः चार प्रकृतिक आदि उदयस्थानों का 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूर्त इस अपेक्तासे प्राप्त द्वोता है यह सिद्ध हुआ । यह 
व्याख्यान हमने जयघवलाटीकाके आधारसे किया है । 
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परस्पर संवेधकों वतलाते हुए कहाँ कितने उदस्थान प्राप्त होते हैं, 
इसका भी उल्लेख करेंगे । 

वाईस प्रकृतिक वन्धस्थानके समय सत्तास्थान तीन होते हँ-- 
२८, २७ और २६ अकृतिक | खुलासा इस प्रकार है-वाईस 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध मिथ्याहृष्टि जीवके होता है ओर इसके उद्य- 
स्थान चार होते हं--७, ८, ९ ओर १० प्रकरतिक | इनमेंसे सात 
प्रकृतिक उदयस्थानके समय एक अट्ठाईस प्रक्ृतिक ही सत्तास्थान 
होता है, क्योंकि सात प्रकतिक उदयस्थान अनन्तानुवन्धीके 
डदयके विना ही प्राप्त होता है ओर मिथ्यात्वमें अनन्तानुवन्धीके 
डदयका अभाव उसी जीवके होता है जिसने पहले सम्यम्दृष्टि 
रहते हुए अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की ओर काता- 
न्तरमें परिशामवशसे मिथ्यात्वमें जाकर जिसने मिथ्यात्वके 
निमित्तसे पुनः अनन्तानुत्रन्धीके वन्‍्धका आरम्भ किया उसके 
एक आवलि प्रमाण काल्तक अनन्तानुवन्धीका उदय नहीं होता 
है। किन्तु ऐसे जीवके नियमसे अद्ठाईस प्रकृृतियोंकी सत्ता पाई 
जाती है, अतः यह निम्।नित हुआ कि सात प्रकृतिक उदयस्थानमें 
एक अट्टाईस प्रकृतिक सत्तात्थान ही होता है। आठ प्रकृतिक 
उदयस्थानमें उक्त तीनों सत्तास्थान होते हँ, क्योंकि आठ प्रकृतिक 
उदयम्थान दो प्रकारका हे--एक तो अनन्तानुन्धीके उदयसे 
रहित और दूसरा अनन्तानुवन्धीके डदयसे सहित । इनमेंसे जो 
अनन्तानुवन्धीके उदयसे रहित आठ प्रकरतिक उदयस्थान है उसमें 
एक अट्ठाईस प्रकृतिक सत्तास्थान ही प्राप्त होता है। इसका 
खुलासा ऊपर किया ही है। तथा जो अनन्तानुन्धीके उदयसे 
युक्त आठ प्रकृतिक उदयस्थान सम उक्त तीनों ही सत्तास्थान 
बन जातें हैं। जवतक सम्यक्त्वकी उद्लनना नहीं होती तबतक 
अट्टाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है.। सम्यक्‍त्वकी उद्ठलना हो 
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जानेपंर सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है और सम्यम्मिथ्यांत्वेंकी 
उद्वलना हो जाने पर छब्बीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तर्था 
छव्बीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान अनादि मिथ्यादृष्टि के भी होता है । 
इसी प्रकार अनन्तानुन्धीके उदयसे रहित नोग्रकृतिक उद्यस्थानमें 
तो एक अट्ठाईस प्रकृतिक सत्तास्थान ही होता है किन्तु जो नो 
प्रकृतिक उदयस्थान अनन्तानुबन्धीके उदयसे युक्त है उसमें तीनों 
सत्तास्थान बन जाते हैं। तथा दस प्रकृतिक उद्यस्थान, जिसके 
अलननतानुबन्धीका उदय होता है, उसीके होता है, अन्यथा दस 
प्रकृतिक उदयस्थान ही नहीं बनता, अतः इसमें २८, २७ और 
२६ प्रक्ृतिक तीनों सत्तास्थान प्राप्त हो जाते हैं 
इक्कीस प्रकृतिक वन्धस्थान के समय सक्त्वस्थान एक अद्दा- 
इस प्रकृतिक ही होता है, क्‍योंकि इक्कीस प्रकृतिक बन्धस्थान 
सास्वादन सम्यग्दष्टिके ही होता है और सास्वादन सम्यकक्‍त्व 
उपशमसम्यक्त्वसे च्युत हुए जीवके ही होता है किन्तु ऐसे जीवके 
दशनमोहनीयके तीनो भेदोंका सत्त्व अवश्य पाया जाता है क्‍यों 
कि यह जीव सम्यग्दशेन गुणके निमित्तसे मिथ्यात्वके तीन भांग 
कर देता है जिन्हें क्रश मिथ्यात्व, सम्यग्सिथ्यात्व और सम्यक्त्व 
यह संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिये इसके दशनसोहनीयके तीन 
भेदोंका सत्व नियमसे पाया जाता है। यहाँ उद्यस्थान सात 
प्रकृतिक, आठ प्क्ृतिक और नो ग्रकृतिक ये तीन होते हैं। अतः 
सिद्ध हुआ कि इक्कोस प्रकृतिक वन्धस्थानके समय तीन उदय 
स्थानोके रहते हुए एक अटद्ठाईस प्रकृतिक ही सत्त्वस्थान होता है। 
सत्रह प्रकतिक बन्धस्थान के समय सत्त्वस्थान छह होते हैं-- 
ए८, २७, २४, २३, २२ और २१ प्रकृतिक। सन्नह प्रकृतिक 
बन्धस्थान सम्यस्मसिथ्यादष्टि और सम्यग्दष्टि- इन दो गुण- 
स्थानोंमें - होता है,। इनमेंसे सम्यम्मिथ्यादृष्टि -जीवॉके तीन 
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उदयस्थान होते हैं--», ८, और ९ .प्रकृत्तोिक । _ अविरत- 
सम्यग्दष्टि जीवॉंके चार उदयस्थान होते हैं-६, ७, ८ और 
९ प्रकृतिक । इनमेंसे छह प्रक्रृतिक उदयस्थान उपशम सम्य्दृष्टि 
या क्षायिक सम्यग्दष्टि जीवोके ही प्राप्त होता है। इनमेंसे ओप- 
शमिक सम्यर्दप्टि जीवोंके अट्टाइस और चौबीस प्रकृतिक ये दो 
सत्त्वस्थान होते हूं । अद्दाईस प्रक्ृतिक सत्त्वस्थान प्रथमोपशम 
सम्यक्त्वके समथ होता है। जो जीव अनन्तानुबन्धीकी उप- 
शमना करके उपशमश्रेणी पर चढ़कर गिरा है। उस अविरत 
सम्यर्दष्टिके भी अद्ठाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता ढै। तथा 
जिसने अनन्तानुवन्धीकी उद्लना की है उस ऑपशमिक अविर- 
तसस्यग्टष्टिके चौबीस प्रकरतिक सत्त्वस्थान होता है। किन्तु ज्ञायि- 
कसम्यग्दष्टिके इक्कीस प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही होता है, क्योंकि अनन्ता- 
सुबन्धी चतुष्क और तीन दर्शनमोहनीय इन सात ग्रकृतियोके क्षय 
होने पर ही इसकी प्राप्ति होती है | इस प्रकार छह प्रकृतिक उदय- 
स्थानमें २८, २४ ओर २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं । सम्यग्मि- 
थ्यादृष्टि जीबोके सात प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २७ और 
२४ ये तीन सत्त्वस्थान होते है । इनमेंसे अट्ठाईस प्रकृतिकयों की 
सत्तावाला जो जीव सम्यम्मिथ्यात्व ग़ुणस्थानको प्राप्त होता है 
उमप्तके अट्टाईस प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है, किन्तु जिस मिथ्या- 
इप्टिने सम्यक्त्वकी उद्बलना करके सत्ताईस प्रकृतिक सत्त्वस्थानको 
प्राप्त कर लिया, किन्तु अभी सम्यस्मिथ्यात्वकी उद्वलना नहीं की वह 
यदि मिथ्यात्वसे निवृत्त होकर परिणामोके निमित्तसे सम्यस्मिथ्यात्व 
गुणंत्थानको प्राप्त होता है तो उप्त सम्यग्मिथ्योद्ृष्टि जीवके सत्ताईस 
(१) ._+(१) सम्यग्मिथ्याइष्टिके २० प्रक्ृतिक सत्त्वस्थान होता है इस मतक़ा। 
उल्लेख़ द्गिम्बर परम्परामें कद्दी दे नेमें नही आया। गोम्मटसार कर्सऋाण्ड 
मं ब्रेदककालका,-निर्देश किया हैं। उक् कालके मीतर कोई भी मिथ्यादष्ट 
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प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा सम्यग्दष्टि रहते हुए जिसने 
अलनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है, वह यदि परिणामोंके वशसे 
सम्यमिमिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होता है. तो उसके चौबीस प्रकृतिक 
सक्त्वस्थान पाया जाता है । ऐसा जीव चारों गतियोंमें पाया जाता 
है, क्‍योंकि चारों गतियोंका सम्यग्दष्टि जीव अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करता है। कर्मप्रकृतिमें कहा है--- 

“चडंगइया पज्नत्ता तिन्नि वि संयोजणे विजोयति | 

करणेहिं तीहिं सहिया शुंतरकरणं उबसमो वा || 

अथौत्‌--चारों गतिके पर्याप्त जीव तीन करणोंको प्राप्त हीकर 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हैं, किन्तु इनके अनन्तानु- 
बन्धीका अन्तरकरण और उपशम नहीं होता है। विशेषता इतनी 
है कि अविरत सम्यग्टष्टि गुणस्थानमें चारों गतिके जीव, देश- 
विरतमें तियंच और मनुष्य जीव तथा स्वेोविरतमें केबल मनुष्य 
जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करते है |! 

अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेके पश्चात्‌ कितने ही जीव 
परिणासोंके वशसे सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको भी प्राप्त होते हैं 
इससे सिद्ध हुआ कि सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीबोके चौबीस प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान होता है, परन्तु अविरत सम्यम्दष्टि जीवके सात प्रकृ- 
तिक उद्यस्थानके रहते हुए २८, २७, २३, २२ और २१ ये पॉच 
सत्त्वस्थान होते हैं। इनमें से २८ और २४ तो उपशम 





कत्ल 


जीव वेदकसम्यादृष्टि या सम्यरिमथ्याहृष्टि हो सकता है पर यह काल सम्य- 
चत्वकी उद्दलनाके चात्न रदते दी निकल जाता है। अतः वहों २७ प्ररृतियों 
की सत्तावालेकी न ती वेदक सम्यक्त्वकी प्राप्ति बतलाई है ओर न सम्यस्मि- 
थ्यादृष्टि गुणस्थानकी प्राप्ति बतलाई है । 


(१ ) कमें भ्र० उप० या० ३१ १ 
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सम्यस्द्ष्टि और वेदकसम्यम्दाप्टि जीवॉके दोते हैँ, किन्तु इतनी 
विशेपता-है कि २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उन्हींके होता दे जिन 
जीवॉने अनन्तांनुवन्धीकी विंसंयोजना कर दी है। २३ और २२ 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान केवल वेदक सम्यस्दष्टि जीचोंके ही दोते हैं, 
क्योंकि आठ वर्षकी या इससे अधिककों आयुवाला जा ब्रेदक 
सम्यम्दष्टि जीच क्षपणाके लिये उद्यत होता है उसके अनन्तानुवन्धी 
ओर मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर' २३ प्रकृतिक सत्वस्थान होता 
है। फिर इसीके सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय हो जाने पर २२ प्रकृतिक 
सस्वम्थान होता, है। यह २२ अकृतियोंकी सत्तावाला जीव 
सम्यक्त्व प्रकृतिका छ्य करते समय जब उसके अन्तिम भागमें 
रहता है ओर कदाचित्‌ इसने पहले परभव सम्बन्धी आयुका 
बन्ध कर लिया हो तो-मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्त होता हे ! 
कहा भी है -- -- . 
'पद्चवगों उ समणसोी निश्चथगों चड्सु वि गहँसु ॥ 


॥+ 


थत्‌ दशंनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ केवल मनप्य ही 
करता है किन्तु उसकी समाप्ति चारों गतियोंमं होती है ॥ 


. इससे सिद्ध हुआ कि २२ अरक्ृतिक सत्त्वस्थान चारों गतियोंमें 
प्राप्त होता हू, किन्तु २१ प्रक्रतिक सत्त्वस्थान तो ज्ञायिक सम्यम्दष्टि 
जीवोक ही श्राप्त होता है, क्योंकि अनन्तानुवन्धी चार और तीन 

दशशनमोहनीय इंन सातके क्षय होने पर ही छायिक सम्यर्दर्शन 
होता हैं। इसी प्रकार, आठ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए भी 
सम्पम्मिध्याइष्टि ओर अविरतसम्बस्दष्टि,जीवोंके-कमशः -पूर्वोक्त 
तीन आर पाँच सत्त्वस्थान होते हूँ, तथा नो अ्क्ृतिक उदयस्थानके 

रहते हुए भी इसी प्रकार जानना, चाहिये, ,किन्त अब्िग्तोॉकै:नीः 
प्रकृतिक उदयस्थान वेदकसम्यस्दष्टियोंके ही.-होता है- और वेदक 


बन्धस्थानत्रिकके संवेधमंग ११३ 
सम्यन्दष्टियोंके २८, २७, २३, और २२ ये चार सत्त्वस्थान ही पाये 
' ज्ञाते हैं, अतः यहाँ भी उक्त चार सन्त्वस्थान/होते हैं ॥. «४ . 


न 
ढ़ 


सम्यंग्मिथ्यादृष्टिके १७' प्रकृतिक एके बन्धस्थानं, ७ प्रकतिक, 
८ प्रकृतिक और ९ प्रकृतिक 'ये तीन- उंद्यस्थांन और २८, २७ 
तथा २४ प्रकृंतिक तीन सत्त्वस्थान होते है। अंविरतसम्यग्दष्टियोंमें 
उपशमसम्यस्दष्टिके' १७ प्रकृतिक' एक बन्धेस्थान, ६, ७ ओर ८ 
“प्रकृतिक तीन उद्यस्थान तथा २८ और: २४ प्रकृतिक दो स्त्वस्थान 
होते हैं। क्ञायिक सम्यग्दृष्टिके १७ प्रकृतिक एक बन्धरंथान, ९, ७ 
और ८ प्रकृतिक तीन उद्यस्थान तथा २१ प्रकृतिक एक सत्त्वस्थोन 
होता-है । वेदक सम्यग्दष्टिके १७'प्रकृतिक एक बन्धसंथान, ७, ८ 
ओर ९ प्रकृतिक तीन उद्यस्थान 'तथा २८, २४, “२३ और २२ प्रकृ- 
तिक चार सतच्त्वस्थान होते हैं ऐसा जानना चाहिये | इनके परस्पर 
संवेधका , कथन, पहले ही किया है, अतः यहाँ किसके कितने 
वन्धादि स्थान होते है इसका निर्देशमात्र किया है। 


तेरह और नो प्रकृतिक बन्धस्थानके_ रहते हुए प्रत्येकर्में २८ 
१४७, २३, २२ और २१ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं । १३ प्रक्ृतियों 
का वन्ध देशविरतोंके होता हैं। देशविरत दो प्रकारके हैँ. त्तियच' 
और मनुष्य । इनमें से जो तियच देशविरत हैं उनके चारों ही 
उद्यस्थानोंमें' २८ और २४ “यें. दो सत्त्वस्थान होते 'हैं। सो २८ 
प्रकृतिक सक्त्वस्थान तो उपशम सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यम्टृष्टि 
इन दोनों प्रकारके तियंच देशविरतोंके होता है। उससे भी जो 
प्रथमोपशस ,सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके समय ही “देशविरतको 
प्राप्त कर लेत'है, उसी देशब्रिरतके उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए २८ 
प्रकृतिक सत्त्व॒स्थान' होता है, क्योंकि अन्तरकरणके क़ाल में विद्य- 


मान कोई भी ओपशसिक सम्यम्दष्टि' जीव देशविरतिको आप्त 
८ 
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करता है और कोई मनुष्य सर्वविरतिको भी प्राप्त करता है, 'ऐसा 
नियम है। शतक बृहच्चूणिमें भी कहा है 
“डवसमसम्माइट्री अंतरकरण ठिओ कोइ देसविरइईं कोइ 
पमत्तापमत्तभाव॑ पि गच्छट सासायणो पुण न किमबि लहड़ । 
अर्थात्‌ अन्तरकरणमें स्थित कोई उपशम सम्यग्दष्टि जीच 
देशविरतिको प्राप्त होता है ओर कोई प्रमत्तसंवयत और अग्रमत्त 
संयत भावको भी प्राप्त होता है, परन्तु सारवादन सम्यम्दप्टि जीव 
' इनमें से किसीको भी नहीं प्राप्त होता है। वह केवल मिथ्यात्व गुणु- 
स्थानमें ही जाता है ।' 
इस प्रकार उपशम सम्यग्दृष्टि जीवको देशविरत गुणशस्थानको 
प्राप्ति केसे होती है. यह बतलाया, किन्तु वेदक सम्यक्त्वके साथ 
देशविरतिके होनेमें ऐसी खास अड़चन नहीं है, अतः देशविरत 
गुणस्थानमें वेदग सम्यग्दष्टियोंके २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान भी चन 
जाता है। किन्तु २४ प्रकृतिक सत्त्वम्थान उन्हीं तियचोंके होता है 
जिन्होंने अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना की है और ये जीव वेदक 
सम्यग्दष्टि ही होते हैं, क्योंकि तियचगतिमें औपशामिक सम्येग्टष्टि 
के २४ प्रकृतिक सत्त्वस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। इन दो 
सत्तास्थानोंके अतिरिक्त तियंच देशविरतके शेप २श१ आदि सब 
सत्तास्थान नहीं होते, क्योंकि वे ज्ञायिक सम्यक्त्वको उत्पन्त करने 


(१) जयधवला टीकामें स्वासीका निर्देश करते समय चारों गतियोंके 
जीवोंकी २४ प्रकुृतिक सत्त्वस्थानका स्वामी बतलाया दै। इसके अनुसार 
प्रत्येक मतिका उपशसम सम्यरदष्टि जीव अनन्तानुवन्धीक्ो विसंयोजना कर 
सकता दै । कर्मप्रकृतिके ठपशमना प्रकरणकी ग्राथा ३१ से भी इसकी पुष्टि 


दोती है । वहाँ चारों गतिके जीवकी अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेदाला 
जताया दे ॥ 


* 
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वाले जीवके ही होते हैं, परन्तु तियंच क्षायिक सम्यग्दशेनको नहीं 
उत्पन्न करते हैं। ब्रती अवस्थामें इसे तो केवल्न मनुष्य ही उत्पंनन 
करते हैं । 
शंका--यद्यपि यह ठीक है कि तियचोंके २३ प्रकृतिक सत्त्व- 
स्थान नहीं होता तथापि जब मनुष्य ज्ञायिक सम्यग्दशनको उत्पन्न 
करते हुए या उत्पन्न करके तियचोंमें उत्पन्न होते हैं. तब तियेचोंके 
भी २२ और २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान पाये जाते हैं, अतः यह 
कहना युक्त नहीं है कि तियचोंके २९ आदि सत्त्वस्थान 
नहीं होते ? 
समाधान--यद्यपि यह ठीक है कि क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न 
करनेवाला २२ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव या क्षायिक सम्यग्दृष्टि 
जीव मरकर तियचोंमें उत्पन्न होता है किन्तु यह जीव संख्यात 
वर्षकी आयुवाले तिय॑चोंमें उत्पन्न न होकर असंख्यात वर्षकी आयु- 
चाल्ले तियेचोंमें ही उत्पन्न होता है और इनके देशविरति होती 
नहीं, और देशविरतिके न होनेसे उनके तेरह प्रकृतिक वन्धस्थान 
नहीं पाया जाता। परन्तु यहाँ तेरह प्रकृतिक वन्धस्थानसें सर्तव- 
स्थानोंका'विचार किया जा रहा है अतः ऊपर जो यह कहा है 
कि तियचोंके २२ आदि सत्त्वस्थान नहीं होते सो वह १३ प्रकृतिक 
वन्धस्थानकी अपेक्षास्ते ठीक ही कहा है। चूर्णिमे भी कहा है-- 
“एगबीसा तिरिक्खेसु संजयासंजएसु न संभवइ। कह? 
भसण्णइ--पंखेज्वासाउएसु तिरिक्खेसु खाइगसम्मद्विद्ठी न उवचज्जइ, 
असंखेजवासाउएसु उववज्जेज्जा, तस्स देसविरई नत्थि । 
अथौत्‌ 'तियंच संयतासंयतोके २१ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं 
होता, क्योकि क्षायिक सम्यग्डष्टि जीव संख्यात वर्षकी आयुवाले 
तियचोमें नहीं उत्पन्न होता है। हाँ असंख्यात वर्षकी आयुवाल्ते 
तियेचोंमें उत्पन्न होता है पर उनके देशविरति नहीं होतो / ... 
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इस प्रकार तियचोंकी अपेक्षा विचार किया अब मलुष्योंकी 
अपेक्षा विचार करते हैं-- 
जो देशविरत मनुप्य हैं उनके पाँच प्रक्तिक उदयस्थानके रहते 
हुए २८, २४ ओर २१ ये तीन सत्त्वम्थान होते हैँ । छह प्रकृतिक 
ओर सात प्रकृतिक ददयस्थानके रहते हुए प्रत्येकमें २८,२०,२३,२२ 
आर २१ ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा आठ प्क्ृतिक डदय- 
स्थानके रहते हुए २८,२०,२३ और २२ ये चार स्थान होते हैं । 
डदयस्थानगत ग्रक्ृतियोंकी ध्यानमें रखनेसे इनके कारणुोंका निम्बय 
सुगमतापूर्वक किया जा सकता है अतः यहाँ अलग अलग विचार 
न करके किस उदयस्थानमें कितने सत्त्वस्थान होते हैं इसका 
निर्देशमात्र कर दिया है| 
नी प्रकृतिक वन्धस्थान प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयत 
जीवॉके होता है। इनके उदयस्थान चार होते है. 9,५,६ और ७ 
प्रकृतिक | सो चार ग्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए तो प्रत्येक 
गुणस्थानमें २८.९४ ऑर २१ ये तीन ही सत्त्वस्थान होते हैँ, 
क्योंकि यह उदयम्थान उपशमसम्यम्दष्टि और क्षायिकसम्यग्दष्टिके 
ही प्राप्त होता हे । पाँच प्रकतिक ओर छह प्रकृतिक उद्यस्थानके 
रहते हुए. पाँच पाँच सत्त्वस्थान होते लिन क्योंकि ये उद्यस्थान 
तीनों प्रकारके सम्यग्दष्टि जीबोंके सम्भव हैं । किन्तु सात प्रकृतिक 
डदयस्थान वेदकसम्यन्दप्टि जीवोंके ही होता है अतः यहाँ २१ 
प्रक्रतिक सत्त्वस्थान सम्भव न होकर शेप चार ही होते हैं । 
पाँच प्रकृतिक ओर चार. प्रकृतिक वन्धस्थानमें छह छह 
सत्त्वस्थान होते हैँ | अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं-पाँच प्रक्रतिक 
, बन्‍्धस्थान उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिमें अनिव्त्तिवादर जीवके 
 पुरुपवेदके वन्धकालःतक होता है ओर पुरुषवेदके वन्‍्ध समय 
तक छट नोकपायोंका सर्व पाया ही जाता है अतः पाँच प्रकरतिक 


बन्धस्थानत्रिकके संवेध भंग १५७ 


चन्धस्थानमें पाँच आदि संत्त्वस्थान नहीं होते यह स्पष्ट ही है। 
अब रहे शेष सक्त्वस्थान सो उपशमश्रेणिकी अपेक्षा तो यहाँ 
२८,२४ और २१ ये तीन सच्त्वस्थान पाये जाते है, क्योंकि 
डउपशसश्रेणि में ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं ऐसा आगमस है। तथा 
क्षपकर्नेशिमे इसके २१, १३, १२ और ११ इस प्रकार चार सत्त्व- 
स्थान होते हैं। जिस अनिबृत्तिबादर जीवने आठ कषायोंका 
क्षय नहीं किया उसके २१ प्रकृतिक सच्त्वस्थान होता है। आठ 
कषायोंके क्षय हो जाने पर तेरह प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । 
फिर नपुंसकवेदका क्षय हो जाने पर वारह प्रक्ृतिक सत्त्वस्थान 
होता है और खस्त्रीवेदका क्षय हो जाने पर ग्यारह प्रकृतिक सत्त्व- 
स्थान होता है। यहाँ इसके आगेके सत्त्वस्थान नहीं हैं इसका 
कारण पहले ही बतला दिया है। इस प्रकार पाँच प्रकृतिक बन्ध- 
स्थानमें २८,२०,२१,१३,१२ और ११ ये छः सत्त्वस्थान होते हैं. यह 
सिद्ध हुआ | अब चार प्रक्ृतिक बन्धस्थानमें जो छह सत्त्वस्थान 
होते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं । यह तो सुनिश्चित है कि चार 
अकृतिक बन्धस्थान भी दोनों श्रेणियोंमें होता है ओर उपशसश्र णिमें 
केवल २८, २४७ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हे, अतः यहाँ 
उपशमश्रेणिकी अपेक्षा ये तीन सत्त्वस्थान प्राप्त हुए। अब रहा 
क्षुपकश्रेशिकी अपेक्षा विचार सो ऐसा नियस है कि जो जीव नपुं तक 
बेदके उदयके साथ क्षपकरश्नेशि पर चढ़ता है वह नपुंसकवेद और 
ख्रीवेदका ज्ञय एक साथ करता है और इसके इसी समय पुरुष- 
चेदकी वन्धव्युच्छित्ति हो जाती है। तद्नन्‍्तर इसके पुरुपवेद 
आर हास्यादि छहका एक साथ क्षय होता है। यदि कोई जीव 
स्लीवेदके उदयके साथ क्षपकश्रेशि पर चढ़ता है तो यह जीव पहले 
नपुंसकवेदका ज्ञय करता है। तदनन्दर अन्तसुहते कालमें ख्री 
चेदका क्षय करता है। फिर पुरुषबेद और हास्यादि छहका 
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एक साथ क्षय करता है। किन्तु इसके भी ख्रीवेदकी चपणाके 
समय पुरुपवेदकी वन्धव्युच्छित्ति हो जांती है। इस प्रकार चूँकि 
खीवेद और नपुंसक वेदके उदयसे ज्ञपकश्नणि पर चढ़े हुए 
जीवके या तो स््ीवेदकी क्षपणाके अन्तिम समयमें या ख्रीवेद 
ओर नपुंसकवेदकी क्षपणाके अन्तिम समयमसें पुरुषवेदकी वन्ध- 
व्युच्छित्ति हो जाती हैं अतः इस जीवके चार प्रकृतिक वन्धस्थानमें 
बेंदके उदयके बिना एक ग्रकृतिका उदय रहते हुए ग्यारह प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान प्राप्त होता हैं। तथा यह जीव पुरुपवेद और हास्यादि 
छहका क्षय एक साथ करता है अतः इसके पाँच प्रकृतिक सत्त्व- 
स्थान न प्राप्त होकर चार गप्रकृतिक सत्त्वस्थान प्राप्त होता है । किन्तु 
जो जीव पुरुपवेदके उदयसे क्षपकश्न णी पर चढ़ता है उसके 
छह नोकपायोंके क्षय होनेके समय ही पुरुपवेदकी वन्धव्युच्छित्ति 
होती है, अतः इसके चार प्रकृतिक वन्धस्थानमें ग्यारह प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान नहीं प्राप्त होता किन्तु पाँच प्रकतिक सत्त्वस्थान प्राप्त 
दोता है। इसके यह सत्त्वस्थान दो समय कम दो आवल्ि 


जिंक, लल 


(१) कषायप्रारतकी चूरिंमें पॉच प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और 
उत्कृष्ट दोनों प्रकारका काल एक समय कमर दो आवलिप्रमाण बतलाया 
है । यथा--- 

पंचण्ड विद्त्तिओं केवचिरं कालादों ? जदण्णुक्कस्सेण दो आवलियाओ , 
समयूणाओ । 

इसकी टीका जयघवलामें लिखा है छि क्रोवसंज्वलन ओर पुरुषवेदके 
उदयसे च्षपकश्रेरिं पर चढ़े हुए जीवके सवेद भागके द्विंचरम समयमें छुद्द 
नोकपायोंके साथ पुरुषवेदके प्राचीन सत्कर्मका नाश होकर सबेद भागके 
अन्तिम सम्रयमें पुरुषवेदके एक समय कम दो आवलि प्रमाण नवक प्तमय॑- 
प्रबद्ध पाये जाते हैं, इसलिये पाँच प्रकृतिक सत्त्वस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट 
दोनों प्रकारका काल एक समय कमर दो आवलि प्रमाण प्राप्त दोता है । 


बन्धस्थानत्रिकके, संवेध भंग श्दढ्ः 


काल तक रहकर ,तदनन्तर अन्तमु हूते कालतक्क चार प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान, प्राप्त होता है। अतः चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें २८, 
२४, २१, ११, ५ और ४ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ। 
अब तीन, दो और एक प्रकृतिंक बन्धरथानोंमेंसे प्रत्येक्में पाँच - 
पाँच सत्त्वस्थान होते हैं. इसका स्पष्टीकरण करते हैं--एक बात 
तो स्ेत्र सुनिश्चित है कि उपशमभ्र णीकी अपेक्षा प्रत्येक बन्ध- 
स्थानसें २८, २४ और २९१ ये त्तीन सत्त्वस्थान होते हैं। विचार 
केवल क्षपकश्न णिकी अपेक्षा करना है। सो इस सम्बन्धमें ऐसा 
नियम है कि संज्वलन क्रोधकी प्रथम स्थिति एक आवश्लिप्रमाण 
शेष रहने पर बन्ध, उदय और उदीरणा इन तीनोंकी, एक साथ 
व्युच्छित्ति हो जाती है ओर तदनन्तर तीन प्रकृतिक बन्ध होता 
है परन्तु उस समय संज्वल्न क्रोधके एक आवल्ति प्रमाण प्रथम 





(१) कमेकाण्ड गाथा "६ ६३ में चार प्रकृतिक बन्धस्थानमें दो प्रकृतिक 
ओर एक प्रकृतिक ये दो उदयस्थान तथा २८, २४, २१, १३, १२, ११, » 
ओर ४ प्रकृतिक ये आठ सत्त्वस्थान बतलाये हैं। यथा--- 
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इसका कारण बतलाते हुए गाथा ४८४ में लिखा है. कि जो जीव 
स्नौवेद व नपुंसकवेदके उदयके साथ श्रेणि पर चढ़ता है उसके ज्रीवेद या 
नपुंसकवेदके उदयके द्विचरम समयमें पुरुषवेदुकी बन्धव्युच्छिति हो जाती 
है। यददी सबब है कि कर्मकाण्डमें चार प्रकृति बन्धस्थानके समय १३ और 
१२ प्रकृतिक ये'दो सत्त्वस्थान ओर बतलाये हैं । 


१२० -  प्षप्ततिकाप्रकरण 


स्थितिगत दज्ञिकको और दो समय कम दो आवलि प्रमाण समय 
प्रवद्धकों छोड़कर अन्य सबका क्षय हो जाता है। यद्यपि यह भी 
दो समय कम दो आवलि प्रमाण कालके छारा ऋषयको प्राप्त होगा 
किन्तु जब तक क्षय नही हुआ दे तव तक तीन प्रकृतिक वन्ध- 
स्थानमें चार प्रकरृतिक सच्च पाया जाता हैं। और इसके ज्षयकों 
प्राप्त हो जाने पर तीन प्रकतिक वन्धस्थानमें तीन प्रकृत्तिक सत्त्व 
प्राप्त होता है जो अन्तमु हते काल तक रहता है। इस प्रकार 
तीन प्रकृतिक वन्धस्थानमें 2८, २७, २१, ४ और ३ ये पाँच 
सच्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ | इसी प्रकार संज्वलन मानकी 
प्रथम स्थिति एक आवलि प्रमाण शेप रहने पर वन्ध, उदय 
ओर उदीरणा इन तीनोंकी एक साथ व्युच्छित्ति हो जाती है और 
उस समयके वाद दो प्रकृतिक वन्‍्ध होता है। पर उस समय 
संज्वलन मानके एक आवलि प्रमाण प्रथम स्थितिगत दलिककों 
ओर दो समय कम दो “आवलि प्रमाण समयप्रवद्धको छोड़कर 
अन्य सबका क्षय हो जाता दै। यद्यपि यह शेप सत्कर्म भी दो 
समय कम दो आवलि प्रमाण कालके द्वारा ऋ्षयको प्राप्त होगा 
किन्तु जब तक इसका क्षय नहीं हुआ हे तब तक दो ग्रकृृतिक 
वन्धस्थानमें तीन प्रकृतिक सत््व पाया जाता है। पत्चात्‌ इसके क्यको 
प्राप्त हो जाने पर दो प्रकृतिक वन्धस्थानमें दो प्रकृतिक सत्त्वस्थान 
होता है. जो अन्तमु हूर्ते काल तक रहता है। इस भ्रकार दो 
प्रकृतिक वन्धस्थानमें २८, २४, २१, ३ ओर २ ये पाँच सच्त्वस्थान 
होते हँ। इसी प्रकार संब्बलन मायाकी प्रथम स्थिति एक आब- 
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लिप्रमाण शेष रहने पर बन्ध, उदय और उदीरणाकी एकसाथ 
<्युच्छित्ति हो जाती है और उसके बाद एक प्रकृतिक बन्ध होता 
है परन्तु उस समय संज्वलन मायाके एकं आवलिप्रमाण प्रथम 
“स्थिति गत दलिककोी और दो समय कम दो आवलिप्रमाणु समय 
प्रबद्धको छोड़कर शेष सब्चका क्षय हो जाता है। यद्यपि यह शेष 
सत्कर्म भी दो समय कम दो आवल्िप्रमाण कालके द्वारा क्षयको 
प्राप्त होगा किन्तु जब तक इसका क्षय नहीं हुआ है तब तक एक 
प्रकृतिक बन्धस्थान में दो प्रकृतिक सत्त्व पाया जाता है। पश्चात्‌ 
इसका. क्षय हो जाने पर एक प्रकृतिक बन्धस्थान में एक संज्वलन 
ल्ोभका सत्त्व रहता है। इस प्रकार एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें 
२८, २७, २१, २ और १ ये पाँच सत्त्व स्थान होते है यह 
सिद्ध हुआ । 
अब बन्धके अभाव में चार सच्त्वस्थान होते हैं इसका खुलासा 
करते हैं। बात यह है कि जो डपशमश्रेशि पर चढ़ कर सूक्ष्म 
सम्पराय गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके मोहनीयका वन्ध तो 
नहीं होता किन्तु उसके २८, २४ और २१ ये तीन स्त्वस्थान 
सम्भव हैं। तथा जो क्षपकश्न णी पर आरोहण करके सूक्ष्म सम्प- 
राय गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके एक सूक्ष्म लोभका ही सत्त्व 
पाया जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि बन्धके अभाव सें २८, २४ 
२१ ओर १ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं । 


सोहनीय कमेके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके भंगोंका 
ज्ञापक कोछक -- 


श्श्र्‌ ,. सप्ततिकाप्रकरण' , 
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नामकमं के बन्धस्थान श्र३ 


सूचना--जिन आचार्यों का. मत, है,कि चार प्रकृतिक बन्ध- 
स्थानमें दो और एक प्रकृतिक उद्यस्थान होता है, उनके मतसे 
१४ उद्यपद्‌ और २४ पदवुन्द बढ़कर उनकी संख्या क्रम: ९९५ 
ओर ६५९७१ ग्राप्त होती है । 
अब इस सब कथन का उपसंहार करके नाम कमेके कहने की 
प्रतिज्ञा करते हैं-- 
दसंनवपन्नरसाईं बंधोदयसन्तपयडिठाणाई | 
भणियाईँ मोहणिजे इत्तो नाम॑ पर वोच्छे ॥ २३॥ 
अर्थ---मोहनीय कर्मके बन्ध, उदय और सच्त्वस्थान 
क्रमसे दस नौ और पन्द्रह कहे। अब आगे नामकर्म का कथन 
करते हैं । 
विशेषाथ---इस उपसंहार गाथाका यह अभिम्राय है कि 
यहाँ तक मोहनीय कर्मके द्स बन्धस्थान, नो उद्यस्थान और 
पन्द्रह सत्वस्थानोंका, उनके सम्भव भंगोंका और बन्ध, उदय 
तथा सच्त्वस्थानके संवेध भंगोंका कथन किया, अब नाम कममें 
सम्भव इन सब विशेषताओंका कथन करते है । 
१०, नामकर्म 
अब .सवसे पहले नाम कमके बन्धस्थानोंका कथन करते हैं--- 





(१ ) दशणवपण्णरसाईं वंधोदयसत्तपयडिठाणाणि ।  भणिदाणि 
मोदरणिजे एत्तो शाभ पर॑ वोच्छ ॥--गो० कर्म> गा० ७१८॥ 


श्श्छ सप्ततिकाप्रकरण 


तेवीस पण्णवीसा छव्बीसा अद्ववीस गुणतीसा । 
तीसेगतीसमेक॑वंधट्ाणारि णामस्स ॥ २४७ ॥ 


अर्थ---नाम कर्मके तेईस प्रकृतिक, पश्मीस प्रकृतिक, छव्बीस 
अक्ृृतिक, अट्ठाईस प्रकृतिक, उनतीस प्रकृतिक, तीस प्रक्ृतिक 
इकतीस प्रकृतिक और एक प्रकृतिक ये आठ वन्धस्थान होते हैं । 
विशेषार्थ---इस गाथा नाम कर्मके तेईस श्रकृतिक आदि 
आठ वन्धस्थान होते हैं यह बतलाया हे | आगे इन्हींका विस्तारसे 
विचार किया जाता है-वैसे तो नामकर्मकी उत्तर प्रक्ृतियाँ तिरानवे 
हैं पर उनमेंसे एक साथ कितनी प्रक्ृतियोंका बन्‍्ध होता है, 
इसका विचार इन आठ बन्धस्थानोंमें किया है। उसमें भी कोई 
' तियंचगतिके, कोई मनुष्यगतिके, कोई देवगतिके और कोई नरक 
गतिके प्रायोग्य वन्धस्थान हैं। और इससे उनके अनेक अवान्तर 
भेद भी हो जाते हैं अतः आगे इन अवान्तर भेदोंके साथ ही 
विचार करते ह--तियचर्ग॑तिके योग्य वन्‍्ध करनेवाले जीवके 
सामान्यसे २३, २५, २६, २५ और ३० ये पाँच वन्धस्थान होते हैं । 
उनसें भी एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवके २३, 


(१ ) णामस्स कम्मस्स अद्ठ दटाणाणि एकतीपाए तौसाए एगूण 
तीसाए अ्रष्ठनीवाए छब्बरीवाए पणुवीसाए तेंबीमाए एकिस्से ट्वाणं चेदि ! 
-+जी० चू० ठा० सू० ६० । तिवीधप्ता पणुवरीसा छब्पीसा अट्टवीस गुणतीसा । 
तीसेगतीस एगो वंघट्टाणाइ नामेष्छ ॥--सश्वसँ० सप्तति० गा० ५.५ । तेचीस 
पणवीसं छब्तीसं अठ्ववीस्॒मुगतीस | तौसेक्कतीसमेवं एको वंधो दुसेढिम्मि ॥' 

नग० कर्म ० गा० पू२१। 


(३२ ) 'तिरिक्खगदिणामाए पंच ट्वाणाणिं तीखाए एगूशतीक्षाएं छब्बी- 
साए पणुवीक्षाएं तेवीय्राए द्वाएं चेदि /--नी० चू० दढा० सू ० ६३-। 
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२५ और २६ ये तीन बन्धस्थान होते हैं। उनमेंसे २३ प्रकतिक 
बन्धस्थानमें तियेचगति, तियचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाति, औदा- 
रिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वे, रस, 
गन्ध, रपशे, अगुरुलघु, उपघातनाम, स्थाव्ररनास, सूक्ष्म और घादर 
इनमेंसे कोई एक, अपर्याप्तक नाम, प्रत्येक और साधारण इनसेंसे 
कोई एक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीति और 
निर्माण इन तेईस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अतः इन तेईस 
प्रकृतियोंके समुदायको एक तेईस प्रकृतिक बन्धस्थान कहते हैं। 
यह बन्धस्थान अपर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोका बन्ध करने- 
वाले मिथ्यादृष्टि तियेंच और मनुष्यके होता है। यहाँ संग चार 
प्राप्त होते हैं। यथा--यह्‌ ऊपर बतलाया ही है कि बादर और 
सूक्ष्ममेंसे किसी एकका तथा प्रत्येक और साधारणमेंसे किसी 
एकका वन्ध होता है। अब यदि किसीने एक बार वादरके साथ 
प्र्येकका और दूसरी बार बादरके साथ साधारणका बन्ध 
किया। इसी प्रकार किसीने एक बार सूक्ष्मके साथ प्रत्येकका 
ओर दूसरी बार सूक्ष्मके साथ साधारणका बन्ध किया तो इस 
प्रकार तेईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें चार संग श्राप्त हो जाते हैं। 
पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें-तियचगति, तियचगत्यानुपूर्वी, 
एकेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, 
हुण्डसंस्थान, वर्णोदि चार, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छास, 
स्थावर, बादर और सूक्ममेंसे कोई एक, पर्याप्तक, प्रत्येक और 
साधारणमेंसे कोई एक, स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ 
ओर अशुभमेंसे कोई एक, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेसे 
कोई एक, दुर्भंग, अनादेय और निर्माण इन पश्चीस प्रकृतियोंका 
वत्ध होता है। अतः इन पनच्चीस प्रकृतियोके समुदायकों एक 
'पश्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान कहते हैं। यह बन्धस्थान पयीाप्तक. 


'श्र्८ सप्वतिकाप्रकरण 


प्रस, वादर, अपयौप्तक, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, टुर्भंग, अनादेय, 
अयशःकीर्ति और निर्माण इन पत्चीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता दे । 
अतः इनका समुदाय रूप एक पत्चीस प्रकृतिक वन्धस्थान 

दलाता है। इस स्थानको अपमयाप्तक द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियों- 
को बाँवनेंवाले मिथ्यादष्टि मनुप्य ओर तियच बाँधते हेँ। यहाँ 
अपयाप्रक प्रकृतिक्रे साथ केवल अशुभ प्रकृतियोंका दी चन्ध 
होता है शुभ प्रकरतियोंका वन्‍्ध नहीं होता, अतः एक ही भंग 
होता हूँ। इन पश्चीस प्रक्ृतियोंमेंसे अप्योप्तकों घटाकर पराघात 
उच्छास, अग्रशस्तावहायांगति, पयाप्तक आर दुःखर इन पाँच 
प्रकृतियोंके मिला देनेपर. उनतीस प्रकृतिक वन्धस्थान होता दे । 
इसका कथन इस प्रकार करना चाहिये--तियंचगति, ति््रच- 
गत्यानुपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, आदारिक आंगोपांग, 
तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, सेवार्तेसंहनन, वर्णादि 
चार, अगुरुलघु, पराघात, उपघात, उच्छास, अग्रशस्तविद्योगति, 
त्रस, वादर, . पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर ओर अस्थिरमेंसे कोई 
एक, शुभ आर अशुभमेंसे कोई एक, दुःम्बर, दुभंग, अनादेय 
यश:कीति और अयश:ःकीर्तिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इस प्रकार 
उनतीस ग्रकृतिक .वन्धस्थानमें थे उनतीस प्रकृतियाँ होती हैं, 
अत: इनका समुदाय रूप एक उनतीस प्रकरतिक वन्धस्थान कह- 
लाता हैं। यह वन्धस्थान पर्यौप्तक, द्वीन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको 
व्ाँवनवाले मिथ्यादृष्टि जीवके होता है। यहाँ पर स्थिर-अस्थिर, 
शुभ-अशुभ आर यशःकीर्ति-अयश:कीर्ति इन तीन य॒गलॉमेंसे 
प्रत्येक प्रकृतिका विकल्पसे. बन्ध होता है, अत: आठ भंग प्राप्त 
होते हैं। तथा इन, उन्नतीस श्रक्ृतियोंमें उद्योत ,प्रकृतिके मिला 
देनेपर तीस- प्रकुंतिक वन्धस्थान - दोता, है॥ . इस; स्थानको. ,भी 
पंयोप्त दो इन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको बाँधनेवाला मिथ्याद्ृष्टि ही 
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बाँधता है। यहाँ भी "वे ही आठ भंग होते हैं। इस अ्रकार कुल 
भंग सन्नह होते हैं ।' तीनेन्द्रिय और चौइन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंको 
बाँधनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके भी पूर्वोक्त प्रकारसे तीन तीन 
वन्धस्थान होते हैं। किम्तु इतनी विशेषता है कि तीनेन्द्रियके 
योग्य प्रकृतियोंमें तीनइन्द्रिय "जाति ओर चौोइन्द्रियके योग्य 
प्रकृतियोमें चोइन्द्रियजाति कहनी चाहिये। भंग भी प्रत्येकके 
सन्नह सत्रह होते हें। इस प्रकार कुल भंग इक्यावन होते है। 
कहा भी है-- 


. एगट्ठ अट्ठु विगलिंदियाण इगवण्ण तिरह पि |! 


अथोत्‌ विकलत्रयमेंसे प्रत्येकके योग्य बेंधनेवाले, २५, '२९ 
ओर ३० प्रकृतिक वन्धस्थानोके क्रमशः एक, आठ और आठ भंग 
होते हैं । तथा तीनोंके सिलाकर इक्यावन भंग होते हैं ।' 


तियचगति पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियों का वनन्‍्ध करनेवाले 
जीव के २५, २९ और ३० ये त्तीन वन्धस्थान होते हैं । इनमें से 
पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान तो वही है जो द्वीन्द्रियके योग्य 
पच्चीस प्रकृतिक वन्धस्थान वतला आये हैं । किन्तु वहाँ द्वीन्द्रिय 
जाति कही है सो उसके स्थान में पंचेन्द्रिय जाति कहनी चाहिये । 
यहाँ एक भंग होता है। उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान में तियेच- 
गति, तियचगत्यानुपूर्ची पंचेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, औदा- 
रिक आंगोपांग, तेैजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थानोंमें से कोई 
एक संस्थान,छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन,वर्णो दिक चार, अगुरु- 
लघु, उपघात, पराघात, उच्छास, प्रशस्त और अग्रशस्त विहायोगति 
सेंसे कोई एक, त्रस, वाद्र, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरसें 
से कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भगमें 
से कोई एक, सुस्वर और दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय और 

९ 
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शकेन्द्रियके योग्य- प्रकृतियोँका वन्‍्ध करनेवाले मिथ्याह्ृष्टि तियच, 
मनुष्य और देवके होता ढे। यहाँ भक्ग बीस प्राप्त होते हें। 
यथा--जब कोई जीव वादर, पर्याप्त ओर प्रत्येकका बन्‍्ध करता 
है तब उसके स्थिर ओर अस्थिरमेंसे किसी एकका, शुभ और 
अशुभमेंसे किसी एकका तथा यशःकीर्ति ओर अयशःकीतिमेंसे 
किसी एकका वन्ध होनेंके कारण आठ अंग प्राप्त होते हैं । तथा 
जब कोई जीव बादर, पर्याप्त और साधारण का वन्ध करता 
है तब उसके यशःकीर्तिका वन्‍्ध न होकर केबल अयशः कीर्तिका 
ही वनन्‍्ध होता है। कहा भी है--- 

ज्ञो सुहुमतिगेण जस॑ * 

अथोत्‌ 'सूक्म, साधारण और अपर्योप्तक इनमेंसे किसी 
एकका भी वनन्‍्ध होते समय यशःकीर्तिका बन्ध नहीं होता । 

अतः यहाँ यशः:कीर्ति और अयशःकीर्तिके निमित्तसे तो भंग 
सम्भव नहीं । अब रहे स्थिर-अस्थिर ओर शुभ-अशुभ ये दो 
युगल सो इनका विकल्पसे वन्ध सम्भव है। अर्थात्‌ स्थिरके साथ 
भी एकवार शुभका ओर एकबार अशुभका तथा इसी प्रकार 
अस्थिरके साथ भी एक वार शुभका और एक वार अशुभका वन्ध 
सम्भव हे, अतः यहाँ कुल चार भंग हुए। इसी प्रकार जब कोई 
जीव सूक्ष्म और पर्योप्तकका वन्‍्ध करता है तव उसके यशःकीर्ति 
और अयशाः्कीर्ति इनमेंसे तो एक अयशःकी्तिका ही वन्ध 
होता है, किन्तु प्रत्येक और साधारणमेंसे किसी एकका, स्थिर 
ओर अस्थिरमेंसे किसी एकक्ा तथा शुभ और अशुभमेंसे किसी 
“एकका बन्ध होनेके कारण आठ भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 
पत्नीस प्रकृृतिक वन्धस्थानके कुल भंग चीस होते हैं। तथा 
'छब्बीस प्रकतिक वन्धस्थानमें--तिर्यंचगति, तिय॑चगत्याज॒पूर्वो, 
एकेन्द्रिजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड़- 
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संस्थान, वर्णादि चार, अगुरुलघु, 'पराघात, उपघात, उच्छास, 
स्थावर, आतप ओर उद्योतमेंसे कोई एक, बादर, प्रयौप्तक, प्रत्येक 
स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई 
एक, दुर्भंग, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक 
तेथा निर्माण इन छब्बीस प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अतः इन 
छब्बीस प्रकृतियोंके समुदायको एक छब्बीस प्रकरतिक बन्धस्थान 
कहते हैं। यह बन्धस्थान पर्याप्तकक और बादर एकेन्द्रियके योग्य 
प्रकृतियोंका आतप और उद्योतमेंस किसी एक प्रकृतिके साथ 
बन्ध करनेवाले मिथ्यादृष्टि तियंच, मनुष्य और देवके होता है। 
यहाँ भंग सोलह होते हैं। जो आतप ओर उद्योतमेंसे किसी 
एकका, स्थिर और अस्थिरमेंसे किसी एकका, शुभ और अशुभमें 
से किसी एकका तथा यश:कीति और अयशःकीर्तिमेंसे किसी 
एकका बन्ध होनेके कारण प्राप्त होते हैं। आतप और उद्योतके 
साथ सूक्ष्म ओर साधारणका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ सूक्ष्म 
ओर साध।रणके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भंग नहीं कहे। इस 
प्रकार एकेन्द्रिय प्रायोग्य २१५ २५ ओर २६ इन तीन बन्धस्थानोंके 
कुल भंग ४+-२० + १६--४० होते हैं । कहा भी है-- 
“त्तारि वीस सोलस भंगा एर्गिंदियाण चत्ताल्ा ।” 

अर्थात्‌ एकेन्द्रिय सम्बन्धी रे प्रकतिक बन्धस्थानके चार, 
२५० प्रकृतिक बन्धस्थानके बीस ओर २६ अकृतिक बन्धस्थानके 
-सोलह इस प्रकार कुल चालोस भंग होते हैं |! 

द्वीन्द्रियके योग्य अकृतियोंको बाँधनेवाले जीवके २५, २९ 
आर ३० ये तीन बन्धस्थान होते हैं। इनमेंसे पद्चीस प्रकृतिक 
बन्धस्थानमें--तियंचगति, . तियचगत्यानुपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति, 
आओदारिकशरीर, तैज्सशरीर, कार्मेण॒शरीर, हुण्डसंस्थान, सेचाते- 
'संहनन्न, औदारिक आंग्रोपांग, वर्सादिचार, अगुरुलघु, उपघात, 
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तरस, चादर, अपर्याप्तक, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, 
अयशःकीर्ति ओर निर्माण इन पतच्चीस प्रकतियोंका वन्‍्ध होता है। 
अतः इनका समुदाय रूप एक पत्नीस प्रकृतिक वन्धस्थान 
कहलाता है। इस स्थानको अपर्याप्तक द्ीन्द्रियके योग्य प्रकृतियों- 
को बॉयनेवाले मिथ्यादष्टि मनुष्य और तियचर बॉथते हैं। यहाँ 
अपयापक प्रकृतिक्रे साथ केवल अशुभ प्रकृतियोंका ही बनन्‍्ध 
होता है शुभ प्रकृतियोंका वन्‍्ध नहीं होता, अतः एक ही भंग 
होता है। इन पश्चीस प्रकृतियोंमेंसे अपयोप्तकों घटाकर पराघात, 
उच्छास, अप्रशस्तविद्ययोगति, पयाप्तक और दुःस्वर इन पाँच 
प्रकृतियोके मिला देनेपर उनतीस ग्रकृतिक वन्धस्थान होता है । 
इसका कथन इस प्रकार करना चाहिये--तिर्यचगनि, तियेच- 
गत्यानुपूर्वी, द्वीन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, ओदारिक आंगोपांग, 
त्तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, हुण्डसंस्थान, सेवार्तेसंहनन, वर्णादि 
चार, अगुरुलधु, पराघात, उपघात, उच्छास, अग्रशस्तविद्ायोगति, 
त्रस, बादर, पर्योप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अम्धिरमेंसे कोई 
एक, शुभ ओर अशुभमेंसे कोई एक, दुःस्वर, दुर्भग, अनादेय, 
यश:कीर्ति और अयशःकीततिमेंसे कोई एक तथा निर्माण इस प्रकार 
उनतीस प्रकृतिक ,वन्धस्थानमें ये उनतीस प्रकृतियाँ होती हैं, 
अतः इनका समुदाय रूप एक उनतीस प्रक्ृतिक .वन्धस्थान कह- 
लाता हे। यह वन्धस्थान पर्यौप्तक द्वीन्द्रियके,योग्य प्रकृतियोंकों 

चाँवनेवाले मिथ्यादृष्टि जीबके होता है। यहाँ पर स्थिर-अस्थिर, 

शुभ-अशुभ ऑर यशःकीर्ति-अयश:कीर्ति इन तीन युगलॉंमेंसे 

प्रत्येक भ्रकृतिका विकल्पसे वन्‍्ध होता दे, अतः आठ भंग प्राप्त 

होते छे.] तथा इन, डनतीस- प्रकृतियोंमें उद्योत प्रक्ृतिके मिला 

देनेपर तीस प्रकृतिक वन्धस्थान होता है।. इस स्थानकों ,भी 

यंयाप्त दो इन्द्रियके योग्य प्रक्ेतियोंकों वाधनेबाला मिथ्याद्ष्टि दी 
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- बाँधता है। यहाँ भी 'वे ही आठ भंग होते हैं। इस प्रकार कुल 
संग सन्नह होते हैं ।' तीनेन्द्रिय और चौोइन्द्रियेके योग्य प्रकृतियोंको 
बॉधनेवाले मिथ्यादृष्टि ' जीवके भी पूर्वोक्त प्रकार्से तीन तीन 
बन्धस्थान होते हैं। किम्तु इतंनी विशेषता है कि तीनेन्द्रियके 
योग्य प्रक्ृतियोंमें' त्तीनइन्द्रिय जाति ओर चौईन्द्रियके योग्य 
प्रकृतियोंमें चोइन्द्रियजाति कहनी चाहिये। भंग भी भ्रत्येकके 

सत्रह होते हैं। इस प्रकार कुल्न भंग इक्यावन होते है। 
कहा भी है-- 


एगट्ट अठ्नू विगलिंदियाणु इगवण्णु तिर्ह पि।' 


अथोत्‌ विकलत्नयमेंसे प्रत्येकके योग्य बँधनेवाले, २५, “२९ 
आर ३० प्रकृतिक बन्धस्थानोंके क्रशः एक, आठ और आठ मंग्र 
होते हैं। तथा तीनोके मिल्लाकर इक्यावन भंग होते' हैं । 

तियेचगति पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियों का वन्ध करनेवाले 
जीव के २५, २९ ओर ३० ये तीन वन्धस्थान होते हैं | इनमें से 
पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान तो वही है जो द्वीन्द्रियके योग्य 
पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थान वतत्ञा आये हैं । किन्तु वहाँ द्वीनिद्रिय 
जाति कही है सो उसके स्थान में पंचेन्द्रिय जाति कहनी चाहिये । 
यहाँ एक भंग होता है। उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थान में तियच॑- 
गति, तियेचगत्यानुपूर्वी पंचेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, औदा- 
रिक आंगोपांग, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थानोंमें से कोई 
एकसंस्थान,छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन,बर्णा दिक चार, अगुरु- 
लघु, उपघात, पराघात, उच्छास, प्रशस्त और अप्रशस्त विह्ययोगति 
सेसे कोई एक, त्रस, वाद्र, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमें 
से कोई एक, शुभ और अशुममेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भगमें 
से कोई एक, सुस्वर ओर दुषस्वस्मेंसे कोई एक, आदेय और 
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अनादेयमेंसे कोई एक, यशःकीति ओर अयशःकीर्तिमेंसे कोई 
एक तथा निर्माण इन उनतीस प्रकृतियोंका वन्ध होता है, अतः 
इनका समुदाय रूप एक उनतीस प्रकृृतिक वन्धस्थान कहलाता है 
यह वन्धस्थान पर्याप्त तियंच पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंकों वांधने- 
वाले चारों गतिके मिथ्यादष्टि जीवके होता है। यदि इस वन्ध- 
स्थानका वन्धयक सास्वादनसम्यग्हष्टि होता उसके प्रारम्भके 
पांच संहननोंमेंसे किसी एक संहननका ओर प्रारम्भके पांच संस्था- 
नोंमें से किसी एक संस्थानका वन्ध होता है, क्योंकि हुंडसंस्थान 
ओर सेवातें संहननको सास्वादनसम्यम्दष्टि नहीं वांधता है ऐसा 
नियम है। यथा-- 
हुंडं असंपत्तं व सासणो ण वंधइ । 
अर्थात्‌ 'सास्वादन सम्यम्दष्टि जीव हुंडसंस्थान ओर असंग्राप्त 
'संहननका वन्ध नहीं करता !” 
इस उनतीस प्रकृतिक वन्धस्थानमें सामान्यसे छह संहननोंमें 
से किसी एक संहननका, छह संस्थानोंमेंसे किसी एक संस्थानका 
प्रशस्त ओर अग्रशस्त विहायोगतिमेंसे क्रिप्ती एक विहायागतिका 
स्थिर ओर अस्थिरमेंसे किसी एकका, शुभ ओर अशुभमेंसे किसी 
एकका, सुभग ओर दुर्भगमेंसे किस्ती एकका, सुस्थर और दःस्व॒रसें 
से किसी एकका, आदेय ओर अनादेयमेंसे किसी एकका तथा 
य्रशः:कीर्ति ओर अयशाःकीर्तिमेंसे किसी एकका वनन्‍्ध होता है 
अत: इन सब संख्याओंकों परस्पर गुणित कर देने पर ४६०८ 
अंग प्राप्त होते हैं। यथा-६5२८६ <४२५८२२८२५८२५८२५८२१८२ 
+7४६०८ | जेसा कि पहले लिख आये हैं कि इस स्थानका वन्धक 
सास्वादन सम्यम्दृष्टि भी होता दे किन्तु इसके पांच संहनन और 
पांच संघ्थानका ही वन्ध होता है, इसलिये इसके ५.८५५८२१८२ 
>२०८२२८२२८२०--३२०० भंग श्राप्त होते हैं । किन्तु इनका 
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अन्तर्भाव पूर्वोक्त भंगोंमें ही हो जाता है, इसलिये इन्हें अलगसे 
नहीं गिनाया है। इस बन्धस्थानमें एक उद्यांत प्रकृतिके मिला देने 
पर तीस प्रकृतिक वन्धस्थान होता है। जिस प्रकार उनतीस प्रकृ- 
'तिक बन्धस्थानमें सिध्याहष्टि और सास्वादन सस्यम्द्रष्टि की अपेक्षा 
विशेषता बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी वही विशेषता सम- 
सना चाहिये। अतः यहाँ भी सामान्यसे ४६०८ संग होते है । 
कहा भी है-- 
गुणतीसे तीसे वि य भज्गा अद्वाहिया छुयालसया । 
पंचिदियतिरिजोंगेग पशवीसे बंधि भद्ञलिको ॥ 

अर्थात्‌ 'पंचेन्द्रिय तियंचके योग्य उनतीस प्रकृृतिक वन्धस्थानमें 
४६०८, तीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ६०८ और पच्चीस प्रकृतिक 
वन्धस्थानमें एक भंग होता है 

इस प्रकार पंचेन्द्रिय तियेचके योग्य तोन बन्धस्थानों के कुल 
भंग ४६०८+ ४६०८५ १५९२१७ होते है। इनमें एकेन्द्रियके 
योग्य वन्धस्थानों के ४० द्वीन्द्रियके योग्य वन्धस्थानोंके १७, त्रीन्द्रिय 
के योग्य वन्धस्थानोके १७ और चौइन्द्रियके योग्य बन्धस्थानोके 
१७ भंग मिलाने पर तियचगति सम्बन्धी बन्धस्थानोंके कुल भल्‍्ग 
९२१७+४० + ५१५ ९३०८ होते हैं । 

मनुष्यंगतिके योग्य अकृतियों को बांधनेवाले जीवके २५, २९ 
ओर ३० ये तोन बन्धस्थान होते है। इनमेंसे पच्चीस प्रक्ृतिक 
वन्धस्थान वही है जो अपयौप्त ्वीन्द्रियके योग्य बन्ध करनेवाले 
जीवके कह आये हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहां सनुष्य- 
गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और पंचेन्द्रिय जाति ये तीन प्रकृतियां 
कहनी चाहिये। उनतीस प्रकृतिक वन्धस्थान तीन प्रकारका है। 


(१ ) 'मणुत्गद्णिमाए पिण्णि ट्वाणाणि तीक्षाए एमूशतीसाएं पणु- 
चीसाए ड्वाणं चेदि /---जी०चू० हा० सू० ८डे । 
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एक मिथ्याद्ष्टि की अपेक्षा होता है। दूसरा सास्वादन सम्यग्द्ष्टि 
की अपेक्षा होता है और तीसरा सम्यम्मिथ्याहष्टि या अविरत- 
सम्यग्दष्टि जीवोंकी अपेक्षा होता है। इनमें से प्रारम्भके दो पहले 
के समान जानना चाहिये। अर्थात्त्‌ जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि ओर 
सास्वादनसम्यस्दप्टिके तियचग्रायोग्य उनतीस प्रक्ृतिक वन्धस्थान 
बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये | किन्तु यहां 
भी तियचगतिके योग्य प्रकृतियोंको निकालकर उनके स्थानमें 
मनुप्यगतिके योग्य प्रकृतियां मिला देना चाहिये । तीसरे प्रकारके 
वन्धस्थानमें मनुष्यगति, मनुष्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, ओऔदारिक 
शरीर, ओऔदारिक आंगोपांग, तेजसशरीर, कार्मणशरीर. समच- 
तुरस्न संस्थान, वजञ्रपभनाराचसंहनन, वर्णादिक चार, अगुरुलघु, 
उपघात, पराधात, उच्छास, प्रशम्तविहायोगति, चरस, वादर, पर्याप्त 
प्रत्येक, स्थिर आर अस्थिरमेंसे कोट एक, शुभ ओर अशुभमेंसे कोई 
एक, सुभग, सुस्बर, आदेय, यश:कीर्ति और अयशःकीतिमेंसे कोई 
एक तथा निर्माण इन उनतीस ग्रक्ृतियोंका बन्ध होता है । यहाँ तीनों 
प्रकारके उनतीस प्रकृतिक वन्धग्थानमें सामान्‍्यसे पूर्वोक्त प्रकारसे 
४६०८ भंग होते है । यद्यपि गुणरथान भेदसे यहां भंगोंमें भेद हो 
जाता ह पर गुणशस्थानसेदकी विच्क्षा न करके यहां ४६०८ भंग 
कहें गये हँ। तथा इसमें तीथकर प्रकृतिके मिला देने पर तीस 
प्रकृतिक वन्‍्धम्थान होता हे । इस वन्धस्थानमें स्थिर ओर अस्थिर 
मेंसे किसी एकका, शुभ ओर अशुममेंसे किसी एक्रका तथा यश: 
कीर्ति ओर अयश्-कीर्तिमें सं किसी एकक्रा बन्‍्ध होता हे। अत 
इन सब सख्याओ को प्रग्र्गर गाणन करने पर २२८२७८०२८- 
भंग प्राप्त दोते हूँ । इस प्रकार मनुप्यगतिके योग्य २०, २० ओर 
३७ ग्रकृतिक वन्धस्थानोंमे कुल भंग १+ ४६०८ + ८७० ४६२७ हो।ते 
ह। कहा भी ह-- ः 
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परुवीसयम्सि एक्को छायालसया अद्धत्तर गुतीसे । 
मणुतीसेष्ट्ध उ सब्बे छायालसया उ सत्तरसा।# 

अर्थात्‌ मनुष्यगतिके योग्य पच्चीस प्रकृतिक बन्धस्थानर्से 
एक, उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें ४६०८ ओर तीस प्रक्ृतिक बन्ध- 

स्थानमें ८ भंग होते हैं । ये कुल मंग ४६१७ होते हैं. ॥ 
देवगतिके योग्य प्रकृतियोंको बांधनेवाले जीवके २८, २९, ३० 
ओर ३१ ये चार बन्धस्थान होते हैं। उनमेंसे २८ प्रकृतिक बन्ध- 
स्थानमें-देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियशरीर 
वैक्रिय आंगोपांग, तेजस शरीर, कार्मेशशरीर, समचतुरख्र संस्थान 
चर्णादि चार, अगुरुलघु, पराघात, उपघात, उच्छाास, प्रशस्तविहा- 
योगति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, प्रत्येक, स्थिर और अस्थिरमेंसे कोई 
एक, शुभ और अशुभमेंसे कोई एक, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश: 
कीर्ति और अयशःकीर्ति मेंसे कोई एक तथा निर्माण इन अट्वाईस 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है | अतः इनका समुदाय एक बन्धस्थान है। 
यह वन्धस्थान देवगतिके योग्य प्रकतियोंका बंध करनेवाले मिथ्यादृष्टि, 
सासवादन सम्यग्दृष्टि, सम्यस्मिथ्यादृष्टि, अविरतसम्यस्टप्टि, देशविरत 
ओर स्वेविरत जीवोके होता है। यहां स्थिर ओर अस्थिरमेंसे 
किसी एकका, शुभ ओर अशुभमेंसे किसी एकका तथा यशः 
कीर्ति और अयशः्कीतिंमेंसे किसी एकका वन्ध होता है. अतः 
उक्त संख्याओंका परस्पर गुणा करने पर २०८२०८२८८ भंग 
प्राप्त होते हैं। इस अट्ठाईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें तीथेकर प्रकृतिके 
मिलाने पर उनतीस प्रकृतिक वन्धस्थान होता है। तीथकर प्रक्ृ- 
तिका वन्ध अविरतसम्यग्दष्टि आदि गुणशस्थानोसे ही होता है, अतः 
जा यम आन जला ममता 


( १ ) देवगदिणामाए पंच ट्वाणारि एक्कत्तीताए तीसाए एगुणतीधाए 
अट्टवीसाए एकस्से द्वाणं चेदि /--जी० चू० द्वा० सू० ६७५ | 
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यहाँ भी २८ प्रकृतिक वन्धस्थानके समान आठ भंग होते हैं| 
तीस ग्रकृतिक वन्धस्थानमें--देवगति, देवगत्यालुपूर्बी, पंचेन्द्रिय 
जाति, वैक्रियशरीर, बेक्रिय आंगोपांग, आहारक शरीर, आह्ारक 
आंगोपाग, तैजस शरीर, कार्सेण शरीर, समचतुरख्र संस्थान, वर्णादि 
चार,अगुरुलघु,उपघात, पराघात, उच्छास. प्रशस्त विहायोगति, च्रस, 
बादर,पर्याप्तक, प्रत्येक, शुभ, स्थिर, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति 
ओर निर्माण इन तोस प्रकृतियोंका वन्‍्ध होता है, अतः इनका 
समुदायरूप एक स्थान होता है। इस स्थानमें सब शुभ कर्मोका ही 
बंध होता है अतः यहां एक ही भंग प्राप्त होता है। इस वन्धस्थानमें 
एक तीर्थकर प्रकृतिके मिला देने पर इकतीस प्रकरतिक वन्धस्थान 
होता है। यहाँ भी एक भंग होता है। इस प्रकार देवगतिके योग्य 
चार बन्धस्थानोंमें कुल भंग १८ होते हैं। कहा भी है-- 
अट्ट5ट्ठ एक एकक अट्वोर देवजोगेसु ।” 
अथ्थीत्‌ 'देवगतिके योग्य २८, २९, ३० और ३१ इन वन्धस्थानों 
में क्रशः आठ, आठ, एक और एक भंग होते हैं | 
नरक गतिके योग्य ग्रकृंत्ियों का बनन्‍्ध करनेवाले जीवके 
अद्वाईस प्रकृतिक एक वन्धस्थान होता है। इसमें नरकगति, नरक- 
गत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, वैक्रिय आंगोपांग, तैजस 
( १ ) तत्थ इस अट्ठावीधाए ट्वाणं रिर्यगदी पंचिंदियजादी वेउव्विय- 
तेलाकम्मइयसरीर हुंउसंठाणं वेउव्वियसरोरशंगोव॑ंगं वण्ण॒ुगंघरसफासं खिरय- 
गड्पाओरगाणपुच्नी अगुरुअलहुश्र-उवघाद-परघाद-उस्सासं अप्यसत्यविद्यायगई 
तस-वादर पजच-पत्तेयसरीर-अथिर-असुइ-दुद्ग-दुस्सर-अणादेज अरजसकित्ति- 
रिमिणणामं । एदापिं अद्वावीसाए पयडीणमेकम्दि चेव ट्वाणं ॥ खिरयगर्दि 
पंचिंदिय पजत्तसंजुत्त वंघमाणुस्स तें म्रिच्चादिद्विस्प ॥--जी० चू० ह्वा० 
सु० ६१-४३ । > 
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शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णांदि चार, अगुरुलघु, 
उपघात, पराघात, उच्छास, अग्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, 
पर्याप्तक, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशः 
कीर्ति और निर्माण इन अट्ठाईस प्रकृतियोंका बन्ध होता है। अतः 
इनका समुदायरूप एक बन्धस्थान है। यह बन्धस्थान मिथ्यादृष्टिके 
ही होता है। यहां सब अशुभ प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है अतः 
यहां एक ही भंग है । 

इन तेईस आदि उपयुक्त बन्धस्थानोंके अतिरिक्त एक बन्ध- 
स्थान और है जो देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका वन्धविच्छेद हो 
जाने पर अपूवेकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें होता है। इसमें 
केवल यशःकीर्तिका ही बन्ध होता है । 


अजब किस बन्धस्थानमें कुल कितने भंग प्राप्त होते हैं इसका 
विचार करते हैं-- 


चउ पशुवीसा सोलस नव वाणउईेसया य अडयाला। 
एयालुत्तर छायालसया एकेक बंधवबिही॥ २५॥ 


अथु---तेईस आदि वन्धस्थानों में क्रम से चार, पच्चीस, 
सोलह, नो, नो हजार दो सो अड़तालीस, चार हजार छह सो 
इकतालीस, एक और एक भंग होते हैं ॥२०॥ 


विशेषा्थ--यद्यपि पहले तेईेस आदि बन्धस्थानोंका विवेचन 
करते ससय भंगों का सी उल्लेख किया है पर उससे प्रत्येक 
वन्धस्थानके समुच्चयरूप भंगोंका बोध नहीं होता, अतः प्रत्येक 
बन्धस्थानके समुच्चयरूप भंगोंका वोध करानेके लिये यह गाथा 
आई है। यद्यपि सामान्यसे तो गाथामें ही बततला दिया है कि 


च 
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किस वन्धस्थान में कितने भंग होते हैं पर वे किस प्रकार होते हैं 
इस वातका ज्ञान उतने मात्रसे नहीं होता, अतः आगे इसी वातका 
विस्तारसे विचार करते हें--तेईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें चार भंग 
होते हैं, क्योंकि तेईस प्रक्ृतिक वन्धस्थान अप्याप्त एकेन्द्रियके 
थओग्य प्रकृतियोंका वॉधनेवाले जीवके ही होता है अन्यके नहीं 
ओर इसके पहले चार मंग वतला आये हैं, अतः तेईस प्रकरतिक 
वन्धस्थानमें वे ही चार भंग जानना चाहिये। पच्चीस प्रकृतिक 
वन्धस्थानमें कुल पच्चीस भंग होते हैं, क्योंकि एकेन्द्रियके योग्य 
पच्चीस प्रकृतियोंका चन्‍्ध करनेवाले जीवके वीस भंग होते हैं । 
तथा अपर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तियच पंचेन्द्रिय 
ओर मनुष्यगतिके योग्य पच्चीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले 
जीवके एक एक भंग होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त बीस भंगोंमें 
इन पाँच भद्ञोंके मिलाने पर पच्चोस प्रकृतिक वन्धस्थानके कुल 
पच्चीस भक्ञ दोते हं। छव्बीस प्रकतिक वन्धम्थानमें कुल सोलह 
भन्ञ होते हू, क्योंकि यह एक्रेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका वनन्‍्ध 
करनेवाल जीवके ही होता है और एकेन्द्रिय प्रायोग्य छत्बीस 
प्रकृतिक वन्यस्थानमें पहले सोलह भज्ञ बतला आचे हैं, अतः , 
छव्वीस प्रक्रतिक वन्धस्थानमें वे ही सोलह भद्ढ जानना चाहिये। 
अद्वाईस प्रकृतिक वन्धम्धानमें कुल नो भद्ढ होते हैं, क्थींकि 
देवगति के योग्य प्रक्रतियोंका वन्‍्ध करनेवाले जीव के २८ प्रकृतिक 
बन्धम्थानके आठ भक्न होने हैं ओर नरक गतिके योग्य प्रक्रतियों- 
का वन्य करनेवाले १7४ २८ प्रकृतिकु&.. वस्थानका एक भक्न 
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होता है। यह वन्धस्थान इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार॑णे; नहीं 
प्राप्त होता अतः इसके कुल नो भज्ग हुए यह सिद्ध हुआ:। उनतीस 
प्रकृतिक बन्धस्थानके ९२४८ भक् होते हैं, क्योंकि तियंच पंचेन्द्रिय 
के योग्य उनतीस प्रकृतिक बन्धस्थानके ४६०८ भड्ढः होते हे। 
मनुष्य गतिके योग्य उनतीस प्रकृतिक बम्धस्थोनके मी ४६०८ भज्ढ 
होते हैं। और दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रियके योग्य और 
तीर्थंकर सहित देवगतिके योग्य उनतीस प्रकृृतिक बन्धस्थानके 
आठ आठ भड़क होते हैं। इस प्रकार उक्त भद्ञोंकी मिलाने पर 
२९ प्रक्ृतिक वन्धस्थानके कुज्न भद्ढा| ४६०८+ ४६०८+ ८+- ८+ ८ 
+८--९२४८ होते हैं। ३० प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल भक्ढ 
४६४१ होते हैं। क्योंकि तियेचगतिके योग्य तीसका वंध करनेवाल्ेके 
४६०८ भंग होते हैं। दोइन्द्रिय,तेइन्द्रिय,चौइन्द्रिय और मनुष्यगतिके 
योग्य तीसका वन्‍्ध करनेवाले जीवॉंके आठ आठ भंग होते हूँ. 
ओर आहारकके साथ देवगतिके योग्य तीसका बन्ध करनेवालेके 
एक भंग होता है। इस प्रकार उक्त भंगोंको मिल्ञानेपर ३० प्रकृतिक 
वन्धस्थानके कुल भंग ४६०८+८+८+८+८+१--४६४१ होते है। 
तथा इकतीस प्रकृतिक वन्धस्थानका और एक प्रकृतिक वन्धस्थान- 
का एक एक भंग होता है यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार इन सब 
वन्धस्थानोंके कुज्न भद्ग १३९४५ होते हैं। यथा--४+२५+ 
२१६+९+-९२४८ + ४७६४१ +- १+ १७-०१६४९४५। इस प्रकार 
नासकमेके वन्धस्थान और उनके कुल भज्»ें का कथन 
समाप्त हुआ | 





























पंचे० ति० व मनु० & 


38 

ब्ब्म्ज्बी 

9 
० 











३८ ३ (, सप्ततिकाप्रकरण / 
हे 
ामकर्मके के विशेषताका 
कषशामकरम वन्धस्थानोंकी उक्त विरे ज्ञापक 
पे कोछक-- 
रे [२५१ | 
! | । 
,.. भंग ! आगामिभव प्रायोग्य वन्धक 
2 56] 
२३ प्र० | छ अपयाप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य | तिरयच व मनुष्य 
| 
किक एक बे ह लेक के 0 5 3 क्‍ 
र५्प्र०, २७ | 7 5097० 53 तें5 5, शिव महुष्य ३५ देव८ 
| | चु०१, पक १, मनु०१ | 
कि 2222 9:47%0 कम 
' । 
२६ प्र०। १६ । पर्याप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य | तिर्यच, मनुष्य व देव 
[ 
। न ले 
| । देव गति प्रा० ८ नरकगति 
श्प प्र० | 
| 
| 





वे० ८, ते० ८, च० ८, , तियंच ६२४०, म० 
र२६श्र० , ६२४८ | पं० ति० ४६०८, सनु० | £२४८ देव ६२१६, 
|_४६०८, देव ८ ना० ९२१६ 












































३० प्र० | ४६४१ बे० <, ते०८, चण०<, पूं७ तिठ ४६३२, स ४६६३३ 
। तिवर८ ६०८, मण०८, दे० धृ दे०४६१६, ना०४६ थृ ह्ृ 

गम का ( १ |. देवप्रयोग्य मनुष्य 

दी र्‌ | अपग्रायोग्य के 


700 77 


घ५' ऐा 
१३८१ सप्ततिकाप्रकरण ; 
ए्‌ 
हा सामकमके वन्धस्थानोंकी उक्त विशेषताका ज्ञापक 
न्‍ हि कोछ्ठक 
हे [२१ | 





। | 
बनन्‍्धत्थान,. भग आगामिभवप्रायोग्य | बन्धक 





अपयाप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य | तिरय॑च व मनुष्य 


जन नर जममजानन लक नकमनन+म >-कनअनमका भव नननभ (५ ज+++>कनग कम, बन 


ए्‌० २० घे० १, तें० # 
२५ प्र«. २७ स्‍ ” तिथचच मनुष्य २५ देव८ 
| | चु०१, पं०ति०१, मनु०१ 

















अिनजन+ >िन अनननन 6& जल्‍द 23 वििनजनभरभत मदन ल 8७ ७ घ७०यथ७-++मनन-नज 





| 
१६ | पर्याप्त एकेन्द्रिय प्रायोग्य | तिर्यचर, मनुष्य व देव 














। देव गति श्रा० ८ नरकगति 


ता पंचे० ति० व मनु० & 








। बेण०् ८, ते० ८, च० ८. ८, च० 5८, | तियंच ६२४०, म० 
३२६ भ्र० ; ६१४८ | पँ० ति० ४६०८ मनु० | ६२४८ देव ६२१६ 
| ४६०८, देव ८ ना० ९२१६ 












































बह चे०८, ते०८, च०८, पंं० | ति० ४६३२, म ४६३३ 
ति०४ ६०८, स्न्‍र०८, द्वे० थृ दे०४६५१६, ना०३६१६ 

३१ प्र७ श्‌ देवप्रायोग्य मनुष्य 

१ प्र० 4 | अग्नायोग्य मनुष्य 


|] 
[4 


५ एए भय ता आता आप का आल थम का डक अलसी पट शतक निकल डर 
हर पा ०० ७०४ ४१७५३७७० ३५४४» ३७५५०ाह ७७०७ ७७७३७७००३७॥७५३३०७५७४७०५३५७५५५५९ ७९७५३ +४भस्‍कानज१७७३७५७१॥०२५५०कमा०५०७०कवपावाव०। 


नामकर्मके उद्यस्थान 
गमकर्म के ्ट्रॉ पे हैँ. और 
अब नामकर्मके उद्यस्थानोका कथन करते हें-- डे 
वीसिगवीसा चउवीसगाइ एगाहिया उ इगतीसा। | 
उदयद्वाणाणि भवे नव अद्ठ य हुँति नामस्से॥२६॥ 


अर्थ----नाम कर्मके २०, २१ प्रकृतिक और २४ प्रकृतिक से 


| लेकर ३१ प्रकृतिक तक ८ तथा नौ प्रकृतिक और आठ प्रकृतिक ये 
बारह उदयस्थान होते हैं । 

विशेषाथ---इस गाथामें नामकर्मके उद्यस्थान गिनाये हैं। 
आगे उन्हीं का विवेचन करते हैं--एकेन्द्रिय जीवके २१, २४, 
२५, २६ और २७ ये पाँच उदयस्थान होते हैं। सो यहाँ तैजस, 
कार्मेण,अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वर्णादि चार और 
निर्माण ये बारह प्रकृतियाँ उदयकी अपेक्षा भ्रव हैं, क्‍योंकि 
तेरहवें गुणशस्थान तक इनका उद्य सबके होता है। अब इनमें 
तियचगति, तियचगत्यानुपूर्वी, स्थावर, एकेन्द्रिय जाति, बाद्र 
सूक््ममेंसे कोई एक, पर्याप्त और अपर्याप्तमेंसे कोई एक, दुर्भेग 
अनादेय तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति मेंसे कोई एक इन नौ 
प्रकृतियोंके मिला देने पर इक्तीस प्रकृतिक उद्स्थान होता है। 
यह उदयस्थान भवके अपान्तरालमें विद्यमान एकेन्द्रियके होता 
है। इस उदयस्थानमें पाँच भक्त होते हैं। जो इस प्रकार हैं-- 
बाद्र अपयोप्तक, बाद्र पर्याप्तक, सूक्ष्म अपयौप्तक ओर सूक्ष्म 
-योप्तक। सो ये चारों भक्ञ अयराकीर्तिके साथ कहना चादिये। 

( १ ) अडनववीसिगवीसा चउवीसेगदिय जाव इगितीधा । चडगइएसुं 
बारस उदयद्ठाणाईं नामस्सख ॥* पक्च० सप्त- गा० ७३ । 'वौस॑ इगिचउवबीसं 


तत्तो इकितीसश्रों त्ति एयथियं । उद्यट्ठाणा एवं णव अट्ठ य होंति शामस्ख 
«-्गो० कुमं>० गा० ५६२ । 


रा 


डर ने ८ 
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इपेथा &,7र पर्योप्तको यशःकीर्तिके साथ कहनेसे एक भक्ञ और 
प्राप्तै होता है। इस प्रकार कुल भद्ग पाँच हुए | बेसे तो उपयुक्त 
&१ प्रकृतियोंमें विकल्प रूप तीन युगल होनेके कारण २>८२»८२ 
--८भज्ञ प्राप्त होने चाहिये थे किन्तु सूक्ष्म और अपयोप्तकके साथ 
यशःकीर्ति का उदय नहीं होता अतः यहाँ तीन भंग कम हो गये 
हं। यद्यपि भवके अपान्तरालमें पर्याप्तियोंका प्रारम्भ ही नहीं होत्ता, 
फिर भी पर्याप्तक नाम कर्मका उदय पहले समयसे ही हो जाता 
है ओर इसलिये अपान्तरालमें विद्यमान ऐसा जीव लब्धिसे 
पर्याप्तक ही होता है, क्योंकि उसके आगे पर्थाप्तियों की पूर्ति 
नियमसे होती है। इन इक्कीस प्रकृतियोंमेँ ओदारिक शरीर, 
हुण्डसंम्धान, उपघात तथा प्रत्येक और साधारण इनमेंसे कोई 
एक इन चार प्रकृतियोंके मिला देने पर ओर तियेच गत्यानुपूर्वो 
इस एक ग्रकृतिके निकाल लेने पर शरीरस्थ एकेन्द्रिय जीवके 
चौबीस प्रक्ृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ पूर्बोक्त पॉच भन्ञोंको 
प्रत्येक और साधारणसे गुणा कर देनेपर दस भद्ढ होते हैं। 
तथा वायुकाय्रिक जीवके वेक्रिय शरीर को करते समय ओऔदारिक 
शरीरके स्थानमें वैक्रिय शरीरका उदय होता हे, अतः इसके 
वैक्रिय शरीरके साथ भी २४ प्रकृतियोंका उदय कहना चाहिये। 
परन्तु इसके केवल वादर,पर्याप्त, प्रत्येक और अयशः कीर्ति ये प्रकृतियाँ 
ही कहनी चाहिये ओर इसलिये इसकी अपेक्षा एक भद्ग हुआ | 
तेजस्कायिक ओर बवायुकायिक जीवके साधारण और यशःकीर्तिका 
उदय नहीं होता, अत: वायुकायिकके इनकी अपेक्षा भक्गः नहीं कहे । 
इस प्रकार चोवीस ग्रकृतिक उद्यस्थानमें कुल ग्यारह भद्ठः होते 
हैं। तदनन्दर शरीर पयाप्ति से पर्याप्त हो' जाने के बाद २४ ग्रकृ- 
तियोंमें पराघात प्रकरतिके मिला देने पर पत्चीस प्रक्ृतिक उदय- 
स्थान होता है। यहाँ बादरके प्रत्येक और साधारण तथा यश: 
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कीर्ति और अयशःकीर्तिके निमित्तसे चार भद्ग होते हैं। तथा 
सूक्ष्मके प्रत्येक और साधारणकी अपेक्षा अयशःकीर्तिके साथ 
दो भट्ट होते हैं। इस प्रकार छह भल्‍्ग तो ये हुए। तथा वेक्रिय 
शरीरको करनेवाला बादर वायुकायिक जीव जब शरीर पर्यौप्तिसे 
पर्याप्त हो जाता है तब उसके २४ प्रकृतियोंमें पराघातके मिलाने 
पर पच्चीस प्रकृतियोंका उदय होता है। इसलिये एक भज्ज इसका 
हुआ। इस प्रकार पद्चीस प्रकृतिक उदयस्थानमें सब मिलकर 
सात भद्ग होते हैं। तदनन्तर प्राणापान पर्योप्तिसे पर्यौप्त हुए 
जीवके पूर्वोक्त २० प्रकृतियोंमें उच्छासके मिलानेपर छुव्बीस 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पहलेके समान छह भक्ग 
होते हैं। अथवा शरीर पर्यौष्विसे पर्याप्त हुए जिस जीवके 
उच्छासका उदय न होकर आतप और उद्योतमेंस किसी एकका 
उदय होता है उसके छच्बीस प्रक्रतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। 
यहाँ भी छह भ् होते हैं। यथा--आतप और. उलद्योतका उदय 
वादरके ही होता है, सूक्ष्मके नहीं। अतः इनमेंसे उद्योतसहित 
बादरके प्रत्येक और साधारण तथा यशःकीति और अयश कीर्ति 
इनकी अपेक्षा चार भद्ग हुए। तथा आतप सहित प्रत्येकके यशः 
कीर्ति ओर अयशःकीति इनकी अपेक्षा दो भंग हुए। इस प्रकार 
कुल छह भन्ञ' हुए। आतपका उदय बादर प्रथ्वीकायिकके ही 
होता है पर उद्योतका उदय वनस्पतिकायिकके भी होता है। तथा 
वादर वायुकायिकके वैक्रिय शरीरको करते समय उच्छास पर्यौप्तिसे 
पर्योप्त होनेपर २५ प्रकृतियोंमें उच्छासके मिलानेपर २६ प्रक्ृतिक 
उद्यस्थान होता है, अतः एक यह भंग हुआ। इतनी विशेपता 
है कि अप्नरिकायिक और वायुकायिक जीवोके आतप, उद्योत और 
यशःकीर्तिका उदय नही होता । इस प्रकार २६ प्रकृतिक उदयस्थान 
में कुल भंग १३ होते हैं। तथा प्राणापान पर्याप्तिसे पर्याप्त जीवके 
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२६ प्रक्ृतियोंमें आतप ओर उद्योतमेंसि किसी एक प्रकृतिके मिला 
देनेपर २७ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहाँ छद भंग होते है । 
इनका खुलासा श्रातप ओर उद्योत्मेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ 
छव्बीस प्रकृतिक उदयस्थानके समय कर आये हैं। इस प्रकार 
एकेन्द्रियके पाँचों उदयस्थानोंके कुल संग ५+ ११५७ + १३१ + ६ 
न४२ होते हैं। कहा भी हे-- के 
एगिदियडदएसुं पंच य एक्कार सत्त तेरस या | 
छुकक कमसो भंगा वायाला हुंति सब्बे वि।॥! 

अथीत्‌ 'णकेन्द्रियोंके २९, २४, २५, २६ ओर २७ इन पाँच 
उदयस्थानोंमें क्रमसे ५, ११, ७, १३ और ६ भंग होते हैं । जिनका 
कुल योग ४२ होता है । 

दोइन्द्रिय जीबॉंके २१, २६, २८, २९, ३० और ३१ ये छह 
उद्यस्थान होते हैं। पहले जो बारह भुवोदय प्रकृतियाँ बतला 
आये हैं उनमें तियंचगति, तियेचगत्यानुपूर्वी, दोइन्द्रियजाति, चस, 
बादर, पर्याप्त ओर अपयाप्तमेंसे कोई एक, दुर्भग, अनादेय तथा 
यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक इन नौ प्रकृतियोंकि 
मिलाने पर इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यह उद्यरथान 
भवके अपान्तरालमें विद्यमान जीबके प्राप्त होता है। थहाँ भंग 
तीन होते हें, क्योंकि अपयोप्तके एक अयशःकीर्तिका ही उदय 
होता है, अतः एक भंग यह हुआ ओर पयोाप्तकके यशःकीर्ति 
ओर अयशःकीर्तिके विकल्पसे इन दोनोंका उदय होता है, अत्तः 
दो भंग ये हुए। इस प्रकार इक्कीस प्रकृतिक उदयस्थानमे कुल 
तीन भंग हुए । इन इक्कोस प्रकृतियोंमें औदारिक शरीर, 
ओदारिक आंगोपांग, हुण्डसंस्थान, सेवार्तसंहनन, उपघात और 
प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंको मिलाकर तिरयच गत्यानुपूर्वीके निकाल 
लेनेधर शरीरस्थ दोइन्द्रिय जीवके २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता 


नामक के उदयस्थान १४३ 


है। यहाँ भी पहल्लेके समान तीन भंग होते हैं। तदननन्‍्तर शरीर 
पयोप्तिसे पर्याप्त हुए दोइन्द्रिय जीवके पूर्वोक्त २६ प्रकृतियोंमें 
अप्रशस्त विहायोगति और पराघात इन दो प्रकृतियोंके मिला देने- 
पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है । यहाँ यशःकीर्ति और 
अयश:कीर्तिकी अपेज्ञा दो भक्ल होते हें। इसके अपयोप्तकका 
उदय नहीं होता अतः उसकी अपेक्षा भद्ग नहीं कहे। तदनन्दर 
खासोच्छास पयाप्तिसे पयाप्त होनेपर पूर्वोक्त २८ प्रक्ृतियोंमें उच्छा[स 
प्रकृतिके मिज्लानेपर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी 
यशः:कीर्ति और अयशःक्रीतिंकी अपेक्षा दो भड्ढ होते है। अथवा 
शरीर पयाप्तिसे पयाप्त हुए जीवके उद्योतका उद्य होनेपर उच्छासके 
बिना २९ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहाँ भी यशः्कीतिं और 
अयश.कीर्तिकी अपेक्षा दो भक्ञ प्राप्त होते है। इस प्रकार २९ 
प्रकतिक उद्यस्थानसें कुल चार भन्ञः हुए। तदनन्‍्तर भाषा 
पर्याप्रिसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छास सहित २९ प्रकृतियोंमें सुस्वर 
ओर दुःस्वर इन दोमेसे किसी एकके मिला देने पर ३० प्रकृतिक 
उद्यस्थान होता है। यहाँ पर सुस्वर और दुःस्वर तथा यशःकीर्ति 
ओर अयशःकीर्ति के विकल्पसे चार भद्ज होते हें। अथवा प्राणा- 
पान परयोप्तिसे पर्योष्त हुए जोवके स्व॒र॒का उदय न होकर, यदि 
उसके स्थानमें उद्योतका उदय हो गया तो भी ३० प्रकृतिक 
उद्यस्थान प्राप्त होता है। यहाँ यश-कीर्ति और अयशः:ःकीर्तिके 
विकल्पसे दो ही भक्ञ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ३० प्रकरतिक 
उद्यस्थानमें कुज्न छह भंग हुए । तद्ननन्‍्तर रवरसहित ३० प्रक्ृतिक 
उद्यस्थानमें उद्योतके मिलाने पर इकतीस प्रक्ृतिक उदस्यथान होता 
है। यहाँ सुत्वर और दुःस्वर तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके 
विकल्पसे चार भंग होते हैं। इस प्रकार दोइन्द्रिय जीवोके छह 
उद्यस्थानोंके कुल ३+ ३+ २+ ४+६+ ४5-२२ भंग होते हैं। 
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इसी प्रकार तेइन्द्रिय ओर चौइन्द्रिय जीवॉंमेंसे प्रत्येकके छद छह 
उदयस्थान और उनके भंग घटित कर लेने चाहिये। किन्तु 
सर्वत्र दोइन्द्रिय जातिके स्थानमें तेइन्द्रियोंके तेइन्द्रिय जातिका 
ओर चौइन्द्रियोंके चॉइन्द्रिय जातिका उल्लेख करना चाहिये। 
इस प्रकार सब विकलेन्द्रियोके ६६ भंग होते है । कहा भी हे-- 
धतिग तिग दुग चड छ च्ड विगलाण छसद्ठि होइ तिर्हं पि ॥ 

अर्थात्‌ 'दोइन्द्रिय आदियेंसे प्रत्येकके २१, २६, २८, २५, 
३० ओर ३१ प्रकृतिक उदयस्थानोके क्रमश: ३, ३, २, ४, ६ और 
४ भंग होते हैँं। तथा तीनोंके मिलाकर कुल २२०८३८६६ 
भक्ग होते हैं !? 

तियच पंचेन्द्रियोंके २९, २६, २८, २९, ३० और ३१ चे 
छह उद्यस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें 
तिय॑चगति, तियचगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, वादर, 
पर्याप्त और अपर्याप्तमेंसे कोई एक, सुभग और दुर्भगमेंसे कोई 
एक, आदेय और अनादेयमें से कोई एक, यशःकीति ओर अयश:- 
कीर्तिमिंसे कोई एक इन नो ग्रकृतियोंको पूर्वोक्त बाहर धुवोदय 
प्रक्ृतियोंमें मिला देने पर कुल २१ ग्रकृतियोका उदय होता है। 
यह उदयस्थान 'अपान्तरालमें विद्यमान तियच पंचेन्द्रियके होता 
है। इसके नो भंग हैं, क्योंकि पर्याप्क नाम कर्मके उदयमें सुमग 
ओर दुर्भगमेंसे किसी एकका, आदेय ओर अनादेयमेंसे किसी 
एकका तथा वशःकीर्ति ओर अयश:ःकीर्तिमिंसे किसी एकंका उदय 
हानेसे २२०८२ ८ भंग प्राप्त हुए | तथा अपयाप्तक नास कर्मके 
डदयमें ठुर्भंग, अनादेव ओर अयशःकीर्ति इन तीन अशुभ पक्च- 
तियोका द्वी उदय होनेसे एक भंग प्राप्त हुआ |. इस प्रकार २१ 
प्रकृतिक उदयस्थानमें कुल नो अंग होते हैं | . 


१०. शलनििएललिओआओओ 
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किन्हीं आचार्योौका. सत है कि सुभगके साथ आदेयका और 
दुर्भभके साथ अनादेयका ही उदय होता है, अतः इंस मतके अलु- 
सार पर्यौप्तक नाम कर्मके उद्यमें इन दोनों युगलोंको यशःकीति 
ओर अयशःकीति इन दो प्रकृतियोंसे गुणित कर देने पण चार 
भंग हुए और अपयौप्तका एक इस प्रकार २१ प्रकृतिक उद्यस्थानमें 
कुल पांच भंग होते है। इसी प्रकार मतान्तरसे आगेके उद्यस्थानों 
में सी भंगोंकी विपमता समझ लेना चाहिये । 
तदनम्तर ओदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, छह संस्था- 
नॉमेंसे कोई एक संस्थान, छह संहननोंमेंसे कोई एक संहनन, उप- 
घात और प्रस्येक इन छह प्रकृतियोके मिला देने पर और तियेच- 
गत्यालुपूर्वके निकाल लेने पर शरीरस्थ तियेच पंचेन्द्रियके २६ 
प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इसके भंग २८९ होते हैं, क्‍योंकि 
प्र्यौप्कके छह संस्थान, छह संहनन और सुभग आदि तीन युगलोंकी 
संख्याके परस्पर गुणित करने पर ६०>८६०८२०८२०८२७-२८८ 
भंग प्राप्त होते हैं। तथा अपर्याप्तकके हुण्डसंस्थान, सेबातेसंहनन, 
डुमेंग. अनादेय और अयशःकीर्तिका ही उदय होता है, अतः 
एक यह भंग हुआ । इस प्रकार २६ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल 
२८९ भंग प्राप्त हो जाते हैं। शरीर परय्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके 
इस छव्बीस प्रकृतिक उदयस्थानसें पराघात और श्रशस्त और 
अप्रशस्त विहायोगतिमेंसे कोई एक इस प्रकार इन दो प्रक्ृतियोके 
मिलाने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसके भंग ५७६ 
होते हैं, क्योकि पर्याप्कके जो २८८ भंग वतला आये हैं उन्हें 
विह्ययोगतिहिकसे गुणित करने पर ५७६ श्राप्त होते हैं । तदनन्तर 
प्राणापान पर्याप्तिसे पर्यौप्त हुए जीवकी अपेक्षा इस २८ प्रकृतिक 
उदयस्थानमें उच्छासके सिला देने पर २९ प्रकतिक उद्यस्थान 


होता दै। इसके भी पहलेके समान ५७६ भंग होते हैं। 
१० मर 


हू हरा होते 
की रे ले है 
करने पर १९ दर ढ्वे 
ब््के हो २० प्र तक 5 


छद-रस्थी 
प्रकार: 
ऋण फि २८५, ण्छ्ष्त क्षय 
होते ६. 5 पंशिल्दियोकि 
खक्रप्रशरीखी स्वेबालि डू्न्द ध्तरयेवर्ष ले ०5, २०, 
23525 ओर ९ छ े पाँच डुदयशान * द्ध दल 
देव र्प न मद्के इन्ही ते प्रकृति डद॒यध्यात ते (ऋण दे छ्मैं 
शैक्रियशर5 चैक्रिय ऋआतगपग5 तु: खंध्थान, उपचात 
छोर अ्रव्ल इूल “मच श्र्क्‌ हृतियोंकि ध्ल्ता देने पं तथा पियें 
दत्ता सुपुर्दीकि सका केते पुच्दोर्स ऋतिक उद्यान होता 
हे कु अर समग- बजे कितील आए द्र्थ् ओ 





नामकमके उद्यसर्थान 


च्ज्झ्ट 
अनादेयमेंसे किसी एकका तथा यशःकीर्ति और अयंशःकीर्ति मेंसे 
किसी एकका उदय होनेके कारण २५८२० २७०८ भंग प्राप्ति होते 
हैं। तदनन्तर शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके पराघात और 
प्रशध्त बिहायोगतिके मिला देने पर २७ प्रकृतिक ' उदयस्थान होता 
है। यहाँभी पहलेके समान ८ भंग श्राप्त होते हैं।' तद्नन्‍्तर 
[7 क्‍ पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छास के मिला देने पर 
८ प्रकृतिक उद्यस्थान द्वोता है। यहाँ भो पहलेके समान आठ 
ग होते हैं। अथवा शरीर पर्याप्तिसे पयाप्त हुए: जीवके यदि 
उद्योत का- उदय हो तो भो २८ प्रकृतिक उद्यस्थान हाता है, । 
यहाँ भो आठ भंग होते हैं । इस प्रकार २८ प्रकृतिक उद्यस्थानके 
कुज्ञ संग १६ हुए । तदनन्तर भाषा पयप्तिप्ते पयाप्त हुए जीचके 
उच्छास सहित २८ प्रक्ृतियोंमें सुस्वरके मिलाने पर २९ प्रकृतिक 
उदयस्थान हांता है। यहाँ भी आठ भग होते हैं। अथवा प्राणा- 
पान पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जावके उच्छाुस सहित २८ प्रर्धतियोमें 
उद्योतके मिलाने पर भी २९ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है | इसके . 
भो आठ भंग होते हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उद्यस्थानके 
कुल्न भंग १६ हुए। तदनन्तर सुध्वर सहित २९ प्रकृतिक- उद्य- 
स्थानमें उद्योतके मिलाने पर तोस प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। 
इसके भी आठ भंग होते है । इस प्रकार वैक्रियशरीरको करनेचाले 
पचेन्द्रिय तियचके कुज्ञ उद्यस्थान पाँच 'और उनके कुल संग 
८+८+ १६+ १६५ ८-५६ होते है। इन मंगोंको पहलेके 
४९०६ भंगोंमें मिलाने पर सब तियचोंके कुल उदयस्थानोंके 
४९६२ भंग होते'हैं-। 
सामान्य मनुष्योके २१, २६, २८, २९५ और ३० ये पाँच 
दयस्‍्थान हंते हेँ। तियच प्चेन्द्रियोके इनः्उद्यस्थान्ोका जिस 
प्रकार कथन कर आये है. उद्धी प्रकार यहाँ मनुष्योके -भो- करता 


सप्ततिकराप्रकरण 


१.8 
“चाहिये | किन्तु मनुप्योंके ति्वंचगति ओर तिय्रंच गत्यानुपूर्वकि 
स्थानमें मनष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका कहना 
चाहिये। तथा २९५ आर ३० प्रकृतिक उदयस्थान च्योत्त राहित 
ऋहना चाहिये, क्योंकि वैक्रिय ओर आहारक संयतोंको छोड़कर 
शेप मनप्योंके उदच्योतक्रा उदय नहीं होता है। इससे तियंचरोंके 
:९ प्रकतिक उदयम्थानके जी ११०२ भंग कहे उनके 
मनप्योंके छल ०७६ ही मंग प्राप्त होंगे । इसी प्रकार 0.20 श्पट् 
प्रकतिक उदयस्थानके जो १७२८ भंग कहे, उनके स्थानमें की 
११०२ ही भक्ञ ग्राप्त होंगे। इस प्रकार प्राक्त मनुष्योके 
पर्वोक्त पाँच उदयस्थानोंके कुल भंग ९+ २८९ + ५७६ + ५७६ + 
११५२--२६०० होते हैं. । 


तथा चैंक्रिये शरीरको करनेवाले मनुप्योके २५, २७, २८, २९ 


(१ ) ग्रोम्मेट्सार कर्मकाण्ड में वैक्रिय शरीर व वैकिय आंगोपांयका 
उदय देव और नारकियोंके ही बतलाया है मनुष्यों और तिर्यचोंके नदी 
लिये वद्दाँ वेक्रिय शरीरकी अ्रपेत्षासे मनुप्योके २४ आदि उदय स्थान 
आर उनके भंगोंका निर्देश नहीं किया दे। इसी कारणसे वहाँ वायुकाय्रिक 
ओर पंचेन्द्रिय तिर्यंच इन जींबोंके भी वैक्रिय शरीरकी अपेक्षा उदयस्थानों 
और उनके भंगोंका निर्देश नहीं किया है। घबला आदि अन्य भ्न्योसे भी 
इसकी पुष्टि द्ोती दे । इस सप्ततिका प्रकरणमें यद्यपि एकेन्द्रिय आदि जीवोीके 
उद्यप्रायोग्य नामकमद्की बन्ध प्रकृतियोंद्रा नामनिर्देश नहीं क्रिया है तथापि 
आचार्य मलयगिरिको टीकासे ऐसा ज्ञात होता है कि वद्दों देवगति और नरक 
गतिकी उदयप्रायोग्य प्रकृतियोंमें दी वैक्रिय शरीर और वैक्रिय अग्रोपांगका 
झहण दिया गया है। इससे यद्पि ऐसा ज्ञात द्ोता है कि तिर्यच और 
भनुष्यकि वेक्रिय शरीर वक्तिय आंग्रोपांगका उदय नद्दीं होना चाहिये। तथापि 
कर्म प्रकृतिके टदौरणा अकरणकी गाथा ८ से इस बातका समर्थन द्दोता है कि 


यथासम्धव तिर्यंच और मनुष्यंक्रे भी इन दो प्रकृतियोंक्रा उदय व उदीरणा 
द्ोती दे । 






ेट 








नामकमेंके उद्यस्थान टशरंड 


आर ३० ये पाँच उदयस्थान होते हैं। पहले बारह घुवो- 
दय प्रकृतियाँ बतला आये हैं उनमें मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, 
चैक्रिय शरीर, वैक्रिय आंगोपांग, समचतुरखसंस्थान, उपघात, 
तरस, वाद्र, पर्याप्तक, प्रत्येक, सुभग और दुर्भंग इनमेंसे कोई 
. ए5, आदेय और अनादेय इनमेंसे कोई एक तथा यशःकोर्ति और 
पे इनमेंसे कोई एक इन तेरह प्रकृतियोंके मित्रा देने पर 
५ प्रकृतिक उदयस्थान होता है, यहाँ सुभमग और दुभभेगका, 
देय और अनादेयका तथा यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका 
विकल्पसे उदय होता है अतः आठ भंग हुए। इतनी विशेषता . 
है कि वैक्रिय शरीर को करनेवाले देशविरत और संयतोंके 
प्रशस्त प्रक्ृतियोंका दही उदय होता है। इस प्रकार २५ प्रकृतिक 
उदयस्थानके कुल आठ भंग हुए। तदननन्‍्तर शरीर पर्याप्तिसे 
पर्याप्त हुए जीवके पराघात और प्रशस्त बिहायोगति इन दी 
प्रकृतियों के मिला देने पर २७ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। 
यहाँ सी पहलेके समान आठ भंग होते है। तदनन्तर प्राणापान 
पर्या प्तिसे पर्यौप्त हुए जीवके उच्छासके मिलानेपर २८ प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है। यहाँ भी आठ भंग होते हैं। अथवा उत्तर 
वैक्रिय शरीरको करनेवाले संयतोके शरीर पयाप्तिसे पर्याप्त 
“होने पर पूर्वोक्त २७ प्रकृतिक उद्यस्थानमें उद्योतके मिलाने पर 
२८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका एक ही भंग है, क्‍योंकि 
ऐसे संयतोंके दुरभंग, अनादेय ओर अयशःकीति इन अशुस 
प्रकृतियोंका उदय नही होता । इस प्रकार २८ प्रकरतिक उद्यस्थानके 
कुल भंग नो हुए। तदनन्तर भापा पर्याप्तिसे पयोप्त हुए जीवके 
उच्छास सहित २८ प्रकृतिक उदयस्थान सें सुस्वरके मिलाने पर 
२५९ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहाँ सी पहलेके समान आठ 
भंग होते हैं। अथवा, संयतोंके स्वरके स्थानमें उद्योतके मिलाने 


नक..] 


सप्ततिकाप्रकरण 


> चर २९ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है । इसका पूर्ववत्‌ एक ही भंग 
हुआ | इस प्रकार २०९ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल ९ भंग हुए। 
तथा सुस्वर सहित २९ प्रकरतिक उद्यस्थानमें संयतोंके उद्योतके 
मिलाने पर ३० प्रकृतिक उदस्थान होता है। इसका पूर्वबत््‌ एक 
ही भंग हुआ । इस प्रकार वैक्रिय शरीरको करनेवाले मनुष्यों के 
कुल उदयस्थान पाँच और उनके कुल मंग ८+८+९+९+१०-१५ 
होते हैं । । 
आहोारक संयतोंके २५, २७, २८, २९ ओर ३० ये 
- पाँच उदयस्थान होते है। पहले मनुष्यगतिके उदय योग्य 
२१ प्रकृतियाँ कह आये हेँ। उनमें आहारक शरीर, आहारक 
आंगोपांग, समचतुरखसंस्थान, उपघात ओर प्रत्येक इन पाँच 
प्रकतियोंके मिलाने पर तथा भनुप्य गत्यानुपूर्वीकि निकाल लेने पर 
२५ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि 
यहाँ सब प्रशस्त प्रक्तियोंका ही उदय होता है, क्‍योंकि आहारक 
(१ ) गोम्मठसार कर्मकाण्डकी गाथा २६७ से ज्ञात होता हैँ. कि 
पाँचवें गुणस्थान तकके जीवों के ही उद्योत प्रकृतिका उदय द्वोता है। तथा 
उसकी गाथा २८६ से यद्द भी जात द्वोता है कि उद्योलका उदय तिर्यचगतिमें 
हीं द्ोता है। इसीसे कर्मकाण्डमें आद्वारक संयतोंके २५, २७, २८, और 
२६ प्रकृतिक चार ठदयस्थान वतलाये हैं। इनमें से २५ और २० प्रकृतिक 
ठउदयध्पान तो सप्ततिका प्रकरणके अनुसार द्वी जानना चादहिये। श्रव रहे 
शेष २८ ओर २६ ये दो उदयस्थान सो इनमें से २८ श्रकृतिक टद्यत्थान 
टच्द्राप प्रकृतिक उदयसे ओर २६ प्रद्वतिक उद्यस्थान सुस्व॒र भ्रकृतिके 
उंदयसे द्वोता है ऐसा यहाँ जानना चाहिये। श्रर्थात्‌ २७ प्रकृति उद्य- 
स्थानमें उच्छास प्रकृतिके मिलाने पर २५ प्रकृतिक उद्यस्थान दोता है और 


इस र८ प्रकतिक उदयस्थानमें सुल्लर प्रकृतिके मिलाने पर २५ प्रकृत्तिक: 
उद्स्यान द्ोता है । 


नामकमके उद्यस्थान "डे 
प्र 
संयतोंके दुर्भग, दुःस्वर और अयशःकीर्ति का उदय नहीं होता + . 
अतः यहाँ एक ही भंग होगा। तदनन्तर शरीर पयोप्तिसे पर्याप्त 
हुए जीवके पराघात और प्रशस्त विह्ययोगति इन दो प्रकृृतियोंके 
सिला देने पर २७ प्रकृतिक उद्यस्थत्त होता है। यहाँ सी एक 
ही भंग है। तदनन्तर प्राशापान पयोप्तिसि पयोप्त हुए जीवके 
उच्छासके मिलाने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। इसका 
एक भंग होता है। अथवा शरीर पर्याप्तिसि पर्याप्त हुए जीवके 
पूर्वोक्त २७ प्रकरतिक उद्यस्थानमें उद्योतके मिला देनेपर २८ प्रक्म- 
तिक उद्यस्थान होता है। इसका भी एक भंग है। इस प्रकाए: 
२८ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल दो भज्ग हुए। तदनन्तर भाषा 
पर्योप्तिसे प्योप्त हुए जीवके उच्छास सहित २८ प्रकृतिक उद्य- 
स्थानमें सुर्वरके मिलाने पर २९ प्रकतिक उदयस्थान होता है। 
इसका एक भद्ढ है। अथवा, प्राणापान प्याप्तिसे पर्याप्त हुए 
जीवके खरके स्थानमें उद्योतके मिलाने पर २९ प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है। इसका भी एक भंग है। इस प्रकार २९ प्रकृतिक 
उदयस्थानके कुल दो भंग हुए । तदनन्तर भाषा पर्याप्तिसे पर्याप्त 
हुए जीवके रवरसहित २९ प्रकृतिक उद्यरथानमें उद्योतके मिलाने 
पर ३० प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इसका एक भन्ञ है। इस 
प्रकार आहारक संयतोके कुल्न उद्यस्थान ५ और उनके कुल भक्ठः 
१+१+२+२+१८ ७ होते हैं । 
केवली जीवॉंके २०, २१, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ८ 
और ९ये दस उद्यस्थान होते है। पूर्वोक्त १२ घ॒वोदय 
प्रकृतियों में मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, तरस, बादर, पर्योप्तक, 
सुभग, आदेय और यश:ःकीर्ति इन आठ प्रकृतियोंके मिला देनेपर 
२० प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। इसका एक भन्ञ है। यह 
अतीर्थ केवली ९ 
उद्यस्थान समुद्धातगत के कार्मण काययोगके. समय 


सप्ततिकाअकरणु 


"मी 


#ता हैं। इस उद्यस्थानमें तीर्थंकर श्रकृतिके मिला देने पर 
अक्तिक उद्यम्थान होता है। इसका भी एक भट्ट है। यह 
डद्यम्थान समुद्धातगत तीथंकर केवलीके कार्मंणुकाययोगके समय 

दाता ह। तथा पूर्वोक्त २० प्रकृतिक उदयस्थानमें आदारिकशरीर 

“अद सम्थानोंमेंस काई एक संस्थान आओंदारिक आंग्रोपांग, वज्ञर्प- 

भनाराच संहनन, उपधात और प्रत्यक इन छह गप्रकृतियोंके मिला 

. 0 ७ 55 अरक्ृतिक उद्यम्धान होता है। यह अतीर्थकर केंबलीके 
आदारिक मिश्रकाययोंगके समय हाता हैं। इसके छद्द संग्थानोंकी 

“अपना छह भन्ञ हैं, परन्तु वे सामान्य मनुप्योंक उदयस्थानोंसे 

भा सम्भव है, अतः उनकी प्रथक् गणना नहाँ की। इस उदय- 
स्थानमे तोथ कर पअक्रतिके मिला देन पर २७ प्रकृतिक उद्यरथान 
दाता ह। यह तीर्थ करकेवलीके ओदारिक मिश्रकाययोगके समय 
हाता हू। किन्तु इस उदयस्थानर्म एक समचतुरक्ष संस्थानका ही 
देय दाता है, अतः इसका एकद्दी भद्ग $। तथा पूर्वोक्त 
३६ प्रकृतिक उद्यस्थानमें पराधात उच्छास, प्रशात्त विहायोगति 
आर अग्रशम्त विह्ायागति इनमेंसे कोई एक तथा मसुरवर और 
$ल्‍स्वर इनमेंसे कोई एक इन चार प्रकृतियोंक्रे मिला देन पर ३० 
अक्तिक उदयस्थान होता हैं। यह अतीथ कर सय्योगिकेबलीके 
दारिक काययोगके समय होता हैं । यहाँ छह संम्धान, प्रशस्त 
आर अग्रशर्त विद्यायोगति तथा सुस्वर और दुःम्बरकी अपेक्षा 
६2८२२८२५- २४ भंग होने किन्तु वे सामान्य भनुप्योंके 
उद्ियाथानोंम भी अआप्त इंते हैं, अतः इनकी प्रथक गिनती नहीं 

की । इस उदयस्थानमें तीथ कर ग्रक्ृतिके मिला देने पर ३१ प्रक्न- 
तिक डउद्यस्थान होता है। यह तीथ कर सयांग्रिकेबलीके आदारिक 
क्राययायक्रे समय होता है। तथा तीर्थ कर केवली जब वाग्योगका 
निरोध करते हैँ तब उनके स्वरका डद्य नहीं रहता, अत: पूर्वोक्त 


नामकर्मके उद्यस्थान के व 
छू... पड, 
३१ प्रकृतियोंमेंसे एक प्रकृतिके निकाल देने पर तीथ केवलीकः 
३० प्रकृरतिक उदयस्थान होता है। तथा जब उच्छ वासका 
निरोध करते हैँ तब उच्छ वास प्रकृतिका उदय नहीं रहता, 
अतः उच्छ बासके घटा देने पर २९ प्रकृतिक उद्यम्थान 
होता है। किन्तु अतीर्थेकरकेवलीके तीथंकर प्रकृरतिका उदय 
नहों होता, अतः पूर्वोक्त ३० और २९ प्रकृतिक उदयस्थानोमेंसे 
तीथेकर प्रकृतिके घटा देने पर अतीथ कर केवलीके बचनयोगका 
निरोध होने पर २९ प्रकृतिक और उच्छासका निरोध होने पर 
२८ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। अतीर्थेकर केवलीके इन दोनें, 
उद्यस्थानोंमे छुद्द संस्थान और दो विहायोगति इनकी अपेक्षा 
१२, १२ भक् प्राप्त होते हैं, किन्तु वे सामान्य मनुष्योके उदय- 
स्थानोंमें भी संभव है, अतः उनकी अलगसे गिनती नहीं की । 
तथा नो प्रकृतिक उद्यस्थानमें मनुष्यगति, पचेन्द्रियजाति, त्रस, 
वादर, पयाप्तक, सुभग, आदेय, यश:कीर्ति और तीर्थंकर इन नौ 
प्रकृतियोंका उदय होता है। अतः इनका समुदाय एक नो प्रकृतिक 
उदयस्थान कहलाता है। यह स्थान तोथेकर केवलीके होता है, 
जो अयोगिकेवल्लो गुणस्थानमें प्राप्त होता है। इस उदय 
स्थानसेसे तोथेकर प्रकृतिके घटा देने पर आठ प्रकृतिक उदयस्थान 
होता है। यह भी अयोगिकेवली गुणस्थानमें अतीर्थकर केवलीके 
होता है। यहाँ २०, २१, .२७, २९, ३०, ३ १, ९ और ८ इन उदेय- 
स्थानोंका एक-एक विशेष भक्ल प्राप्त होता है इसलिये ८ भड्ढ 
हुए । इनमेंसे २० प्रकृतिक और ८ प्रकृतिक इन दो उदयस्थानोंके 
दो भज्ञ अतीर्थंकर केवलोके होते है। तथा शेष, छह भड्ढः तोर्थंकर 
केवलीके होते हैं | इस प्रकार सव मनुष्योंके उद्यस्थान सम्बन्धी 
कुल भद्ग २६०२+३५-+७+-- ८७ २६५२ होते हैं । 
देवोंके २१, २५, २७, २८, २९ और २३० ये छह उदयस्थान 


हुं सप्ततिकाप्रकरण 


रत हैं| य हाँ पूर्वोक्त १९ भ्रवोदय प्रकृृतियोंमें देवगति, देवगत्यानु- 
पूर्वी, पंचेन्द्रियजञाति. त्रस, वादर, परयोप्तक, सुभग और ढुभैग्में 
से कोई एक, आदेय और अनादेयमेंसे कोई एक तथा यश:कीर्ति 
ओर अयशःकीर्तिमेंसे कोई एक इन नौ प्रकृतियोंके मिला देनेपर 
#९ प्रकृतिक उदयम्थान होता है। यहाँ खुभग ओर ढुभेगमेंसे 
किसी एकका, आदेय ओर अनादेयमेंसे किसी एकका तथा यश:- 
कीति और अयशःकीतिंमेंसे किसी एकका उदय होनेसे इनकी 
अपेक्षा कुल आठ भक् होते हैँ। देबोंके जो ढुभ ग, अनादेय 
* भर अयशः्कीति इन तीन अशुभ प्रकृतियोंका उदय कहा है. 
सो यह पिशाच आदि देवोंके जानना चाहिये। तदनन्तर इस 
उदयस्थानमें वेक्रिय शरीर, वैक्रिय आंगोपांग, उपघात, प्रत्येक 
आर समचतुग्स्र॒मंस्थान इन पाँच प्रक्रतियोंके मिला देनेपर और 
देवगत्यानुपूर्वीके निकाल लेने पर शरीरस्थदेवके पत्चीस प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है । यहाँ भी पूतरेबत्‌ आठ भज्ज होते हैं। तद- 
ननन्‍्तर इस डदग्रस्थानमें पराघात और. प्रशस्त विहायोगति इन 
दो प्रकरतियोंके मिला देनेपर शरीर परयाप्तिसे परयाप्त हुए जीवके 
२७ अक्रतिक उद्यस्थान होता है। यहाँ भी थे ही आठ भक्ग होते 
हं। देवोंके अप्रशस्त विहायोगतिका उदय नहीं होता, अतः यहाँ 
डसके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भद्ग नहीं कहें । तदनन्तर प्राणा- 
पान पयाप्तिसे पयाप्त हुए जीवके उच्छासके मिला देने पर 
२८ प्रकृतिक उदयस्थान होता है.। यहाँ भी वे ही आठ भंग होते 
हैं। अथवा शरीर पयाप्तिसे पयाप्त हुए जीवके पूर्बोक्त सत्ताईस 
प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिला देनेपर २८ प्रकृति ऊ उदयस्थान 
होता है। यहाँभी पूर्वेचत्‌ ८ भंग होते हैं। इस प्रकार २८० 
प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भंग १६ होते तदनन्तर भाषा 
पयाप्तिसे पयाप्त हुए जीवके उछास सहित २८ प्रकृतिक उदय- 


्ज्ण्ड 
है ; हक 
स्थानमें सुस्वरके मिला देनेपर २९ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है+-2 
यहाँ सी पूर्ववत्‌ आठ भंग होते हैं। देबोंके दुःस्वर प्रकृतिका 
उदय नहीं होता, अतः इसके निमित्तसे प्राप्त होनेवाले भंग, 
यहाँ पर नहीं कहे । अथवा प्राणापान पयाप्तिसे पयोप्त हुए” 
जीवके उच्छूससहित २८ प्रकृतिक उदयस्थानमें उद्योतके मिल 
देनेपर २९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। देवोंके उद्योतका | 
उत्तर विक्रिया करनेके समय प्राप्त होता है। यहाँ भी पहलेवे 
समान आठ भंग होते है । इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके 
कुल भंग १६ होते हैं। तदननन्‍्तर भाषा पयाप्तिसे पयोप्त [४ 
जीवके सुर्वर सहित २५९ प्रकृतिक उद्यस्थानमें उद्योतके मिला 
देनेपर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी पूर्वंचत्‌ आठ 
अंग होते है। इस प्रकार देवोंके छह उद्यस्थानोंके कुल भंग 
८+८+८+१६+१६+८ ८-६४ होते है । ' 
नारकियोंके २१, २५, २७, २८ और २९ ये पाँच उद्य- 
स्थान छोते हैं। यहाँ पूर्वोक्त बारह घुवोद्य प्रक्ृतियोंमें नरकगति, 
नरकगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रियजाति, च्रस, बादर, पर्याप्तक, दुभेग, 
अनादेय और अयश'कीर्ति इन नो प्रकृतियोंके मिला देने पर २१ 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ सब अप्रशस्त प्रक्ृतियोंका 
उदय है, अतः एक भंग हुआ । तदनन्तर शरीरस्थ जीवके वेक्रिय 
शरीर, वेक्रिय आंगोपांग, हुंडसंस्थान, उपघात और प्रत्येक 
इन पाँच ग्रकृतियोंके मिला देने पर और नरकगत्यानुपूर्वीके निकाल 
लेने पर २० प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ भी एक ही भंग 
है। तदनन्तर शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके पराधात और 
अप्रशस्त विहायोगतिके मिला देने” पर २७ प्रकृतिक उद्य- 
स्थान होता है। इसका भी एक ही संग है। तदनन्तर प्राणा- 
पानपर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके उच्छासके मिला देने पर २८ 


नएकमेके उदयस्थान 
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“टतिक उदयस्थान होता है। यहाँ सी एक ही भंग है। तदनन्तर 
भाषापर्याप्तिसे पर्याप्त हुए जीवके दुःस्वस्के मिला देने पर २९ 
प्रकरृतक ददयस्थान होता हैं। इसका भी एक हो भंग है। इस 
प्रकार लारकरियोंके पाँच उदयस्थानोंके कुल भंग पाँच होते हें | 
* थे अबतक एकेन्द्रिय आदि जीवों के जितने उदयस्थान वतल्ा 
बाय & उनके कुल भंग ४२+६६+४९६२+ रृ६५२+ ६४+५ 
“७७९१ होते हैं ) 
/ ,अब किस्त उद्यस्थानमें क्रितने भंग होते हें इसका विचार 
का चत हू. 
हे हर [क्र ककया श्र [4७ तेती 
शग वियालेक्कारस तेत्तीसा छस्सयाणि तेचीसा | 
बारसमत्तरससयाणहिगाणि विप॑चसीईहिं ॥२७॥ 
अउणत्तीसेक्कारससयाहिगा सतरसपंचसद्टीहिं | 
इबकेक्कर्ग थे बीसादटटुदयंतेमु उदयविंदी ॥२८॥ 
श्---त्रीसस॑ क्कर आठ परयन्‍त १० उदयस्थानोंमें ऋमसे 
4, 2४%, ११, ४६, ६००, ४३४, १०२०२, १७८५, २९१७, ११६०, 
आर १ भंग हात है | 
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(१) गोम्मठसार कर्मकाण्डमें इन २० प्रकृतिक आदि उदयस्थानोंके 
अंग क्रमश ६०, २७, १९, ६९०, १२, ११७५, १७६०, २६२१, 
१५१६१, १ शोर १ बतलाये हैं। यथा-- 

वीक्षादीणं भंगा इगिदालपदेस संभवा कमसो। एक्क सटद्ठी चेव य 
प्चावीस थे ठगुबीस ॥ ६०३ ॥ वीसुत्तरछच्चधया चारस पण्णत्तरीहिं 
संज़ुता । एक्कारससयसंखा सत्तरससयाहिया सद्ठी ॥ ६०४ ॥ ऊणत्तीस- 


सयादियएक्काचीसा तदी वि एक्ट्रो। एक्क्रासससयसदिया एक्करेक्क विसरिगा 
भंगा ॥ ६०४ ॥ 


इन भग्ोंका कुछ जोढ़ ७७५८ द्ोता है । 


नामकर्मके उदयस्थानोंके भन्ढ 


ञ 
जि 


"एड, 
विशेषार्थ--पहले नामक्ेके २०, २१, २४, २५, २६, २०.2 
२८, २९, ३०, ३१, ९ और ८ इस शकार १६ उद्यस्थान वतला . 
आये हैं। तथा इनमेंसे किस गतिमें कितने डदयस्थान ओर 
उनके कितने भंग होते हैं. यह भी बतला आये हैं। अब यह” * 
बतल्ाते है कि उनमेंसे किस उद्यस्थानके कितने भंग होते है-- 
बीस प्रकृतिक उदयस्थानका एक भंग है जा अतीर्थेकर केवर 
के होता है। २१ प्रकृतिक उद्यस्थानके एकेन्द्रियों') अपेक्षा | 
विकलेन्द्रियोंकी अपेक्षा ९, तियेचपंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ९, मनुष्य 
की अपेक्षा ९ तीर्थकरकी अपेक्षा १, देवोंकी अपेक्षा ८ अर 
नारकियोंकी अपेक्षा ? भंग बतला आये हैं जिनका कुल्न जोड़ ४२ 
होता है, अतः २१ प्रकृतिक उदयस्थान के ४२ भंग कहे । २४ 
प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा ही ११ भंग प्राप्त होते 
हैं, क्योंकि यह्‌ उदयस्थान अन्य जीवोंके नहीं होता, अतः इसके 
११ भंग कहे । २५ प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा 
सात, वैक्रिय शरीरको करनेवाले तियच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ८, 
वैक्रिय शरीरको करनेवाले मनुष्योकी अपेक्षा ८, आहारक संयतोंकी 
अपेक्षा १, देवोकी अपेक्षा ८“ और नारकियोंकी अपेक्षा १ भंग 
वतला आये हैं जिनका जोड़ ३३ होता है, अतः २५ प्रकृतिक 
डद्यस्थानके ३३ भंग कहे। २६ प्रकृतिक उद्यस्थानके एकेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा १३, विकललेन्द्रियोंकी अपेक्षा ९, प्राकृत तियच पंचेन्द्रियों 
की अपेक्षा २८९ और प्राकृत मनुष्योंकी अपेक्षा २८९ भंग बतला 
आये है जिनका जोड़ ६०० होता है, अतः इस उद्यस्थानके कुल 
भंग ६०० कहे। २७ प्रकृतिक उदयस्थानके एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा, ६, 
वेक्रिय तियंच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ८, वैक्रिय मनुष्योंकी अपेक्षा 
८, आहारक संयतोंकी अपेक्षा १ केवलियोंकी अपेक्षा १ देंचोंकी: 
अपेक्षा ८ और नारकियोंकी अपेक्षा १ भंग बतला आये हैं. 


' संप्ततिकामप्रर्करण - 


१ “ >नंका जोड़ ३३ होता है, अर्तः इस उदयस्थानके कुल ३३ भंग 
/ कहे। २८ प्रकृतिक उदयस्थानके विकल्ेन्द्रियोंकी अपेक्षा ६, प्राकृत 
5 धतियच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ५७७६, वेक्रिय तियच पंचेन्द्रियोंकी 
५, क्ष्यपक्षा १६, प्राकृत सनुष्ियोंकी अपेन्षा ५७६, चैक्रिय मनुप्योंकी 
रे पत्ता ९, आहारकोंकी अपेक्षा २, देवोंकी अपेक्षा १६ ओर 


टकियोंकी अपेक्षा १ भंग वतला आये हैं जिनका जोढ़ १२०२ 
है “दाता है, अतः इस उदयस्थानके कुल भंग १२०२ कहे। २९ प्रक्ृ- 
(तिक उदयस्थानके विकलेन्द्रियोकी अपेक्षा १९, तियच पंचेन्द्रियोंकी 
£ उपक्षा ११५२, वेक्रिय तियंच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा १६, मनुष्योंकी 
अपक्षा ५७६, वेक्रिय मनुष्योंकी अपेक्षा ९, आह्ारक संयतोंकी 
अपेक्षा २, तीर्थकरकी अपेक्षा १, देवोंकी अपेक्षा १६ ओर नार- 
कियोंकी अपेज्षा १ भंग वतला आये हें जिनका जोड़ १७८० होता 
है, अतः इस डदयस्थानके कुल भंग १७८४ कहे । ३० प्रकृतिक 
उद्यस्थानके विकलेन्द्रियोंकी अपेनज्षा १८, तियच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा 
१७ २८, बेक्रिय तियच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ८, मनुष्योंकी अपक्षा 
११०२, चंक्रिय मनुष्योंकी अपेक्षा १, आहारक संयतोंकी अपेक्षा 
१, केवलियोंकी अपेक्षा १ और देवों की अपेक्षा, ८ भंग बतला 
आये द्वं जिनका जोड़ २९१७ होता है, अतः इस स्थानके छुल 
संग २९१७ कहें। ३१ प्रकृतिक , उदयस्थानके विकलेन्द्रियोंकी 

अपज्ञा १९, तियच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ११५० और तीथकरको 
अपक्षा १ भंग बतला आये हैं जिनका जोड़ ११६५ होता है, अतः 
“इस डद्यस्थानके ११६५ भंग कहे। ९ प्रकृतिक उदयस्थानका 
तीथंकरको अपेक्षा १ मंग वतला आये हैं; अतः इसका १ भंग ' 
ऋंदह्दा । तथा ८ प्रकृत्िक उदयस्थानका अतीथकरकी -अपेक्षा १ - 
भंग वतला आये हैं अतः: इसका सी १ भंग कहा । इस प्रकार 
सत्र उदयस्थानांक छुलछ्त " संग ६+धरक १९ 23+६५% +- 







पाता ५ 


नामकर्मके उद्यस्थानोंके भंग... *. _ :, (७७ 


+ १२०२+ १७८५ + २९१७+११६५+१ +०१८-७७९ १ हो ते छ५ 
नाम कर के उद्यस्थानों की. - विशेषता का ज्ञापक कोष्ठक-- ' 
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अब नामकर्म के सत्तास्थानोंका कथन करते हैं-- 
तिदुन॒उई उग्ुनउई अटठच्छलसी असीड उग्मुसीई | 
अट ठयछप्पणतार नव अटठ ये नामसंताण ॥२९॥ 
अर्थु--नाम कर्म के ९३, ९२, ८९, ८८, ८६, ८०, ७९, 

७८, ७६, ७५, ९ ओर ८ प्रक्रतिक वारह सत्तास्थान होते है । 
विशेषार्थ--इस गाथामें यह वतलाया है कि नामकर्मके 
क्रितन सत्त्वस्थान हैं ओर उनमेंसे किस सत्त्वस्थानमें क्रितनी प्रक्ष- 
वियों का सत्त्व होता ढे। किन्तु प्रकरतियोंका नाम निर्देश नहीं 
किया हैं अतः आगे इसीका विचार किया जाता है--नाम क्रमंकी 
सब उत्तर प्रकरतियाँ ९३ ह अतः ९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सच 


3 


प्रक्रतियोंका सत्त्व स्वीकार किया गया है। इनमेंसे तीथंकर प्रक॒ 


(१) गोम्मरसार कर्मकाण्डमें ६३, &२, ९१, ६०, ८4, 5४, 
८२, 5०, ७६, ७४८, ७७, १० ओर & प्रहृतिक १६ तेरइ सत्त्स्थान 
बतलाये हैं। यथा-- 

तिदुइमिणठदी णठदी अडचठदोअहियसीदि सौदी य । ऊणासीदट्ठ॒त्तरि 
सत्तत्तरि दस य ण॒व सत्ता ॥ ६०६ ॥ 

यदाँ ६३ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमें सब प्रकृतियोंका सत्त्व स्वीकार किया 
गया है) तीर्थंकर प्रकृतिके कम कर ठेने पर &२ प्रहृतिक सत्त्वस्थान 
द्वोता है । श्राद्वारक्त शरीर और आह्ारक आंगोपांगके कमर कर देने पर ११ 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान द्वोता है। तीर्थकर, शआआद्वारक शरीर ओर आहद्वारक 
शआंगोपांगके कमर कर देने पर ६० श्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। इसमेंसे 
देवदिककी उद्दलना द्वोने पर ८८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान दोता है। इसमेंसे 
नारक चहुष्कटी ठद्लना होने पर 4४ प्रकृतिक सत्वस्थान होता है । इसमेंसे 
मनुध्यद्ति की टदलना द्ोने दर <२ अ्रक्ृतिक धत्त्वस्थान होता है। कऋ्पक 
अनिश्रत्ति करणुके ६३ प्रकृतियमिंसे नरकट्टिक आदि १३ प्रकृतियोका क्य दो 


नामकमके सत्त्वस्थान 


जज 

तिके कम कर देने पर ९२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तथा " 
९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थानमेंसे आहारक शरीर, आहारक 
आंगोपांग, आहारक संघात ओर आहारक बन्धन इन चार प्रकृ- 
तियोंके कम कर देने पर ८९ ग्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है.। इसमें 
से तीर्थंकर प्रकृतिके कम कर देने पर ८८ प्रकतिक सत्त्वस्थान होता 
॥ ॥ इन ८८ प्रकृतियोंमेंसे नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वी की या 
र्विगति ओर देवगत्यानुपूर्वीकी उद्दलना हो जाने पर ८६ प्रक्ृतिक 
'सत्त्वस्थान होता है। अथवा, नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका 

बन्ध करनेवाले ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थानवाले जीवके नरकगति, 5 
नरकगत्यानुपूर्वी, वैक्रियशरीर, वैक्रिय आंगोपांग, वेक्रिय संघात 
ओर वेक्रिय बन्धन इन छह प्रकृतियोंका बन्ध होने पर ८६ प्रक्ृ- 
तिक सत्त्वस्थान होता है। इसमेंसे नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी 
ओर वेक्रियचतुष्क इन छह प्रकृतियों की उद्चलनना हो जाने पर ८० 
प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। या देवगति, देवगत्यानुपू्वी और 


नील 


जाने पर «० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। &२ में से उक्त १३ प्रकृृतियोंके 

घट देने पर ७९ प्रकृतिक सत्त्तस्थान होता है। इन्हीं १३ प्रकृतियोंको 

४१ मेंसे घटाने पर ७८ भ्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। ५० मेंसे इन्दी 

१३ प्रकृतियोंको घटाने पर ७७ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। तीर्थऋर 

अयोगिकेवलीके १० प्रकृतिक, सत्त्वस्थान होता है और सामान्य अयोगि- 
' क्ेवलीके ६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है । 


कर्मप्रकृतिमें व पंचसंग्रहसप्ततिकार्में नामकर्मके ३१०३, १०२, ६६, ६५, 
९३, ६०, ८६, <४, ८३, 4२, £ ओर < ये १२ सत्त्वस्थान भी बतलाये 
हैं। यहाँ ८२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान दो प्रकार से बतलाया है। विशेष 
व्याख्यान वहाँ से जान लेना चाहिये । सप्ततिकाप्रकरणके सत्त्वस्थानोंसे इनमें 
इतना दी अन्तर दे कि ये स्थान बन्धनके १७ सेद.करके बतल्राये गये हैं। 

११ 
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: चैक्रियचतुष्क इन छह प्रकृतियोंकी उद्बलना हो जाने पर ८० प्रक्ृ- 
तिक सत्त्वस्थान होता है। इसमेंसे मनुष्ययति ओर मनुष्यगत्या- 
नुपूर्वीकी उद्बलना होने पर ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। ये 
साव सच्त्वस्थान अक्ञपकोंकी अपेक्षा कहे । अब क्षपकों की अपन्षा 

५ सतक्त्वस्थानोंका विचार करते हँ -जब क्ञपक जीब ९४३ प्रकृतियोंमें 
से नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियंचगति, तियचगत्या- 

. जु॒पर्वी, एकेन्द्रियजाति, द्वोन्द्रियजाति, त्रोन्द्रियज्ञाति, चतुरिन्द्रिय- | 

कि जाति, स्थावर, आतप, उद्योत, सूइच और साधारण इन तेरह 

त्यक्नृतियॉका क्षय कर देते हैं तब उनके ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता 
है। जब ९२ प्रकृतिकयोंमेंसे इनका क्षय कर देते हैं तव ७९ प्रक्ृ- 
तिकर सत्त्वस्थान होता है । जब ८५९ प्रकृृतियोंमेंसे इनका क्षय कर 
देते हैं तर ७६ प्रकरतिक सत्त्वस्थान होता है,। तथा जब ८८ प्रक्ृ- 
तियोमेंसे इनका क्षय कर देते हैं तव ७५ प्रकरतिक सत्त्वस्थान होता 
है । अब रहे ९ ओर ८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान सो इनमेंसे मनुष्यगति, 
पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वादर, पर्याप्, सुभग, आदेय, यशःकीर्ति 
ओर तीर्थंकर यह नौ प्रकतिक सत्त्वस्थान है। यह तोथकरके अयो- 
गिकेवली गुणस्थानके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है। और इसमें 
से तीर्थंकर प्रकृतिके घटा देने पर ८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। 
यह अतीर्थकर केवलीके अयोगिकेवली शुणस्थानके अन्तिम समयमें 
प्राप्त होता है। इस प्रकार गाथानु धार नाम कर्मके ये बारह सत्त्व- 
स्थान जानना चाहिये । 


अब नामकर्मके वन्धस्थान आदिके परस्पर संवेधका कथन 
करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं--- 
. अट्ठ य बारस वारस वंधोदयसंतपथडिठाणाणि। 
'ओहेणादेसेण य जत्य जद्यसंभव॑ विभजे || ३० ॥ 
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+ अखिफ 

अर्थ---नाम कममके बन्ध, उदय और सत्त्व प्रकृतिस्थानं 

ऊमसे ८, १२ और १२ हैं। इनके ओघ ओर आदेशसे जहाँ 
जितने संभव हों उतने विकल्प करना चाहिये । 


विशेषार्थ-यद्यपि अन्थकार नामकर्मके वन्धस्थान, उद्य- 
कक और सच्त्वस्थान पहले ही बतला आये है उसी से यह ज्ञात हो 
ता है कि नामकर्मके वन्‍्धस्थान ८ है, उद्यस्थान १२ हैं और 
सत्त्वस्थान भो १२ है। फिर मो ग्रन्थकारने यहाँ पर उनका पुनः, 
निर्देश उनके परस्पर संवेध भंगोंके सूचन करनेके लिये किया है । 
जिनके प्राप्त करनेके दो हो मार्ग हैं-एक ओघ और दूसरा आदेश । 
ओघ सामान्य़का पर्यायवाची है अतः प्रकृतमें ओघका यह अथे 
हुआ कि जिस प्ररूपणामें केवल यह बतल्लाया गया है कि 
अमुक बन्धस्थानका वन्ध करनेवाले जीवके अमुक उदयस्थान और 
अमुक सत्त्वस्थान होते हैं वह ओघ प्ररूपणा है। तथा आदेश, 
विशेपका पर्यायवाची है, अतः आदेश प्ररूपणा्ें मिथ्याहृष्टि " 
आदि गुणुस्थान और गति आदि सागणाओंमे बन्धस्थान, उद्य- 
स्थान और सच्त्वस्थानोंका विचार किया गया है। अन्थकारने 
जो मूलमें ओध और आदेशके अनुसार विभाग करनेका निर्देश 
किया है सो उससे इसी विषयकी सूचना मिलती है । 
अब पहले ओघसे संवेध का विचार करते हैं-- 


नवपंचोदयसंता तेवीसे पएणुवीस छव्बीसे। 
अद्ठ चउरइवीसे नव सत्तुग॒तीस तीसम्मि ॥ ३१॥ 
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ी 


की 2 
एगेगमेगतीसे एगे एगुदय अदठ संतम्मि । 
३३७७. वेयगसंतम्मि है # ७ के 
उब्रयवंधे दस दस वेयगर्संतम्मि ठाणाणि॥ ३२ ॥ 
अर्थ---तईस, पच्चीस ओरे छव्बीस इनमेंसे प्रत्येक वन्धस्था- 
७६ नमें नौ उदयस्थान और पाँच सच्त्वस्थान होते हैं। अद्वाईस प्रक्म- 
तिक बन्धस्थानमें आठ उद्यस्थान और चार सच्त्यस्थान होते हैं । 
बि उनतीस और तीसमेंसे प्रत्येक वन्धम्थानमें नो उदयस्थान और 
लि सात सच्त्वस्थान होते हं। इकत्तीस अकृतिक वन्धस्थानमें एक 
* <'उदयस्थान ओर एक सत्त्वस्थान होता है। एक प्रकृतिक वनन्‍्धस्थान 
में एक उदयस्थान और आंठ सतच््वम्थान होते हैं। तथा वन्धके 
अभावमें उदय ओर सत्त्यक्री अपेज्ञा दस दस स्थान होते हैं || 


विशेषार्थ-इन दो गाथाओंसे हमें केवल इतना द्वी ज्ञान होता 


कि किस वन्धस्थानमें कितने उदयस्थान और कितने सत्त्वस्थान 

। उनसे यह ज्ञात नहीं होता कि वे उदयस्थान और सस्त्वस्थान 
कौन कौन हैँ. अतः आगे उक्त दो गाथाओंके आश्रयसे इसी बात- 
का विचार करते हें--तेईस प्रकृतिक वन्धस्थानमें अपर्याप्तक 
एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका वनन्‍्ध होता है जिसको एकेन्द्रिय, 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तियेच पंचेन्द्रिय और मलुष्य-' 


43/ 


बाँधते हैं। इन तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवॉके 


2 0? 





(१ ) नवपंचोदयसत्ता तेवीसे पण्णवीसछब्बीसे। श्रष्ठ चडरटवीसे 
नवसन्तिगतीसतीसे थ । एक्रेंके इगतीसे एक्के एक्कुद्य अ्रह्ठसंतं॑स्ता । उचरय- 
बन्वे दस दक्ष नामोदेयसंतठाणारि! /--पण्च० सप्त० गा» &&-१०० । 
ण॒वर्पंचोदयसत्ता तेवीसे १ण्णुबीस छब्बीसे । अ्रद्ठ चदुरट्टवीसे शवसत्तुगुतीस- 
तौसम्मि ॥ एगेंग इगितीसे एगे एगुदयमंट्सत्तारि । उ्वरदव॑ंधे दस दस 
उदयंसा, द्वोंति णियमेण ॥--ग्रो०, क्र्म० गा० ७३४०-७४१ । * 


बन्धस्थानत्रिकके संवेधमंग 


सामान्यसे २१, २७, २०५, २६, २७, २८, २९, ३० ओर ३ १ थे 5. 
नौ उद्यस्थान होते हैं । खुलासा इस ग्रकार है--जो एकेन्द्रिय, , 
दोइंन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तियचपृंचेन्द्रिय और मनुष्य « 
तेईस प्रकृत्ियोंका वन्‍्ध कर रहा है उसके भवके अपान्तरालमें तो " 
इक्कीस प्रकृतिक उद्यस्थान होता है, क्योंकि २१ प्रकृतियोंके 
] उदयमें अपयाप्तक एकेन्द्रियके योग्य २३ प्रकृतियोंका वन्‍्ध सम्भव 

॥ है। २४ प्रकृतिक उद्यस्थान अपर्याप्त और पर्याप्त एकेन्द्रियोंके 

# होता है, क्‍यों कि एकेन्द्रियोंके सिवा अन्यत्र यह उद्यस्थान नहीं 
पाया जाता । पन्चीस प्रकृतिक उद्यस्थात पर्याप्तक एकेन्द्रियों ऐें,// 
तथा वैक्रियिक शरीरको प्राप्त मिथ्यादृष्टि तियेच और मनुष्योंके होता 
है। २६ प्रकृतिक उद्यस्थान पर्याप्तक एकेन्द्रिय तथा पर्याप्क और 
अपयोप्तक दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तियेचर्पचेद्रिय और 
मनुष्योंके होता है। २७ प्रकृतिक उद्यस्थान पर्याप्तक एकेन्द्रियोंके 
ओर बैक्रिय शरीरकों करनेवाले तथा शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हुए 

[कप &७ ८.५९ मनुष्योंके बच 
सिथ्यादृष्टि तियंच ओर मनुष्योंके होता है। २८, २५ और ३० 
प्रकृतिक उद्यस्थान मिथ्याह्ष्टि पर्यौप्क दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय, तियेच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके होता है। तथा 
३१ प्रकृतिक उद्यस्थान मिथ्यादृष्टि बिकलेन्द्रिय ओर तियेच 
पंचेन्द्रिय जीवोंके होता है। इन उपयुक्त उद्यस्थानवाले जीवों 
को छोड़कर शेष जीव २३ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते । तथा इन 
२३ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवॉंके सासान्यसे ९२, ८८, ८६, 

८० और ७८ ये पांच सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ प्रक्ततियों 

के उद्यवाले उक्त जीवॉके तो सव सच्त्वस्थान पाये जाते हैं । 
केबल मनुष्योंके ७८ प्रकृतिक सत्त्वम्थान नहीं होता, क्योंकि 
मनुष्यगति और सनुष्यगत्याजुपूर्वीकी उद्धलना करने पर ७८ प्रकृ- 


'तिक सत्त्वस्थान होता है किन्तु मलुष्योंके इन दो प्रकृतियोंकी 
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नद्वलना सम्भव नहीं। २४ प्रकृतिक उदयस्थानक्े समय भी पांचों 
सत्त्वम्थान होते हैं। केवल ब्रेक्रिय शरीरकों करनेवाले वायुका- 
बिक जीवोंके २४ प्रकृतिक उद्यस्थान के रहते हुए ८० और ७८ 
ये दो सत्त्वध्थान नहों होते, क्योंकि इनके वेक्रिय पटक ओर सनु- 
प्यद्चिक इनका सत्त्व नियमसे हे। कारण कि ये जीव बंक्रिय 
शरीरका तो साक्षात्‌ ही अनुभव कर रहे है अतः इनके वेक्रिय- 
... हिककी उद्धलना सम्भव नहीं। ओर इसके अभावमें देवद्विक 
है ओर नरकद्विककी भी उछलना सम्भव नहीं, क्योंकि वेक्रियपट्क- 
की बदलना एक साथ होती है ऐसा स्वभाव दे। और 
वेक्रियमट्ककी उद्लना हो जाने पर हो मनुप्यद्धिककी उद्धलना 
होती हे अन्यथा नहीं। चूर्णिमें भी कहा हे-- 
वेडव्वियछक्क उब्बलेड पच्छा मणुयदुगं उत्बलेइ । 
अर्थात्‌ यह जीव बेक्रियपटककी उद्बललनना करके अनन्तर 
मलुप्यद्धिककी उछलना करता है ।” 
सिद्ध हुआ कि वेक्रियशरीर को करनेवाले वायुकायिक 
४२४ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए ९२, ८८ और ८६ 
सत्त्वस्थान दी होते हैं। ८० और ७८ सत्त्वस्थान नहीं होते । 
२० ग्रकृतिक उदयस्थानके होते हुए भी उक्त पांचों सक्त्वस्थान 
होते हैं। किन्तु उनमेंसे ७८ प्रकरतिक सच्त्वस्थान वैक्रियशरीरको 
नहीं करनेवाले वायुकायिक जीवोंके तथा अग्निकायिक 
जीवोॉंके दी होता है अन्य के नहीं, क्‍योंकि अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवोंको छोड़कर अन्य सब पर्याप्तक जीव नियमसे 
मनुष्यगति और मलुप्यगत्यानुपूर्वीका वन्‍्ध करते हैँ । चूर्णिकारने 
भी कहा है कि-- 
तिऊवाउऊजवजो पर्ंत्तगों समुयगई नियमा वंचेइ ! 


जीच॑ रा 
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अथीत्‌ “अग्निकाम्निक और वायुकायिक जीबवोंको / छोड़कर... 
अन्य पर्याप्तक जीव मनुष्यगतिका नियमसे बन्ध करते हैं ।' 
इससे सिद्ध हुआ कि ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान अग्नि- 
कायिक जीवों को और वैक्रियशरीरको नहीं करनेवाले वायुकायिक ही 
जीवोंको छोड़कर अन्यत्र नहीं प्राप्त होता । २६ प्रकृतिक उदयस्थानमें 
भी उक्त पाँचों सत्त्वस्थान होते हैं । किन्तु ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान 
वैक्रियशरीरको नहीं करनेवाले वायुकायिक जीवॉके तथा अग्नि- 

' कायिक जीवॉके होता है। तथा जिन पर्याप्क और अपर्योप्तक | 
दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंमें उक्त अग्नि(/४“ 
कायिक और वायुकायिक जीव उत्पन्न हुए हैं. उनके भी जब तक 
सनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका वन्‍्ध नहीं हुआ है तब तक 
७८ प्रकृतिर्क सत्त्वस्थान होता है। 


२७ प्रकृतिक उद्यस्थानमें ७८ प्रक्ृतिकी सक्त्वस्थानके सिवा 
शेष चार सत्त्वस्थान होते है, क्‍योंकि २७ प्रकृतिक उद्यस्थान अग्नि- 
कायिक और वायुकायिक जीवॉंको छोड़कर पर्याप्त बाद्र एकेन्द्रिय 
ओर वैक्रियशरीरको करनेवाले तियेच और मनुष्योंके होता है पर 


इनके मनुष्यह्िकका सतत होनेसे ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान. नहीं 
पाया जाता है। 


शंका- अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके २७ प्रकृतिक 
उदयस्थान क्‍यों नहीं होता ? 

समाधान--एकेन्द्रियोंके २७ प्रकृतिक उदयस्थान आतप और 
उद्योतमेंसे किसी एक प्रकृतिके मिलाने पर होता है पर अग्निका- 
यिक और वायुकायिक जीवॉके आतप ओर उद्योतका उदय 


होता ५ अतः इनके २७ प्रकृतिक उद्यस्थान नहीं होता यह 
कंहा है। 


सप्ततिकाग्रकरण 


“.> तथा २८, २९, ३० और ३१ प्रकृतिक डउद्यस्थानोंमें ७८ प्रक्म- 
तिक सत्त्वस्थान को छोड़कर नियमसे शेंप चार सच्त्वस्थान होते हैं. 
क्योंकि २८, २९५ ओर ३० ग्रकृतियों का उदय पर्याप्त विकलेन्द्रिय, 
तियच पंचेन्द्रिय ओर मनुप्योंके होता दे और ३१ प्रक्रतियों का 
उदय पयोप्त विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय तियचोंके होता है परन्त्‌ 
इन जीबोंके मनुष्यमति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी सत्ता नियमसे 
पाई जाती है। अतः उपयुक्त उदयस्थानोंमें ७८ प्रकृतिक सर्त्वः 
स्थान नहीं होता यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार २३ प्रकृतियोंकर 

ख्वन्ध करनेवाले जीवोंके यथायोग्य नी ही उद्यस्थानोंकी अपेक्ष. 
चालीस सच्त्वस्थान होते हैँ । 

२०५ ओर २६ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले जीवोंके भी उदय- 
स्थान और सच्त्वस्थान इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु इतनी 
विशेषता दै कि पर्याक्च, एकेन्द्रियके योग्य २५ और २६ प्रकृतियों 
का वन्ध करनेवाले देवोंके २१, २५, २७, २८, २९ ओर ३० इन 
छह उद्यस्थानोंमें ९९ ओर ८८ ये दो सत्तास्थान ही प्राप्त होते हैं । 
अपर्याप्त ग्किलेन्द्रिय, तियेच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके योग्य २०५ 
प्रकृतियोंका वनन्‍्ध देव नहीं करते, क्योंकि उक्त अपर्याप्त जीवॉमें 
देव उत्पन्न नहीं होते। अतः सामान्यसे २५ ओर २६ इनमेंसे प्रत्येक 
चन्धस्थानमें नो उदयस्थानोंकी अपेक्षा ४० सच्त्वस्थान होते हैं । 

२८ प्रकृतिक वन्धस्थानमें २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३० 
ओर ३१ ये आठ उदयस्थान होते हैं । २८ प्रकृतिक वन्धस्थानके 
दो भेद हैं, एक देवगतिप्रायोग्य और दूसरा नरकगतिप्रायोग्य । 
इनमेंसे देवगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका वन्‍्ध होते समय नाना 
जीवोंकी अपेक्षा उपयुक्त आठों ही उद्यस्थान होते हैं. और नरक- 
शतिके योग्य प्रकृत्ियोंका वन्‍्ध होते समय ३० और ३१ प्रक्ृतिक 
दो द्वी उद्यस्थान होते दूँ । इनमेंसे देवगतिके योग्य २८ ग्रकृतियों 
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का बन्ध करनेवाले जीवके २१ प्रकृतिक उद्यस्थान क्षायिक सम्ये० *. 
दृष्टि या वेदक सम्यम्दष्टि पंचेन्द्रिय तियंच और मनुष्योके भवके 
अपान्तरालमें रहते समय होता है। पच्चीस प्रकृतिक उद्यस्थान 
आहारकसंयतोंके और वेक्रियशरीरको करनेवाले सम्यम्दृष्टि « 
या मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तियेचोंके होता है। २६ प्रकृतिक 
] उद्यस्थान क्ञायिकसम्यग्दृष्टि या वेदकसम्यग्हप्टि शरीररस्थ पंचे- 
॥ निद्रय तियेच और मनुष्योंके होता है। २७ प्रकृतिक उद्यस्थान 
आहारक संयतोके ओर सम्यम्हष्टि या मिथ्यादृष्टि बैक्रियशरीरको 
करनेवाले तियंच और मलुष्योंके होता है। २८ और २९ प्रक्रतिह"» 
उद्यस्थान क्रमसे शरीरपर्याप्ति और प्राशापान पर्याप्तिसे पर्याप्त 
हुए ज्ञायिकसम्यम्दष्टि या वेदकसम्यस्दष्टि तियेच और मरूनुष्योंके 
तथा आह्ारकसंयत, वेक्रियसंयत और वैक्रियशरीरको करनेवाले 
धषम्यग्दष्टि या मिथ्यादहृष्टि तियंच और मलुष्योके होते हैं।३० 
प्रकृत्तिक उदयस्थान सम्यग्हष्टि, मिथ्यादृष्टि या सम्यम्मिथ्यादृष्टि 
.. _तियंच और मजुष्योंके तथा आहारकसंयत ओर बैक्रिय संयतोंके 
/ होता है। ३१ प्रकतिक उद्यस्थान सम्यग्दष्टि या मिथ्याहृष्टि पंचेन्द्रिय 
तियचोंके होता है। नरकगतिक्के योग्य २८ प्रकृतियोंका बन्ध होते 
समय ३० प्रकृतिक उद्यस्थान मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय तियंच और 
मनुष्योंके होता है। तथा ३१ प्रकृतिक उद्यस्थान मिथ्यादृष्टि 
पंचेन्द्रिय तियेचोंके होता है। अब सच्त्वस्थानोंकी अपेक्षासे विचार 
करने पर २८ प्रकृतियोंका बन्ध करने वाले जीवोके सामान्यसे 
९२, ८९,८८ और ८६ ये चार सत्त्वस्थान द्वोते हैं । उसमें भो जिसके 
२१ प्रकृतियोंका उदय हो और देवगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका 
ध होता हो उसके ९९ और ८८ ये दो ही सत्त्वस्थान होते हैं, क्‍यों 
कि यहां तीथंकर प्रकृतिको सत्ता नही होती । यदि तीर्थेकर प्रकृतिकी 
सत्ता मानी जाय तो देवगतिके योग्य, २८ प्रकृतिक वन्धस्थान नहीं 


॥।॒ 






है. 
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श्रनता | ५० प्रक्ृतियोंका उदय रहते हुए २८ प्रकृतियोंका बंध आहा- 
रकसंयत और वेक्रियशरीरको करनेवाले तियच और मलुष्योके होता 
है, अत. यहाँ भी सामान्यसे ९९ओर ८८ थे दो ही छत्त्वस्थान होते 
हैं | इनमेंसे आहारक संयतोंके आह्ारक चतुष्कका सत्तव निग्रमसे 
होता है, अतः इनके ९२ प्रकृतियोंका ही सत्त्व होगा । शेप जीवॉके 


 आह्ारक चतुष्कक्रा सत्त्व होगा और नहीं भी होगा अतः इनके 


दोनों सत्त्वस्थान बन जाते हैं। २६, २७, २८ और २९ प्रकृृतियोंके 
उदयमें भी ये दो ही सत्त्वस्थान होते हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें 
"देबगति था भरकगतिके थोग्य २८ प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाले 
अुतवोंके सामान्यसे ९९, ८९, ८८ और ८६ ये चार सत्त्वस्थान 
होते हैं। इनमेंसे १५ ओर ८८ स्त्वस्थानोंका विचार तो पूर्व- 
बत ही है किन्तु शेष दो सत्त्वस्थानोंके विपयमें कुछ विशेषता है। 
जो भिम्नप्रकार दै--किसी एक मनुप्यने नरकायुका वन्ध करनेके 
पश्चात्‌ वेदकसम्यग्डप्टि होकर तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध किया । 
असनन्तर मलुष्य पर्यायके अन्तमें वह सम्यक्त्वसे च्युत होकर 
मिथ्यादृष्टि हुआ तब उसके अन्तिम अन्तर्मुहतेमें तीरथंकर प्रकतिका 
बन्ध न द्ोकर २८ प्रकृतियोंका ही वन्ध होता है और सत्तामें ८९ 
प्रक्ृतियां ही प्राप्त होती हैं। ऐसे जीवके आह्वारक चतुष्कका सत्त्व 
निय्रमसे नहीं होता इसलिये यहां ८५९ प्रकरतियॉंकी सत्ता कही है । 
तथा ९३ ग्रकृतियोंमेंसे तीथेकर, आह्ारक चतुष्क, देवनति, देव- 
गत्यान॒ुपूर्वी, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और वैक्रियचतुष्क इन 
१३ प्रकृतियोंके विना ८० प्रकरतिक सत्त्वस्थान होता है। इस 
प्रकार ८० प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव पंचेन्द्रिय तिय्च 
था मनुष्य होकर सब पर्याप्तियोंकी पूर्ण॑ताको प्राप्त हुआ | तदननन्‍्तर 
यदि बह विशुद्ध परिणामवाल्ा हुआ तो उसने देवगतिके थोग्य 
२८ प्रकृतियोंका वन्ध किया-ओऔर इस प्रकार देवह्विक और वैक्रिय 
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चतुष्ककी सत्ता प्राप्त की, अतः उसके २८ प्रकृतियोंके बन्धके सम: 
८६ प्रकृतियोंकी सत्ता होती है। और यदि वह जीव संक्लेश 
परिणामवाल्षा हुआ तो उसके नरकगतिके योग्य २८ प्रकृतियोंका 
बन्ध होता है ओर इस प्रकार नरकह्विक और वेक्रिय चतुष्ककी 
सत्ता प्राप्त हो जानेके कारण भी ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होता है। 
इस प्रकार ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें २८ प्रकृतियोंका बन्ध होते 
समय ९२, ८९, ८८ और ८६ ये चार सच्त्वस्थान होते हैं. यह्‌ 
सिद्ध हुआ । तथा इकतीस प्रकृतिक उद्यस्थानमें ९२, ८८ और 
८६ ये तीन सर्त्वस्थान होते हैं। यहाँ ८९ प्रकृतिक रूत्त्वस्थान» 
नहीं होता, क्योंकि जिसके २८ प्रकृतियोंका बन्ध और ३१ प्रकृ- 
तियोंका उद्य है. वह पंचेन्द्रिय तियेच ही होगा । किन्तु तियेचो 
के तीथेकर प्रकृतिकी सत्ता नहीं है, क्योंकि तीर्थकर प्रकृतिकी 
सत्तावाला मनुष्य तियेचों में नहीं उत्पन्न होता अतः यहां ८९ 
अक्ृतिक सत्त्वस्थानका निषेध किया है। 
अब २९ और ३० प्रकृतिक वन्धस्थानॉमेंसे प्रत्येकमें ९ उदय 
स्थान और ७ सत्त्वस्थान होते हैं इसका ऋ्रमशः विचार करते हैं। 
२९० प्रकृृतिक बन्धस्थानमें २१, २७, २५, २६, २७, २८, २९, ३० 
ओर ३१ ये नो उदयस्थान होते हैं। इनसेंसे २१ प्रकृतियोंका 
उदय तियंच और सनुष्योंके योग्य २९ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले 
पर्यौप्त और अपर्याप्त एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तियंच और मनुष्योंके 
तथा देव और नारकियोंके होता है। चौबीस प्रकृतियोंका उदय पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त एकेन्द्रियोंके होता है । पश्चीस प्रकृतियोंका उदय पर्याप्त 
एकेन्द्रियोंके देव और नारकियोंके तथा वैक्रियशरीरको करनेवाले 
मिथ्यादृष्टि तियंच और मनुष्योके होता है। २६ प्रकृतियोंका उदय 
पर्याप्तक एकेन्द्रियोंके तथा पर्योप्त और अपर्याप्त विकलेन्द्रिय, तियेच 
पंचेन्द्रिय और मलुष्योंके होता है। २७ प्रकृतियोंका उदय पर्याप्तक 
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'एकेन्द्रियोंके, देव और नारकियोंके तथा वैक्रियशरीरको करनेवाले 
मिथ्यादृष्टि तियेच ओर मनुष्योंके होता है। २८ ओर २९ प्रकृृतियोंका 
उदय विकलेन्द्रिय, तियच पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके तथा वेक्रियशरीर 
को करनेवाले तियेच और ।/मनुष्योंके तथा देव और नारकियोंके होता 
है। ३० प्रकृतियोंका उदय विकलेन्द्रिय, तियंच पंचेन्द्रिय ओर 

। मनुष्योंके तथा उद्योतका वेदन करनेवाले देवोंके होता है। 5 

. ३३१ प्रक्ृतियोंका उदय उद्योतका वेदन करनेवाले पयाप्त विकलेन्द्रिय[. 

ओर तियंच पंचेन्द्रियोंके होता है । तथा देवगतिके योग्य २९ 

6 प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले अविरतसम्यम्द्ृष्टि मनुष्योंके २१, २६ 

९ और ३० ये पांच उदयस्थान होते है । आहारक संयत 
ओर वैक्रियसंयतोंके २०, २७, २८, २९५ ओर ३० ये पांच उदय- 
स्थान होते हैं | वेक्रियशरीरको करने वाले असंयत ओर संयता- 
संयत मलुप्योंके ३० के बिना ४ उदयस्थान होते हैं। मनुष्योमें 
संयतोंको छोड़कर यदि अन्य मनुष्य वैक्रियशरीरकों करते हैं तो 
डउनके उद्योतका उदय नहीं होता, अत. यहां ३० प्रकृतिक उदयस्थान 
का नियेध किया है। इस प्रकार २९ प्रकृतिक वन्धस्थानमें कितने 
उदयस्थान होते हैं इसका विचार किया | 

अब सत्त्वस्थानोंका विचार करते है---२९ प्रकृतिक वन्धस्थान 

में ९३१, ९२, ८९, ८८, ८६, ८० और ७८ ये सात सत्त्वस्थान होते 
हैं। यदि विकलेन्द्रिय और तियच पंचेन्द्रियके योग्य २९ भ्रक्ृतियों 
का बन्ध करनेवाले पर्योप्तकत ओर अपयोप्तक एकेन्द्रिय, विकल्लेद्रिय 
ओर तियंच पंचेन्द्रिय जीवॉके २१ प्रकतियोंका उदय होता है तो 
वहाँ ९२, ८८, ८६, ८० ओर ७८ ये पांच सत्त्वस्थान होते हैं॥ 
इसी प्रकार २2, २७० ओर २६ प्रकतिक उदयस्थानोंमें उक्त पांच 
सत्त्वस्थान जानना चाहिये। तथा २७, २८, २९, ३० और ११ 
ने उदयस्थानोंम ७८ प्रकृतिक सच्चस्थानकों छोड़कर शेप चार 
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सत्त्वस्थान होते हैं। इसका , विचार जिस प्रकार २३ प्रकृतियकिसों- 
ध करनेवाले जीवॉंके कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर 
लेना चाहिये | मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकतियोंका बन्ध करनेवाले ' 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और तियच पंचेन्द्रिय जीवोंके तथा तियच- 
गति और मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले 
*सनुष्योंके अपने अपने योग्य उद्यस्थानोंके रहते हुए ७८ को छोड़ 
कर, वे ही चार सत्त्वस्थान होते हैं। तियच पंचेन्द्रिय और मनुष्य 
गतिके योग्य २९ प्रकृृतियों का बन्ध करनेवाले देव और नारकियोंके 
अपने अपने उद्यस्थानोंमें ९९ और ८८ ये दो ही सत्तास्थान ,१ 
होते हैं। किन्तु मनुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करने“ 
वाले मिथ्यादृष्टि नारकीके तीथंकर प्रकृतिकी सत्ताके रहते हुए अपने 
पांच उदयस्थानोंमें एक ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही होता है, क्‍योंकि 
जो तीथैकर प्रकृतिसहित हो वह यदि आहारक चतुष्क रहित होगा 
तो ही उसका मिथ्यात्वमें जाना सम्सव है, क्योंकि तीर्थंकर और 
आहारक चतुष्क इन दोनोंका एक साथ सत्त्व मिथ्यादृष्टि गुणस्थान 
में नहीं पाया जाता ऐसा नियसे है । अतः ९३ मेंसे आहारक चतु- 
प्कके निकाल देने पर उस नारकीके ८९ का ही सच्त् प्राप्त होता है। 
(१ ) डभसंतिओ न मिच्छी ।*** - तित्याद्वारा जुगवं सब्वं तित्थं ण 
मिच्छुगादितिए । तस्सत्तकम्मियाणं तग्गुशठाणं ण॒संभवदि ।--गो ० 
क० गा० रे३३। 
ये ऊपर जो उद्धरण दिये हैं इनमें यह वतलाया है कि मिथ्यादृष्टिके 
तीथकर और आद्वारक चतुष्क इनका एक साथ सत्त्व नहीं पाया जाता। 
तथापि गोम्मटसार कमकाण्डके सत्त्वस्थान अधिकारकी गाथा ३६५ और 
३६६ से इस वातका भी पंता चलता है कि मिथ्यादृष्टिके भी तीथेंकर और 


आहारक चतुष्ककी सत्ता, एक साथ पाई जा, सकती है; ऐसा भी, ए% मठ 
रद्दा है ॥ हर हर 


न्‍ 
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आर्थकर प्रकृतिके साथ देवगतिके योग्य २९ प्रकतियोंका बंध करनेवाले 
अविरत सम्यग्दष्टि मनुष्यके तो २१ प्रकृतियोंका उदर्य रहते हुए ९३ 
ओर ८९ ये दो सच्त्वस्थान होते हैं । इसी प्रकार २५,२६,२७,२८,२९ 
आर ३० इन उदयस्थानोंमें सी ये ही दो सत्त्वस्थान जानना चाहिये । 
किन्तु आदह्वारकसंयर्तों के अपने योग्य उदयस्थानोंके रहते हुए एक 
९३ ग्रकृतिक सत्त्वस्थान हीं जानना चाहिये। इस प्रकार सामान्य 
९९ प्रकृतिऊ वनन्‍्धस्थान में २१ प्रकतियोंके उदयमें ७, २४ प्रकृति- 
यॉँके उदयमें ०, पत्चीस प्रकतियोंके उदयमे ७, छव्यीस प्रकृतियोंके 
डदयमें ७, २७ प्रकृतियोंके उदयमें ६, २८ प्रकतिय्रोंके उदयमें ६ 
प्रकतियोंके उदयमें ६, ३० प्रकृतियोंके उदयमें ६ ओर ३१ प्रकृति- 
योंके उदयमें ४ सत्त्वस्थान होते हैं। जिनका छुल जोड़ ५४ 
होता हे। 
तथा जिस प्रकार तियचगतिके योग्य २५९ प्रकतियोंका वनन्‍्ध 
करनेवाले एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तियचपंचेल्द्रिय, मनुष्य, देव 
ओर नारकियोंके उदयस्थान ओर सत्त्वस्थानोंका चिन्तन किया, 
उस्ती प्रकार उद्योत्सहित तियंचगतिके योग्य ३० प्रकतियोंका वनन्‍्ध 
करनेवाले एकेन्द्रियादिकके उदयस्थान ओर सच्त्वस्थानोंका 
चिन्तन करना चाहिये । उसमें ३० प्रकृतियोंकों वाँधनेवाले देवके 
२१ प्रकृतिक उदयस्थानमें ९४ ओर ८५ ये दो सच्वस्थान होते हैं । 
तथा २१ प्रकतियोंके उदयसे युक्त नारकीके ८९ यह एक ही सर्तव- 
स्थान होता हे उसके ९३ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं होता । क्योंकि 
तीथंकर और आहारक चतुप्क इनकी सनन्‍्तावाला जीव नारकियोंमें 
नहीं उत्पन्न होता । चूर्णिमें कहा भी है: 
जस्स तित्थगराहारगाणि जुगरव॑ संति सो नेरदएस न उचवज्जइ। 
अर्थात्‌ जिसके तीर्थकर और आहारक चतुष्क इनका एक 
साथ सर्व हे वह सारकियोंमें नहीं उत्सन्न होता ।? 
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इसी प्रकार २५, २७, २८, २५ और ३० इन उद्यस्थानी* 
भी चिन्तन कर लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि नारकी 
जीवके ३० प्रकृतिक उदयस्थान नहीं है। क्योंकि ३० प्रकतिक उद्‌- ० 
यस्थान उद्योतके सद्भावमें प्राप्त होता है परन्तु नारकीके उद्योतका .» 
उदय नहीं पाया जाता। इस प्रकार सामान्यसे ३० प्रकृतियोंका 
वन्ध करनेवाले जीवॉंके २१ प्रक्ृतियोके उदयमें ७, २४ प्रकृृतियों 
के उदयमें ५, २५ प्रकृतियोंके उद्यमें ७, २६ प्रकृतियोंके उद्यमें 
२७ प्रकतियोंके उद्ययमें ६, २८ प्रकृतियोंके उदयमें ६, २९ प्रकृतियों 
के उद्यमें ६, ३० प्रकतियोंके उदयमें ६ और ३१ प्रकतियोंके उदयमे ,९ 
४ सच्त्वस्थान होते हैं | जिनका जोड़ ५२ होता है। 
अब ३१ ग्रकतिक बन्धस्थानमें उद्यस्थान और सत्तास्थानोंका 
विचार करते हैं । बात यह है कि तीथेंकर और आहारक सहित 
देवगतिके थोग्य ३१ प्रकृतियों का बन्ध अप्रमत्तसंयत और अपू्े- 
करण इन दो गुणघ्थानों में ही प्राप्त होता है परन्तु इनके न तो 
विक्रिया ही होती है ओर न आहारक समुद्धात ही होता है. 
इसलिये यहाँ २५ प्रकृतिकऊ आदि उद्यस्थान न होकर एक 
३० प्रकृतिक उदयस्थान ही होता है । चू कि इनके आहारक और 
तीथेकर प्रकतिका बन्ध होता है, इसलिये यहाँ एक ९३ प्रकृतिक 
दी सत्त्वस्थान होता है। इप्त प्रकार ३१ प्रकतिक बन्धस्थानमें 
एक ३० प्रकृतिक उदयस्थान और एक ९३ प्रकतिक सच्त्वस्थान 
होता है यह सिद्ध हुआ । 
अब एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें उदयस्थान और सच्त्वस्थान 
कितने होते है इसका विचार करते हैं। एक प्रकृतिक बन्धस्थानमें 
एक यश-कीर्ति प्रकृतिका दी बन्ध होता है जो अपूर्नेकरणके 
सावदें भागसे लेकर दसवें गुणस्थान तक होता है। यह जीच 
अत्यन्त विशुद्ध होनेके कारण वैक्रिय और आहारक समुद्धातको 


हैः ( ;. 
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९. : “४ फैरता, इसलिये इसके ,२५ आदि उद्यस्थान नहीं होते, 
“ किन्तु एक ३० प्रकृतिक ही उद्यस्थान होता है। ,तथा इसके 
3३, ९२, ८९, ८८, ८०, ७९, ७६ और ७५ ये आठ सत्त्वस्थान 
पाये जाते हैं । इनमेंसे पहलेके चार सक्त्वस्थान उपशंमश्रेणीकी 

; अपेक्षा और अन्तिम चार सच्त्वस्थान क्षपकश्रेणी की अपेक्षा 
. कहे हैं। किन्तु जबतक अनिव्नत्तिकरणके प्रथम भागमें स्थावर, सूच्स, 
तिय॑चद्विक, नरकद्ठिक, एकेन्द्रियादि चार जाति, साधारण, आतप 


. 


र उद्योत इन १३ प्रकृतियोंका क्षय नहीं होता तवतक ९३ आदि ' 
 आ्राय्पभके ४ सत्त्वस्थान क्षपकश्रेणीमें भी पाये जाते हैं। इस 
'अ्कार जहाँ एक प्रकृतिक वन्धस्थान होता है, वहाँ एक ३० ग्रक्न- 

तिक उद्यस्थान और ९३, ९२, ८९, ८८, ८०, ७९, ७६ और ७५ 
ये आठ सच्त्वस्थान होते हैं. यह सिद्ध हुआ | 

अब वन्धके अभाव॑में डदयस्थान और सत्त्व्थान कितने 
होते हैं इसका विचार करते हैं--नामकर्मका वन्‍्ध दसवें गुणरथान 
तक होता है आगेके चार गुणस्थानोमें नहीं, किन्तु उदय और 
सत्त १४ वें गुणस्थान तक होता है फिर भी उससें विविध 
दशाओं ओर जीबॉकी अपेक्षा अनेक उदयस्थान और सत्त्तथान 
पाये जाते हैं। यथा-- । 

केवलीको केवल समुद्धातमे ८ समय लगते हैं। इनमेसे तीसरे, 
चोथे और पाँचवें समय में कार्मणशकाय योग होता है, जिसमें 
पंचेन्द्रियजाति, तसत्रिक, छुभग, आदेय, ! यशःकी र्ति, मनुष्यगति 
ओर ध्रुवोदय १२ प्रकृतियाँ इस श्रकार कुल मिलाकर २० ग्रक्ृतिक 
उद्यस्थान होता है और तीथेकर बिना ७९ तथा तीर्थंकर और 
आहारक चतुष्क इन पाँचके बिना ७५ ये दो सच्त्वस्थान होते हैं । 
अब यदि इस अवस्थामें विद्यमान तीर्थंकर हुए तो उनके एक 
तीथेकर प्रकृतिका भी उदय और सच्त्व होनसे २ १ प्रकृतिक उदयस्थान 
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आर ८० तथा ७६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान होंगे। तथा जब केवली' 
समुद्धातके समय ओऔदारिक मिश्रकाययोगमें रहते हैं तब उनके ओदा- 
रिकह्ठिक, वजषभनाराचसंहनन, छह संस्थानोंसेंसे कोई एक संस्थान, 
उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंको पूर्वोक्त २० प्रकृतियाँमें «« 
मिलाने पर २६ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। तथा ७९ और ७५ 
| , ये दो सच्त्वस्थान होते हैं। अब यदि तीथेकर ओऔदारिक मिश्रकाय- 
'गैयोगमें हुए तो उनके तीथँंकर प्रकृतिेकि और मित्न जानेसे २७ 
- ' #प्रकृतिक उद्यस्थान तथा ८० और ७६ ये दो सच्त्वस्थान होते दे ।_ 
तथा इन २७ ग्रक्ृतियोंमें पराघात, उच्छास, शुभ और #शुस *' 
विहायोगतिमेंसे कोई एक तथा दो स्वरोंमें से कोई एक इन चार 
प्रकृतियोंके मित्ना देने पर ३० प्रकृतिक उदयस्थान होता है जो 
ओदारिक काययोगसें विद्यमान सामान्य केवली तथा ग्यारहवें 
ओर १२ वें गुणस्थानमें प्राप्त होता है। इस हिसाबसे ३० प्रक्ृ- 
तिक उदयस्थानमें ९३, ९२, ८९, ८८, ७९ और ७५ ये छह सत्त्व- 
स्थान होते हैं | इनमेंसे प्रारम्भके ४ सत्त्वस्थान उपशान्त मोह गुण" 
स्थानकी अपेक्षा ओर अन्तके दो सत्त्वस्थान क्षोणमोह और सयो- 
गिकेवलीकी अपेक्षा कहे हैं। अब यदि इप्त ३० प्रकृतिक उद्यस्थान 
मेंसे स्वर प्रकृतिको निकाल दें और तीर्थंकर प्रक्ृतिको मिला दें तो 
भी उक्त उदयस्थान प्राप्त होता है जो तीर्थंकर केवलीके वचन योगके 
निरोध करने पर होता है। किन्तु इसमें सत्त्वस्थान ८० और ७६ 
ये दो होते हैं क्योंकि सामान्य केवलीके जो ७९ और ७० सच्त्व- 


स्थान कह आये हे उनसें तीथेकर प्रकृतिके मिल्न जानेसे ८० और 
७६ ही प्राप्त दीते हैं । 


तथा सामान्य केवल्लीके जो ३० प्रकृतिक उदयस्थान बतला 
आये हैं उसमें .तीथथैकर प्रकृतिके मित्नाने पर तीर्थंकर केवलीके ३१ 


प्रकृतिक उद्यस्थान होता है ओर उसी प्रकार ८० और ७६ थे दो 
(२ 
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सच्चस्थान होते हैं, क्योंकि सामान्यकेवलीके जो ७५ और ७५ यें दी 
सच्चस्थान वतलाये हैं उनमें तीर्थंकर प्रकृति और मिला दी गई ढै। 

सामान्य केवलीके जो ३० गप्रकृतिक॑ उदयंस्थान वतला 
आये हैं उसमेंसे वचन योगके निरोध करने पर स्व॒र प्रकृति निकल 
जाती है. अतः २५९ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। या तीथेकर 
केबलीके जो ३० प्रकृतिक उदयस्थान वतलाया है उसमेंसे श्वासी- 
च्छासके निरोध करने पर 8-22 प्रकृतिके निकल जानेसे २९, 
प्रकतिक उदयस्थान होता है। इनमेंसे पहला उद्यस्थान सामान्य- 
केबलीके और दूसरा उदयस्थान तींथ्रकर केवलीके होता है, अतः 
प्रथम २५ प्रकृतिक उद्यस्थानमें ७९% ओर ७५ तथा ह्वितीय २९ 
प्रकृतिक डदयस्थानमें ८० और ७६ ये सत्त्वस्थान श्राप्त होते है । 

सामान्यकेबलीके बचनयोगके निरोध करने पर २९ प्रकृतिक 
उदयस्थान कह आये हैं उसमेंसे श्वासोच्छासके निरोध करने पर 
डच्छास प्रकृतिके कम हो जानेसे २८ प्रकतिक उद्यस्थान होता है। 
यह सामान्यकेवली के होता है अतः यहाँ ७९ और ७५ ये दो 
सच्त्वस्थान होते हं । 

तथा तीर्थंकर केवलीके अयोगिकेवली ग़ुणणस्थानमें ९ प्रकृतिक 
उदयस्थान होता है और उपान्त्य समय तक ८० और ७६ तथा 
अन्तिम समयमें ९ प्रकृतिक ये तीन सच्त्वस्थान होते हैं । किन्तु 
सामान्य केचलीकी अपेक्षा अयोगिकेवली गुणस्थानमें ८ प्रकतिक 
उद्यम्थान होता हैं और उपान्य समय तक ७९ और ७५ तथा 
अन्तिम समयमें ८ प्रकृतिक ये तीन सच्त्वस्थान होते हैं । 

ही इस अकार वन्बके अभावसें २०,२१,२६,२७,२८,२९,३० ,३१,९, 

आर ८ य दस उदयस्थान आर ९%३ ९२,८९,८८,८०,७९ ७६, ७०, 
९ और ८ थे १० सच्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ । 
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इस प्रकार आठों उत्तर प्रकृतियोंके बन्धस्थान उदयस्थान और 
सत््वस्थानोंका तथा उनके परस्पर संवेध संगोंका कथन समाप्त हुआ । 
अब उसी क्रमसे इनके जीवस्थान और ग़ुणस्थानोंकी अपेक्षा 
स्वामी का कथन करते हैं -- “० 
तिबिर्गप्पपगइठाणेहिं 'जीवगुणसन्निएसु ठाणेसु । 
भंगा, प्रडंजियव्या जत्थ ,जहां संभवों भवह ॥३३॥ 
अथु---प्रकृतिस्थान व॑त्ध, “उदय और सस्वकें. स्ेदसे तीन 


८ 


*्च्् 
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प्रकारके हैं अतः इनकी अपेक्षा जीवस्थान और गुणस्थानोंमें जहाँ 
ज्ितन सम्भव हो वदां उतने भंग घटित करने चाहिय | हु 
विशेषा्---अभी तक अन्थकारन मूल ओर उत्तर प्रकृर- 
तियों के वन्धस्थान, उदयस्थान ओर सत्त्वस्थान तथा उनके संवेध 
भंग वतलाये हूँ. । साथ ही मूलप्रक्ृतियोंके इन स्थानों ओर उनके 
| संबेध संगोंके जीवस्थान ओर गुणस्थानों की अपेक्षा स्वमीका 
' निर्देश भी किया। किन्तु अभी तक उत्तर प्रकृतियोंके वन्‍्धस्थान 
स्थान तथा इनके परस्पर संवेध संगोंके स्वामीका निर्देश नहीं क्रिया 
हैं जिसका किया जाना जरूरी है। इसी कमीको ध्यानमें रखकर 
- अ्न्थकारने इस गाथाद्वारा स्वामी के निर्देश करने की प्रतिज्ना की 
है। गाथाका आशय हे कि तीन प्रकारके प्रक्ृतिस्थानोंके सब भंग 
जीवस्थान ओर गुणस्थानोंमें घटित करके बतलाये जायेंगे | इससे - 
प्रतीत होता 6. कि अन्थकारकों जीवस्थानों ओर गुणस्थानोंमें ही 
भंगोंका कथन करना इशष्ट है मार्गणास्थानोंमें नहीं 34 | यही सबब 
है, जिससे मल्यगिरि आचायने प्रथम गाथामें आये हुए 'सिद्धपद' 
का दूसरा अर्थ जीवत्थान और गुणस्थान भी किया दे। 
११, जीवस्थानोंमें संवेधर्भंग 
अब पहले जीवस्थानोंमें ज्ञानावरण ओर अन्तराय कर्मके भंग 

चतलाते हे 

तेरससु जीवसंखेबण्सु नाखंतराय तिबिगप्पो। 

एक्रम्मि तिदुविगप्पो करण पह एत्थ अविगप्पो ॥३४॥ 

अर्थ--प्रासम्भके तेरह जीवस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्त- 
राय कर्मके तीन विकल्‍प दोते हैं और पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय इस 
एक जीवस्थानमें तीन और दो विकल्प द्वोते हैँ | तथा द्रव्य मनकी 
अपेक्षा इसके कोई विकल्प नहीं दे ॥ 
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विशेषार्थ--यह तो पहले ही बतला आये हैं कि ज्ञाना- 

वरण और अन्तरायकों सब उत्तर प्रकृतियां शुववन्धिनी, 
भुवोदय और धुवसत्ताक हैं। इन दोनों कर्मोकी सब उत्तर प्रकृ- 
तियों का अपने अपने विच्छेदके अन्तिम समय तक बन्ध, उदय 
ओर सर्त्व निरन्तर होता रहता है। अतः प्रारम्भके तेरह जीव- 
स्थानोंमें ज्ञानावरण और अमन्तराय कर्मकी उत्तर प्रकृतियोंके पाँच 
प्रकृतिक बन्ध, पॉच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्तव इन 
तीन विकल्परूप एक भंग प्राप्त होता है क्‍यों कि इन जीवस्थानों में 
से किसी जीवस्थानमें इनके बन्ध उदय और सच्त्वका विच्छेद 
नहीं पाया जाता । तथा अन्तिम पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव- 
स्थानमें ज्ञानावरण और अन्तरायका बन्धविच्छेद पहले होता है 
तदनन्तर उदय और सर्व विच्छेद होता है। अतः यहाँ पाँच 
प्रकृतिक बन्ध, पाँच प्रकृतिक उदय और पाँच प्रकृतिक सत्त्व इस 
प्रकार तीन विकल्परूप एक भंग होता है। तदुनन्तर पाँच 
प्रक्रतक उदय ओर पाँच प्रकृतिक सच्च इस प्रकार दो विकल्परूप 
एक भंग होता है। किन्तु केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर इस 
जीवके भावमन तो रहता नहीं फिर भी द्रव्यमन पाया जाता है 
6 सा उसे भी पर्योप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय कहते हैं.। 

र्स्प पनन>न 
3 अमनकरंण फेयलिशों वि वत्थि तेज सभिणों शुत्चेति। 
सणोविण्णाणु पडुच ते सन्निणो न हवंति 

अथाोत्‌ 'मन नामका करण केवलोके भी है इसलिये वे संज्ञी 
कहे जाते हैं. किन्तु वे मानसिक ज्ञानकी अपेक्षा संज्ञी नह्रीं होते !? 

इस प्रकार सयोगी और अयोगी जिनके पयोप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय 
सिद्ध हो जाने पर उनके तीन विकल्परूप ओर दो विकल्परूप 


भंग न प्राप्त होवें इस बातको ध्यानमें रखकर गाथामें वतलाया है 
कि' केवल द्रव्यमनकी अपेक्षा जो जीव पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय 
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कहलाते हैं उनके ज्ञानावर्ण ओर अन्तराय कर्मके चन्ध, 
उदय और सत्त्व की अपेक्षा कोई भंग नहीं है, क्‍यों कि इन कर्मों 
की बनन्‍्ध, उदय और सच्त्वव्युछित्ति केबली होनेसे पहले हो जाती 
है। गाथामें जीवस्थानके लिये जो जीव संक्षेप! पद आया हे 
सो जिन अपर्याप्त एकेन्द्रियट्य आदि धर्मोंके द्वारा जीव संक्षिप्त 
अर्थात्‌ संग्रहीत किये जाते हैं. उनकी जीवसंक्षेप संज्ञा है, इस 
प्रकार इस जीवसंच्षेप पद को अन्थकारने जीवस्थान पदके अशेमें 
ही स्वीकार किया है ऐसा समझना चाहिये। तथा गाथामें जो 
क्ररणु पद आया दे सो उसका अर्थ प्रकृतमें दृव्यमन लेना चाहिये 
क्योंकि केवल द्रव्यमनके रहने पर ही ज्ञानावरण और अन्तराय 
कर्मका कोई विकल्प नहीं पाया जाता ! 
अब जीवस्थानोंमें दर्शनावरण कर्मके भंग बतलाते हैं-- 

तेरे नव चंउ पणर्ग नव संतेगम्मि भंगमेकारा | 

अर्थू---तेरह जीवस्थानोंमें दर्शनावरण कर्मके नो प्रकृतिक 
बनन्‍्ध, चार या पाँच प्रकृतिक उदय और नो प्रकृतिक सत्त्व ये दो 
भंग होते हैं तथा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय इस एक जीवस्थानमें 
ग्यारह भंग होते 

विशेषाथ---प्रारम्भके तेरह जीवम्थानोंमें दशेनावरण कर्मकी 
किसी भी उत्तर प्रक॒तिका न तो वन्धविच्छेद होता है, न उदय- 
विच्छेद होता है आर न सत्त्वविच्छेद दोता हे, पाँच निद्राओंमें 
से एक कालमें किसी एकका उदय होता भी है और नहीं होता, 
अतः गाथामें इन जीवस्थानोंमें ९ प्रकृतिक वन्ध, ४ प्रकृतिक उदय 
ओर ९ प्रकृतिक सत््व तथा ९ अ्रकृतिक वन्‍्ध ५ प्रकरतिक उदय और 
९ प्रकृतिक सत्तव ये दो भंग बतलाये हैं । किन्तु पर्याप्त संज्ञी पंचे 
म्ठिय इस जीवस्थानमें गुणस्थान ऋरमसे दृ्शनावरण की नो 
अकृृतियों का वन्‍्ध, उदय और सतक्त तथा इनकी व्युच्छित्ति यहं 
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सब कुछ सम्भव है जिससे इस जीवस्थानमें दर्शनावरंण कर्मकी 
उत्तर प्रकृतियोंके पन्ध. उदय और सक्त्वकी अपेक्षा ११ भंग प्राप्त 
होते है। यही सबब है कि गाथामें इस जीवस्थानमें दशनावरण 
कर्मके ११ भंगोंकी सूचना की है। किन्तु समान्‍्यसे संवेध चिन्ता 
के समय ( प्रष्ठ १२ से ३६ तक ) इन ११ भंगोंका विचार कर 
आये हैं, अतः यहाँ उनका पुनः खुलासा नहीं किया जाता है। 
स्वाध्याय प्रेमियोंकी वहाँसे जान लेना चाहिये। 
अब जीवस्थानोंमें वेदनीय, आयु और गोत्र कमेके भंग 
बतलाते ु 
वेयशियाउगोए विभज् मोहं पर वोच्छे ।। ३५ ॥ 
अथे --वेदनीय, आयु और गोत्र कमेके जो बन्धादि स्थान 


हैं उनका जीवस्थानोंमें विभाग करके तदनन्तर मोहनीय कमेका 
व्याख्यान करेगे 


विशेषाथ---उक्त गाथाके तृतीय चरणमें बेदनीय, आयु 
ओर गोत्रके विभागका निर्देशमात्र करके चौथे चरणमें मोहनीयके 
कहनेकी प्रतिज्ञा की गई है। अन्थकतौने स्वयं उक्त तीन कर्मों के 
अंगोंका निर्देश नहीं किया है ओर न यह ही बतलाया है कि किस 
जीवस्थानमें कितने भंग होते हैं। किन्तु इन दोनों वातोंका विवे- 
चेन करना जरूरी है, अतः अन्य आधारसे इसका विवेचन किया 
जाता है। भाष्यमें एक गाथा आई है जिसमें वेदनीय और गोन्रके 
अंगोंका कथन १४ जीवस्थानोंकी अपेक्ता किया है अतः यहाँ वह 
गाथा उद्धृत की जाती है-- 
'पज्नत्तगप्तन्नियरे अट्ठ चउक्क॑ च वेयशियसंगा | 
:. सत्तग तिगं च गोए पत्तेयं जीवठाणेसु॥ ३ 
" अथोत्‌ -पयोप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय. ज़ीवस्थानमें वेदनीय कर्मके 
आठ सँग ओर शेष तेंरह जीवस्थानोंमें चार भंग होते हैं । तथा 
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गोत्र कर्मके पर्याप्त संज्ी पंचेन्द्रिय जीवम्थानमें ७ भंग और शेप 
तेरह जीवा/्थानोंमेंसे प्रत्यकमें तीन भंग दोते हैं ! 

इसका यह तात्पर्य है कि पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें 
(१) अस्ताताका वनन्‍्ध, असाताका उदय और साता असाता दोनोंका 
सत्त (२) असाताका वन्ध साताका उदय और साता असाता 
दोनोंका सक्त्व(३) सताका वन्ध, असाताका उदय और साता असाता 
दोनोंका सत्य ( ४ ) साताका चनन्‍्ध, साताका उदय ओर सता 
असाता दोनोंका सत्त्व (५ ) असाताका उदय ओर साता असाता 
दोनोंका सत्य (६ ) साताका उदब्र ओर साता असाता दोनोंका 
सत्त्व (७ ) असाता का उदय और असाताका सच्च तथा ( ८ ) 
स्ाताका उदय ओर साताका सत्त्व ये आठ संग होते हूँ क्‍यों कि 
इस जीवसमासमें १४ गुणम्थान सम्भव हैँ अतः ये सब भंग 
वन जाते हैं. । किन्तु प्रारम्भके १३ जीवस्थानोंमेंसे प्रत्येकर्मे इन 
आठ भंगोंमेंसे प्रास्म्भके चार अंग ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनमें 
साता और असाता इन दोनोंका यथासम्भव वनन्‍्ध, उदय और सत्त्व 
सर्वेदा सम्भव है। 

तथा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें ( १ ) नीचका वन्ध, 
नीच का उदय ओर नीचका सत्त्व (२) नीचका वन्ध, नीचका 
उदय और उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व (३) नीचका वन्ध, 
उच्चका उदय और उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व ( ४) उदच्चका 
वन्‍्ध, नीचका उदय और उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व (५) 
उच्चका वन्‍्ध, उच्चका उदय ओर उच्च नीचका सत्त्व (६) 
उच्चका उदय ओर उच्च नीच इन दोनोंका सत्त्व तथा (७) 
उच्चका उदय और डच्चका- सत्त्व ये सात भंग प्राप्त होते हैं ।' 
इनमें से पहला भंग ऐसे संज्ञियों के होता है जो अप्रिकायिक 
ओर बायुकायिक पर्याय से आकर संक्षियों में उत्पन्न द्वोते हैं,: 
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क्योंकि अग्रिकायिक और वायुकायिक ,जीवों के : उच्च गोत्रकी 
उद्चलना देखी जाती है। फिर भी यह भंग संज्ञी जीवोंके कुछ 
काल तक ही पाया जाता है। संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवस्थानमें दूसरा 
ओर तीसरा भंग प्रारम्भ के दो गुणस्थानों की अपेक्षा से कहा 
है । चौथा भंग प्रारम्भ के पांच गुणस्थानों की अपेक्षासे कहा है। 
पांचवां अंग प्रारमस्भके १० गुणस्थानों की अपेक्तासे कहा है। छठा 
भंग उपशान्त मोहसे लेकर अयोगिकेबली के उपान्त्य समय तक 
होता है, अतः इस अपेक्षा से कहा है। तथा सातवां भंग अयोगि- 
केवली गुणस्थानके अन्तिम समय की अपेक्षासे कहा है। किन्तु 
शेप तेरह जीवस्थानों में उक्त सात भंगों में से पहला, दूसरा 
ओर चौथा ये तीन भंग हो प्राप्त होते हैं। इनमें से पहला भंग 
अप्नितायिक और वायुकायिक जीवोंमें उच्च गोत्रकी उद्धल्लना के 
अनन्तर सबबेदा होता है किन्तु शेपमें से उन्हीं के कुछ काल तक 
होता है. जो अम्विकायिक और वायुकायिक पर्याय से आकर 
अन्य प्रथिवीकायिक आदियें उत्पन्न हुए हैं। तथा इन तेरह जीव 
स्थानोंमें एक नीच गोत्रका ही उदय होता है किन्तु वन्ध दोनोंका 
पाया जाता है इसलिये इनमें दूसरा और चौथा भंग भी बन 
जाता है। इस प्रकार चेदनीय और गोत्रके किस जीवस्थानमें 
कितने भंग सम्भव है इसका विवेचन किया । अब जीवस्थानों में 
आयुकमके भंग बतलानेके लिये भाष्य की गाथा उद्धृत की जाती है- 
'पञ्नत्तापल्नत्ण समणे पज्नत्त अयण सेसेसु । 
अट्टावीसं दसगगं नव्गं पणुगं च आउस्स॥ . - 
अर्थात्‌ “पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय, अपर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्योप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय और शेप ग्यारह जीवस्थानों में आयु 
कमके क्रमशः २८, १०, ९ और ५ भंग होते हैं |! 
आशय यह है कि पहले जो नारकी के ५, तियचके & मनुष्य: 
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के ६ और देवके ५ भंग बतला आये हैं. जो कुल मित्ञाकर २८ 
अंग होते हैं वे द्वी यहां पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रियके २८ भंग कहे 
गये हैं। तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय अपर्योप्कक जीव मनुष्य और 
तियच ही होते हैँ, क्‍योंकि देंच ओर नारकियोंके अपयोप्तक 
नाम कर्मका उदय नहीं होता । तथा इनके पर भवसम्वन्धी 
मनुप्यायु और तियेचायुका द्वी वन्‍ध होता है, अतः इनके मलुप्य 
गतिकी अपेक्ता ५ और तियच गतिकी अपेक्षा ५ इस प्रकार कुल 
३० भंग होते हैं । यथा-आयुवन्ध के पहले तियचायुका उदय 
और तिर्यचायुका सच्त्व यह एक भंग होता है | आयु बनन्‍्धके समय 
तिर्य॑चायुका वन्‍्ध, तिरयचायुका उदय और तियच-तियचायुका 
सत्त्व तथा मनुष्यायुका वन्‍्ध, तियचायुका उदय ओर मलनुष्य- 
तिर्यचायुका सत्त्व ये दो भंग होते है। और वन्धकी उपरति होने 
पर तिय॑चायुका उदय और तियच-तियंचायुका सक्त्व तथा तिय- 
चायुका उदय और मनुप्य-तियचायुका सत्त्व ये दो भंग होते हैं । 

छुल मिलाकर ये पांच भंग हुए। इसी प्रकार मनुष्य गतिकी 
अपेक्षा पांच भंग जानने चाहिये। इस प्रकार संज्ञी पंचेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीवस्थान में दस मंग हुए। तथा पर्याप्तक असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय जीव तियच ही होता है ओर इसके चारों आयुओं का 
वनन्‍्ध सम्भव है, अतः यहां आयुके वेही नो भंग होते हैं जो 
सामान्य तियचों के वतलाये हैं। इस प्रकार तीन जीवस्थानों में 

से किसके कितने भंग होते हैं यह तो बतला दिया। अब शोप रहे 

ग्यारह जीवम्थान सो उनमें से प्रत्येक के पांच पांच भंग होते हैं, 

क्योंकि शेष जीवस्थानों के जीव तियच ही होंते हैं और उनके देवायु 

तथा नेरकायुका वन्‍्ध नहीं होता, अतः वहां वन्धकाल से पूर्वका 

'एक भंग, वन्ध॒कोल के संमय के दो भंग ओर उपरंत,वन्धकाल के 

दो. अंग*इस प्रकार कुल पांच भंग ही: होते हैं यह सिद्ध हुआ | 
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अब जीवस्थानों में मोहनीय कर्मके भंग वतलाते हैं--- 

अद्छु पंचसु एगे एग दुगं दस य मोहबन्धगए | 

तिग चउ नव उदयगए तिग तिग पन्नरस संतम्मि ।३5॥| 

अर्थ--आठ, पांच और एक जीवस्थानमें मोहनीयके ऋ्रमसे 
एक, दो और दस वन्धस्थान; तीन, चार ओर नो उद्यस्थान 
तथा तीन, तीन ओर पन्द्रह सत्त्वस्थान होते हैं ॥ 

विशेषार्थ-इस गाथा में कितने जीवस्थानोंमें माहनीयके 
कितने वन्धस्थान कितने उदयस्थान ओर कितने सत्त्वस्थान होते 
हैं इस प्रकार संख्याका निर्देशमात्र किया है परन्तु वे कौन कोन 
हं।ते हैं यह नहीं वतलाया है। आगे इसीका खुलासा करते हैं-- 
पर्याप्त सूद्रम एकेन्द्रिय, अपर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, अपर्याप्तक 
चादर एकेन्द्रिय, अपर्याप्तक दो इन्द्रिय, अपर्याप्तक तीन इन्द्रिय 
अपर्याप्तक चार इन्द्रिय, अपरयोप्त असंज्ञी पंचेन्द्रिय और अप- 
याप्त संज्षी पंचेन्द्रिय ये आठ जीवस्थान ऐसे हैं जिनमें एक 
'मिथ्यादृष्टि गुण॒स्थान दही होता हे, अतः इनमें एक २२ प्रकृतिक 
वन्धस्थान होता हे । यहां तीन वेद ओर दो युगलों की अपेक्षा ६ 
अंग होते हैं जिनका कथन पहले किया हो है। तथा इन आदठों 
जीवम्थानोंमें ८, ८ ओर १० प्रकृतिक तीन डद्यस्थान होते हैं । 
ययपि सिशथ्याद्ष्टि गुणस्थानमें अनन्तानुवन्धी चतुप्कर्मं से क्रिसी 
एककी उदयके बिना ७ प्रकृतिक उद्यस्थान भो होता है पर बह इन 
जीवस्थानमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो जीव उपशम श्र णीसे 
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च्युत होकर क्रमशः मिथ्यादृष्टि होता है. उसीके मिथ्याइृष्टि गुण- 
स्थानमें एक आवलि कालतक मिथ्यात्वका उदय नहों होता। 
परन्तु 6क्त जीवस्थानवाले जीव तो उपशम श्रेणी पर चढ़ते नहीं 
अतः इनके सात प्रक्रतिक उदयस्थान सम्भव नहीं । यहां ८ प्रकृ- 
तिक उद्यस्थानम ८ भंग होते हैं, क्‍योंकि इन जीचस्थानोंम एक 
नपुंस्तक वेदका ही उदय होता है पुरुषवेद और ख््ीवेदका नहीं, 
अतः यहां वेदका विकल्प तो सम्भव नहीं । इस स्थानमें विवल्‍्प- 
वाली प्रकृतियां अब रहीं क्रोधादिक चार और दो युगल सो 
इनके विकल्पसे आठ भंग प्राप्त होते है। ९ प्रकृतिक उदयस्थान 
भय और जुगुप्खा के विकल्पसे दो प्रकारका है. अतः यहाँ आठ 
को दो से गुणित कर देने पर सोलह भंग होते हैं। तथा १० प्रकृ- 
तिक उद्यस्थान एक ही प्रकारका है अतः यहां पूर्वोक्त आठ भंग 
ही होते हैं | इस. प्रकार तीन उद्यस्थानोंके कुल ३९ संग हुए जो 
प्रत्येक जीवस्थानसें अलग अलग प्राप्त होते हैं । तथा इन जीच- 
स्थानोंमें से अत्येकमे २८, २७ और २६ ग्रकृतिक ये तीन सत्त्वस्थान 
होते हैं, क्योंक्रि मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें इन तीन के सिवा और 

 सत्त्वस्थान नहीं पाये जाते 


तथा पर्यौप्तक बादर एकेन्द्रिय, पर्यौष्तक दो इन्द्रिय, पर्याप्तकत 
तोन इन्द्रिय, पर्याप्तक चार इन्द्रिय और- पर्यौप्तक असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय इन पांच जीवस्थानों में २५ और २१ प्रकृतिक दो वन्ध- 
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स्थान; ७,८,६ और १० प्रकृतिक चार उद्यस्थान और २८,२७ और 
२६ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं.। इनके मिथ्याद्प्ट गुणस्थान 
होता है इस लिये तो इनके २१२ प्रक्ृतिक वन्धस्थान कहा | तथा 
सास्वादन सम्यस्दष्टि जीव मरकर इन जीवस्थानोमें भी उत्पन्न होते 
इसलिये इनके २१ प्रक्ृतिक वन्धस्थान कहा। इस गअकार इन 
पांच जीवस्थानोमें २९ और २१ ये दो वन्धस्थान होते हें यह 
सिद्ध हुआ । इनमें से २२ प्रकृतिक बन्धस्थानके ६ और २१ प्रकृ- 
तिक वन्धस्थानके ४ भंग होते हैं. जिनका खुलासा पहले “किया ही 
है । तथा इन जीवस्थानोंमें ऊपर जो चार डउदयस्थान वदलाये हैं 
सो उनमें से २१ प्रकृतिक वन्धम्थानमें ७, < और ५ तथा २२ 
प्रकृतिक वन्धस्थानमें ८, ९. और १० ये तीन तीन उदयस्थान होते 
हैं। इन जीवस्थानोंमें भी एक नपुंसकवेदका हीं उदय होता दे 
अतः यहां भी छ, ८ और ९ प्रकृतिक उदयस्थानके क्रमशः ४, १३ 
ओर ८ भंग होंगे। तथा इसी प्रकार ८, ९ ओर 2१० ग्रकृृतिक 
उदयस्थानके भी ८, १६ ओर ८ भंग होंगे। किन्तु चूर्िकारका 
मत हे कि असंज्ि लब्धिपर्याप्वकके यथायोग्य तीन बेदोंमें से 
किंसी एक बेदका उदय होता है, अतः इस मतके अनुसार 
असंज्ञी लब्धिपर्योप्तकके सात आदि उदयस्थानोंमें से प्रत्येकके ८ 
भंग न होकर. २४ भंग हॉंगे। तथा इन जीवस्थानों में जो २८, 
२७ ओर २६ ये त्तीन सच्त्वस्थांन वतलाये हैं सो इसका कारण 
स्पष्ट दी दे । अब शेप रहा पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवसमास सो 
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इससें मोहनीयके १० बन्धस्थान, ६ उद्यस्थान और १५ सर्त्व- 
स्थान होते हैं जिनका खुलासा पहले किया ही है । 


अब इनके संवेधका कथन करते हैं--आठ जीवस्थानोंमें एक 
२२ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है और उसमें ८,९ और १० प्रकृृतिक 
तीन उद्यस्थान होते है। तथा प्रत्येक उद्यस्थानमें'२८, २७ और 
२६ प्रकृतिक तीन सच्त्वस्थान होते है। इस प्रकार प्रत्येक जीवस्थानमें 
कुल सत्त्वस्थान नो हुए। पांच जीवस्थानोंमें २९ प्रकृतिक और 
२१ प्रकतिक ये दो बन्धस्थान होते हैं । सो इनमें से २० प्रकृतिक 
वंधस्थानमे ८, ९और १० प्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं और प्रत्येक 
उद्यस्थानमें २८, २७ और २६ प्रकृतिक तीन सत्त्वस्थान होते हैं। इस 
प्रकार कुल सत्त्वस्थान नो हुए। तथा २१ प्रकृतिक बन्धस्थानमें 
७, ८ और ६ प्रकृतिक तीन उद्यस्थान होते हैं और प्रत्येक उदयस्थान 
में २८ प्रकृतिक एक सच्त्वस्थान होता है, क्योकि २१ प्रक्ृतिक 
बन्धस्थान सास्वादन गुणस्थान में होता है ओर सास्वादन गुणस्थान 
नियमसे २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवके ही होता है, क्योंकि 
सास्वादन सम्यग्दष्टियोंके तीन दर्शनसोहनीयका सत्त्व नियमसे 
पाया जाता है अतः यहां एक २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान ही होता है। 
इस प्रकार २१ प्रकृतिक वन्धस्थानमे तीन उद्यस्थानोंकी अपेक्षा तीन 
सत्त्वस्थान होते हैं.। दोनों वन्धस्थानोंकी अपेक्षा यहां प्रत्येक जीव- 
स्थान में १२ सत्त्वस्थान होते हैँ | तथा संज्ञी पर्योप्त जीवस्थानमें 


सोहनीयके वन्धादि स्थानोंके संचेधका कथन पहले के समान 
जानना चाहिये | 


जीवस्थानोंमें मोहनीयके संवेधभंगोंका ज्ञापक कोष्ठक 
१३ 


भंग उद्यस्थान। भंग 
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- अब जीवस्थानोंमें नाम कमेके भंग बतलाते हैं-- 
पैण दुग पण॒गं पण चठ पणगं पणगा हवंति तिंल्ेव । 
यण छप्पणग छच्छप्पणग अटइ दसग ते ॥ २७ ॥ 
सत्तव अपज्जत्ता सामी तह सुहुम बायरा चेव। 
विगर्लिदिया उ तिन्नि उ तह य असन्नी य संज्नी य ॥ ३८ ॥ 
अथूं---पाच, दा, पांच; पांच, चार, पांच; पांच, पांच 


पांच: पांच, छह, पांच; छह, छह, पांच और आठ, आठ, द्स 
ये बन्‍्ध, उदय और स्त्वस्थान है । इनके क्रमसे सातों अपयोप्तक 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्वक, वादर एकेन्द्रिय पर्योप्तक, तीनों विक- 
लेन्द्रिय पर्याप्तक, असंज्ञी पर्याप्तक ओर संज्ञी पर्याप्तक जीव 
स्वामी होते है । 


विशेष/थं--इन दो गाथाओंमें से पहली गाथामें तीन तीन 
संख्याओ का एक एक गट लिया गया है जिनमें से पहली संख्या 
धस्थानकी दूसरी संख्या उद्यस्थानकी और तीसरी संख्या 
सत्त्वस्थानकी द्योतक है। ऐसे कुल गट छुद्द हैं | तथा दूसरी गाथा 
सें १७ जीवस्थानों को छह सागोंमें बांट दिया है। इसका यह 
तात्पय है कि पहले भागके जीवस्थान पहले गटके स्वामी हैं और 
दूसरे, भागका जीवस्थान दूसरे गटका स्वामी है आदि । यद्यपि 


(१ ) पण दो पण॒गं पण चदु पणगं बंधुद्यसत्त पण॒रगं च। पण 
छक्‍्क पणग छ छुक्क परणगमटदट्ठमेयारं ॥ सत्तेद अपजत्ता सामी सुहुमो य 
बादरो चेव । वियलिंदिय। य तिविद्या दोति असण्णी कमा सण्णी ॥-गों० 
कुर्म० गा० ७०४-७०४। ( २ ) गो० कमें० गा० ७०६-७०७ | (३) 
गो० कसे० गरा० ७०७। (४ ) गो० कमे० गा० ७०८ | ( ५) यो० 
कूमें० गा० ७०९। * 
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इतने कथनसे-यह तो जान लिया जाता है कि अमुक जीवस्थानमें 
इतने वन्धस्थान इतने उदयस्थान ओर इतने सत्त्वस्थान होते हैं 
किन्तु वे कौन कौन हैं. यह जानना कठिन है, अतः आगे उन्हीं 
का मयभंगोंके उक्त गाथाओंके निर्देशानुसार विस्तार से विवेचन 
किया जाता है-- 

सातों प्रकारके अपर्याप्तकक जीव मनुष्यगति और तियचगति 
के योग्य प्रकृतियों का दी वन्‍्ध करते हँ। यहां देवगति ओर 
नरकगतिके योग्य प्रकृतियों का वन्ध नहीं होता, अतः सातों 
अपर्याप्तक जीवस्थानोंमें २८, ३११ और १ प्रकृृतिक वन्धस्थान न 
होकर २ २६, २९० और ३० प्रकृतिक पांच ही वन्धस्थान होते 
हैं। सो भी इनमें मनुप्यगति ओर तियचगतिके योग्य प्रकृतियों 
का ही वन्‍ध होता है। यहां सब वन्धस्थानोंके मिलाकर प्रत्येक 
जीवस्थानमें ११९१७ भंग होते हं। तथा इन सात जीवस्थानों 
में से अपर्योप्त वादय एकेन्द्रिय ओर अपर्थाप्त सूच्तम एकेन्द्रिय 
इन दो जीवस्थानों में २१ ओर २४ प्रकृतिक दो उदयस्थान होते 
सो इनमें से अपर्याप्त वादर एकेन्द्रियके २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें 
तियंचगति, तियचगत्यानुपूर्वी, तेजस शरीर, कार्मण शरीर 
अगुरुलघु, वर्णादि चार, एकेन्द्रिय जाति, रथावर, वबादर, अ- 
पर्याप्तक, म्थिर, अम्धिर, शुभ, अशुभ, हुर्मंग, अनादेय, अयश 
कीति और निर्माण इन इक्कीस प्रकृतियोंका उदय होता है| यह 
उदयस्थान अपान्तराल गतिमें प्राप्त दोता है। यहां भंग एक ही 
हे, क्योंकि यहां परावत्तेसरान शुभ प्रकृतियोंका उदय नहीं होता । 
अपर्याप्तक सूच्रम एकेन्द्रिय जीवके भी यही उदयस्थान होता 
किन्तु इतनी विशेषता हे कि इसके वादरके स्थानमें सूक्षम प्रकृति 
का उदय कहना.चाहिये | यहां भी एक ही भंग है। तथा 
उदयस्थानमें ओदारिक शरीर, हुण्ड संस्थान, उपघात तथा प्रत्येक 


ह 
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ओर साधारणमें से कोई एक इन चार प्रकृतियोके मिलाने पर 
और तिय॑चगत्याजुपूर्वी इस प्रकृतिकें घटा लेने पर :४ प्रकृतिक 
उद्यस्थान होता है। जो उक्त दोनों जीवस्थानोंमें समानरूपसे 
सम्भव है। यहां सूक्ष्म अपयोप्तक और बादर अपर्याप्तकमें से 
प्रत्येकके प्रत्येक और साधारणकी अपेक्षा दो दो भंग होते हैं । 
इस प्रकार दो उद्यस्थानोंकी अपेज्ञा दोनों जीवस्थानोंमे से प्रत्येक 
के तीन तीन भंग हुए । किन्तु विकल्लेन्द्रिय अपर्याप्तक, असंज्ञी 
अपर्याप्तक और संज्ञी अपर्याप्तक इन पांच जीवस्थानोंमें २१ 
ओर २६ प्रकृतिक दो उद्यस्थान होते है। इनमें से अपर्याप्तक दो 
इन्द्रियके तियचगति, तियचगत्यानुपूर्वी, तैजस, कार्मेण, अगुरू- 
लघु, वर्णांदि चार, दो इन्द्रिय जाति, तरस, बाद्र, अपर्याप्तक, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भेग, अनादेय, अयशःकीति और 
निर्माण यह २१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। जो अपान्तरात्र 
गतिसें विद्यमान जीवके ही होता है अन्यके नहीं । यहां सभी पद्‌ 
अप्रशस्त हैं अत. एक भंग है। इसी प्रकार तीन इन्द्रिय आदि 
जीवस्थानोमें सी यह २१ प्रकृतिक उद्यस्थान और उसका १ भंग 
जानना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रत्येक जीवस्थान 
में दो इन्द्रिय जाति न कह कर तेइन्द्रिय जाति आदि अपनी 
अपनी जातिका उदय कहना चाहिए। तदनन्तर शरीरस्थ जीवके 

ओदारिक शरीर, ओऔदारिक आंगोपांग, हुण्डसंस्थान, सेवाते 
संहनन, उपघात ओर प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंके मिलाने पर 

और तियंचगत्यानुपूर्वके निकाल लेने पर २६ प्रकृतिक उद्यस्थान 

होता है। यहां भी एक ही संग है। इस प्रकार अपयाप्तक दो 

इन्द्रिय आदि प्रत्येक जीवस्थानमें दो दा उद्यस्थानोंकी अपेक्षा 

दो .दो संग होते हैं। केवल' अपयोप्त संज्ञी इसके अपवाद हैं। 

चात यह है' कि अपर्याप्त संज्ञी यह जीवस्थान तियंचगति और 
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मनुष्यगति दोनोंमें होता है, अतः यहां इस अपेक्षासे चार भंग 
प्राप्त होते हूँ । तथा इन सात जीवस्थानोंमें से प्रत्येक में ९२, ८८, 
८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं । अप- 
यप्तक अबस्थामें तीथंकर ्रकृृतिकी सत्ता सम्भव नहीं, अतः इन 
सातों जीवस्थानोंमें ९१३१ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान नहीं होते | 
किन्तु मिथ्याद्रष्टि गुणस्थान सम्बन्धी शेप सत्त्वस्थान यहां सम्भव 
हैं अतः यहां उक्त पांच सत्त्वस्थान कहें हैं । 
इसके बाद गाथामें सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकके वन्धादिस्थानों 
की संख्याका निर्देश किया है, अतः उसके वन्धादिस्थानोंका और 
यथासम्भव उनके अंगोंका निर्देश करते हैं--सृक्रम एकेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीव भी मरकर मनुष्यगति और तिय॑चगतिमें ही उत्पन्न 
होता दे, अतः इसके तत्मायोग्य प्रकृतियोंका ही वन्ध होता है। यही 
सवव दे कि इसके भी २३, २५ २६, २९ और ३० प्रक्ृतिक पांच 
वन्धम्थान ढोते हैं। यहां भी इन स्थानोंके कुल भंग १३९१७ होते हैं । 
यद्यपि पर्याप्तक एकेन्द्रियके २१, २७, २५, २६, और २७ प्रकृतिक 
पांच उदयस्थान वतलाये दूँ पर सूक्ष्म जीवके न तो आतपका ही 
उदय होता है और न॒ उद्योतका ही अतः इसके २७ प्रक्ृतिक 
उदयस्थानको छोड़कर शेप २१, २४, २५ और २६ ये चार उद्य- 
स्थान होते हैं। ओर इसी सबब से गाथामें इसके चार उदयस्थान 
कहे हं। इनमें से २१ प्रकृतिक उदयस्थानमें वे ही प्रक्ृतियां लेनी 
चाहिये जो सूक्ष्म अपर्याप्तकके बतला आये हैं। किन्तु यहां 
पर्याप्तक सूच्रम जीवस्थान विवक्षित है, अतः अपरयाोप्तकके स्थान 
में पर्याप्तकक का उदय कहना चाहिय़े,। यह २९ प्रकृतिक उदयस्थान 
अपान्तराल गतिमें होता दे । प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका अभाव होनेसे 
इसका-एक दी भंग है । इस उद्यस्थानमें औदारिक शरीर, हुंड- 
संस्वान,. उपधात तथा शत्येक और साधारणमें से कोई एक 
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इन चार प्रकृतियोंकी मिलाओ और तियेचगत्यानुपूर्वीको निकाल 
दो तो २४७ प्रकृतिक उद्यस्थान प्राप्त होता है। यह शरीरस्थ 
जीवके होता है। यहां प्रत्येक और साधारणके विकल्पसे दो भंग 
होते हैं । अनन्तर शरीर पर्यौप्तिसे पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा 
इसमें पराघातके मिला देने पर २०५ प्रकृतिक उद्यस्थान होता 
है। यहां भी वे ही दो भंग होते हैं। अनन्तर प्राशापन पर्यौष्ति 
से पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा इसमें उच्छूवास प्रकृतिके मिला 
देने पर २६ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी पूर्वोक्त दो 
भंग होते हैं । इस प्रकार सूक्ष्म पयोप्तकके चार उदयस्थान और 
उनके कुल मिलाकर सात भंग होते हैं। तथा इस जीवस्थानमें 
९२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पांच सत्त्वस्थान होते हैं। 
तियचगतिमें तीथेकर प्रकृतिकी सत्ता नहों होती इसलिये यहां ९३ 
ओर ८९ ये दो सत्त्वस्थान तो सम्भव नहीं, अब शेष रहे 
सिथ्यादृष्टि गुणस्थानसम्बन्धी ६२, ८८, ८६, ८०, और ७८ ये 
पांच सत्त्वस्थान सो वे सब यहां सम्भव हैं। फिर भी जब 
साधारण प्रकृतिके उदयके साथ २५ ओर २६ प्रकृतिक उदयस्थान 
लिया जाता है तब इस भंगसें ७८ प्रकृतिक सक्त्वस्थान सम्भव 
नहीं, क्योंकि अप्रिकायिक और चायुकायिक जीवोंको छोड़कर शेष 
सब जीव शरीर प्योप्तिसे पर्याप्त होने पर मनुष्यगति और 
सनुष्यगत्यानुपूर्वी का नियमसे बन्ध करते हैं। और २५ तथा 
२६ प्रकृतिक उद्यस्थान शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त जीवके ही होते 
हैं। अतः साधारण सूक्ष्म पर्योप्त जीवके २५ और २६ प्रकृतिक 
उद्यस्थानके रहते हुए ७८ प्रकृतिक स्त्वस्थान नहीं होता । किन्तु 
शेष चार सत्त्वस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ । हां जब प्रत्येक 
प्रकृतिके साथ २५ और २६ प्रकृतिक उद्यस्थान लिया जाता है 
तब प्रत्येकमें अप्रिकायिक और वायुकायिक जीव भी सम्मिलित 
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हो जाने सें २५ और २६ प्रकृतिक उद्यस्थानमें ७८ प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान भी वन जाता है। इस प्रकार उपयुक्त कथनका सार 
यह हे कि २९ ओर २४ इनमें से प्रत्येक उदयस्थानमें पांच पांच 
सत्त्वस्थान होते हैं और २५ तथा २६ इन दो में से प्रत्येकमें एक 
अपेक्षा चार चार और एक अपेक्षा पांच पांच सत्त्वस्थान होते 
हैं। किस अपेक्षास चार और किस अपेक्षासे पांच सत्त्वस्थान 
होते हूं इश्षका उल्लेख ऊपर किया ही है । 
आगे गाथाकी सूचनानुसार वादर पर्याप्तक एकेन्द्रिय जीव- 
स्थानमें वन्‍्धादिस्थान और यथासम्भव उनके भंग वतलाते हैं. 
बादर एकेन्द्रिय पर्यौप्तक जीव भो मनुष्यगति और तियंचगतिके 
योग्य प्रकृतियोंकरा ही वन्ध करता है अतः यहां भी २३, २५, २६, 
२० और ३० प्रकृतिक पांच वन्धस्थान और तदनुसार इनके कुल भंग 
६९७ होते हैं। तथा उद्यस्थानोंकी अपेक्षा विचार करने पर 
यहां एकेन्द्रिय सम्बन्धी पांचों उदयस्थान सम्भव हैं, क्योंकि 
सामान्यसे अपान्तराल गतिकी अपेक्षा २१ प्रकृतिक, शरीरस्थ 
होनेकी अपेक्षा २४ प्रकृतिक, शरीर पर्याप्तिसे पर्योप्त होनेकी - 
अपेज्षा २५ प्रकृतिक ओर खासोच्छुचास पर्याप्ति से पर्याप्त होने 
की अपेज्षा २६ प्रकतिक ये चार उदयस्थान तो पयोप्त एकेन्द्रिय 
के नियमसे होते हैं | किन्तु यह वादर है अतः यहां आतप और 
उद्योतमें से किसी एक प्रकृतिका उदय ओर सम्भंब है, अतः यहां 
२७ प्रकृतिक उदयस्थान भी वन जाता दहे। इस प्रकार वादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवम्थानमें २९,२४,२०,२६, और २७ प्रक्तिक 
पांच उदयस्थान, होते दूँ यह सिद्ध हुआ | पहले बादर एकेन्द्रिय 
अपर्याप्तके २१ प्रकृतिक उदयस्थानकी प्रकृतियां गिना आये हैं 
उनमें अपर्याप्तकके स्थानमें पर्याप्तकक के मिला देने पर घादर 
एकेन्द्रिय पर्याप्तकक्के २१ प्रकृतिक उद्यस्थान द्वोता है। किन्तु 
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इसके यशकीर्ति आर अयशःकीर्ति इन दोमें से किसी एकका 
विकल्प से उदय होता है इतनी और विशेषता है। अतः इस 
अप्रेज्ञा से यहां २१ प्रकृतिक उद्यस्थानके दो भंग हुए। तद्नन्तर 
शरीरस्थ जीवकी अपेक्षा इसमें ओदारिक शरीर, हुण्डसंस्थान, 
डउपचात तथा प्रत्येक और साधारण इनमें से कोई एक ये चार 
प्रकृतियां मिला दो और तियेचगत्यानुपूर्वों निकाल लो तो २७ 
प्रकृतिक उदयस्थान प्राप्त होता है। यहां पूर्वोक्त दो भंगोंको प्रत्येक 
ओर साधारण के विकल्प को अपेक्षा दो से गुणित कर देने पर 
चार भज् छोते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि शरीरस्थ विक्रिया 
करनेवाले बादर वायुकायिक जीवोंके साधारण और यशःकीर्ति 
का उदय नहीं होता इसलिये वहां एक ही भंग होता है। तथा 
दूसरी विशेपता यह है कि ऐसे जीवोंके ओदारिक शरीरका उदय 
न होकर वेक्रिय शरीर का उदय'होता है अतः इनके ओऔदारिक 
शरीरके स्थानमें वेक्रिय शरीर कहना चाहिये। इस प्रकार २७ 
प्रकृतिक उद्यस्थानमें कुल पांच भंग हुए। तदनन्तर इसमें 
« पराघात के मिलाने पर शरीरपर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवके रे० 
प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहां सी पहले के समान पांच संग 
होते हैं। तद्नन्तर इसमें उच्छवासके मिलाने पर २६ प्रकृतिक 
उद्यस्थान होता है । यहां भी पहले के समान पांच भंग होते हैं.। 
अब यदि शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवके आतप और उद्योत 
में से किसी एक प्रकृतिका उदय-हो जाय तो भी २६ प्रकृतिक " 
डद्यस्थान ग्राप्त होता है। किन्तु आतप का उदय साधारण के 
साथ नहीं होता है अतः इस पक्त में २६ प्रकृतिक उद्यस्थान के 
यशःकीर्ति ओर अयशःकीर्तिकी अपेक्षा दो मंग हुए । हाँ उद्योत का 
उदय साधारण ओर प्रत्येक इनमें से किसीके भी साथ होता है अतः 
'इस पक्तमें साधारण और प्रत्येक तथा यशःकीर्ति और अयशः:ःकीर्ति 
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इनके विकल्प से चार भंग हुए। इस प्रकार २६ प्रकृतिक उदयस्थानके 
कुल भंग ११ हुए। तदनन्तर प्राणापान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए 
जीवकी अपेक्षा उच्छास सहित छब्बीस प्रकृतिक उद्यस्थानमें” 
आतप और उद्योतमें से किसी एक प्रकृतिके मिला देने पर २७ 
प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहां भी पहले के समान आतप 
के साथ दो भंग और उड्य्योत के साथ चार भंग इस प्रकार कुल 
छह भंग होते हैं। ये पांचों उदयस्थानों के भंग एकत्र करने पर 
बादर पर्याप्तक के कुल भंग २९ होते हैं। तथा जैसा कि हम 
पहले लिख आये हैं तदनुसार यहां भी ९२९, ८८, ८६, ८० और 
७८ ग्रक्ृतिक पांच सत्त्वस्थान होते हैं । फिर भी पांच उद्यस्थानों के 
जो २९० भंग हैं उनमें से इक्‍्कीस प्रकृतिक उदयस्थान के दो भंग, 
२४ प्रकृतिक उदयस्थानमें वैक्रिय वादर वायुकायिक के एक भंग 
को छोड़कर शेप चार भंग, तथा २५ और २६ प्रकृतिक उद्यस्थानों 
में प्रत्येक और अयशःकीर्तिके साथ प्राप्त होनेवाला एक एक 
मंत्र इस प्रकार इन आठ अभअंगों में से प्रत्येकमें उपयुक्त पांचों 
सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु शेप २१ में से प्रत्येक मंगमें ७८ प्रक्त- 
तिक सच्त्वस्थान को छोड़कर शेप चार चार सत्त्वस्थान होते हैं। 
अब आगे गाथामे किये गये निर्देशानुसार पर्याप्तक विक- 
लेन्द्रियों में वन्धादि स्थान ओर यथासम्भव उनके भंग वतलाते 
हैं---विकलेन्द्रिय पर्याप्तक जीव भी तियेचगति और मनुष्यगति 
* के योग्य प्रकृतियोंक्रा ही वन्‍्ध ऋरते हैं. अतः इनके भी २३, २५, 
२६, २९ ओर ३० प्रकृतिक पांच वन्धस्थान और तदनुसार इनके 
कुल भंग १३९९७ होते हैं। तथा उद्यस्थानों की अपेक्ता विचार 
करने पर यहां २१,२६, २८, २९, ३० और ३१ प्रकृतिक छुद्द उदय- 
स्थान बन जाते हैं | इनमें से २१ प्रकृतिक उद्यस्थान में तैजस,. 
कार्मण, अगुरुलघु, स्थिर, अम्धिर, शुभ, अशुभ, वर्णादि चार,. 
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निर्माण, तियचगति, तियचगत्यानुपूर्वी, दो इन्द्रियजांति, त्रस, 
बादर, पर्याप्तक, दुर्भेग, अनादेय तथा यशःकीति और अयशः 
कीर्तिमें से कोई एक इस प्रकार इन २१ प्रकृतियों का उदय होता 
है। जो अपान्तराल, गतिमें, प्राप्त होता है। इसके यशाःकीर्ति 
ओर अयश.कीर्तिके विकल्पसे दो भंग होते हैं। तदनन्तर 
शरीरस्थ जीवकी अपेक्षा इसमें ओऔदारिक शरीर, ओऔद्ारिक 
आंगोपांग, हुस्डसंस्थान, सेवार्तंसंहनन, उपघात और प्रत्येक इन 
छह प्रकृतियोंको मित्रा कर तियचगत्यानुपूर्वीके निकाल लेनेसे २६ 
प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहां भी वे ही दो भंग होते हैं । 
तदननन्‍्तर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीवकी अपेक्षा इसमें परा- 
घात ओर अप्रशस्त विहायोगति इन दो प्रकृृतियोंके मिला देने पर 
२८ प्रकृतिक डद्यस्थान द्ोता है। यहां भो वे ही दो भंग होते 
हैं। २९ प्रकृतिक उद्यस्थान दो प्रकारसे होता है एक तो जिसने 
श्वासोच्छुवास पर्याप्तिको प्राप्त कर लिया है. उसके उद्योतके बिना 
केवल उच्छुवास का उदय होनेसे होता है और दूसरे शरीर 
, पर्याप्ति की प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ उद्योत का उदय हो जाने से होता 
है। सो इनमें से प्रत्येक स्थानमें पूर्वोक्त ही दो दो भंग प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार २९ प्रकृतिक उद्यस्थानके कुल चार भंग हुए। 
इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उद्यस्थान भी दो प्रकार से श्राप्त होता 
है। एक तो जिसने भाषा पर्याप्तिको प्राप्त कर लिया है उसके 
उद्योतका उदय न होकर यदि केवल स्व॒रकी दो प्रकृतियोंमें से 
किसी एक का उदय होने से होता है और दूसरे जिसने 
श्वासोच्छूवास पर्याप्तिको प्राप्त किया और अभी भापा पर्याप्तिकी 
प्राप्ति नहीं हुई किन्तु इसी बीचमें उसके उद्योतका उदय हो गया.तो 
भी ३० भ्रकृतिक उद्यस्थान बन्न जाता है। इनमें से पहले प्रकार 
के ३० प्रकृतिक उदयस्थानमें यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति तथा 
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कर देने पर ८१८६ ३८६८-२८८ भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर इंसके 
शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हो जाने पर पराघात तथा प्रशस्त और अग्र- 
शस्त विहायोगतिमंसे कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियोंका उदय और 
होने लगता है अतः पूर्वोक्त २६ प्रकृतियोंमें इन दो प्रक्रृतियोंकि 
मिला देने पर २८ प्रकृतिक उदयस्थान होता हे। यहाँ 
दोनों विद्वायोगतियोंकी अपेक्षा भंगोंके विकल्प ओर बढ़ गये हे 
अतः पूर्वोक्त २८८ को रसे गुणित देने पर ५७६ भंग प्राप्त होते 
हैं। २९ प्रकरतिक उदयस्थान दो ग्रकारसे ग्राप्त होता है। एकतों 
जिसने श्वासोच्छास पर्याप्तिको पूर्ण कर लिया दे उसके डद्योत 
के विना केवल उच्छासका उदय होनेसे प्राप्त होता है और 
दूसरे शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होने पर उद्योतका उदय हो जानेसे 
होता है। सो इनमेंसे प्रत्येक स्थानमें पूर्वोक्त ५७६ भंग होते हैं 

इस प्रकार २५ प्रकृतिक उदयस्थानके कुल ११५२ मंग हुए । तथा 
३० प्रकृतिक उद्ययस्थान भी दो प्रकारसे प्राप्त होता है । एक तो 
जिसने भापा पर्याप्तिका पूरे कर लिया है. उसके उद्योतके बिना 
खरकी दो प्रकृतियोमेंसे किसी एक प्रकृतिक उदयसे होता है 
है और दूसरे जिसने श्वासाच्छास पर्याप्तिकों पूर्ण कर लिया 
डसके उ्द्योतका उदय हो जाने से होता दे । इनमेंसे पहले प्रकारके 
थानमें ११०२ भंग द्वाते है, क्योंकि पूर्वोक्त ५७६ मंगोंका 
स्वरहिकले गुणित करने पर १६५२ ही प्राप्त होते हैं तथा 
दसरे प्रकारके स्थानमें ५७६ ही संग दोते हूँ । इस प्रकार ३० 
प्रकरतिक उदयस्थानके कुन्न भ्गञा शनट हुए'। इसके आगे 
जिसने भाषा पर्याप्तिकों भी पूण कर लिया है ओर जिसके उद्यो- 
तका भी उदय है उत्के ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ 
कल भद्ग ११०२ होते हूँ । इस प्रकार असंजक्षी पंचेन्द्रिय पर्यापकके 
सब उदयस्थानोंके भद्दे ४९०४ द्वोते हैं। थे जीव वैक्रिय- 
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लब्धिसे रहित होनेके कारण विंक्रिया नहीं :करतें, अतः * इनके 
वैक्रियनिमित्तक उद्यविकल्प नहीं प्राप्त छोते। तथा इनके भी 
पहलेके समान ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पाँच सत्वस्थान 
होते हैं। सो २१ प्रकृतिक उद्यस्थानके ८ भंग और २६ प्रकृतिक 
उद्यस्थानके २८८ अंग इनमें प्रत्येक भंगमें पूर्वोक्त पॉँच पाँच 
सत्त्वस्थान होते'हैं, क्यों कि ७८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जो अग्नि- 
कायिक और वायुकायिक जीव असंल्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न 
होते है उनके २९ और २६ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए ७८ 
प्रकृतिक सत्त्वस्थानका पाया जाना सम्भव है। किन्तु इनके 
अतिरिक्त शेष उदयस्थान और उनके सब अॉंगोंमें ७८ के बिना 
शेष चार चार सच्वस्थान ही होते हैं । 

अब गाथामें की गई सूचनाके अनुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय पयौ- 
प्तक जीवस्थानके वन्धादि स्थान और उनके भंग बतलाना शेप है. 
अतः आगे इन्हींका विचार करते हैं--नाम कम 'के २३, २५, २६; 
२८, २९, ३०, ३१ और १ ये आठ बन्धस्थान बतलाये हैं सो 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्क के ये आठो वन्धस्थान और उनके 
१३९४५ भंग सम्सव हैं, क्योंकि इसके चारों गतिसम्बन्धी प्रक्ृ- 
तियोंका बन्ध सम्भव है इसलिये तों २१ आदि वन्धम्थान इसके 
कहे हैं। तोथेकर नाम और आहारकचतुष्कका भी इसके वन्ध 
होता है, इसलिये ३१ प्रकृतिक बन्धस्थान इसके कहा और इसके 
दोनों श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इसलिये १ प्रकृतिक वन्धस्थान सी 
इसके कहा। तथा उद्यस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर 
इसके २०, २४७, ९ और ८ इन चार उद्यस्थानोंको छोड़कर शेष 
सब उदयस्थान इसके पाये जाते हँ। यह तत्त्वतः जीवस्थान 
१२ वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है और २०, ९ और ८ यें 
वीन उदयस्थान केवल्लो सम्बन्धी हैं अतः इसके . नहीं बताये। 
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दोनों स्वरोके विकल्प से चार अंग प्राप्त होते हैं। किन्तु दूसरे 
प्रकारके ३० श्रकृतिक उदयम्थानमें यश:करीर्ति और अयशःकीर्ति 
के विकल्पसे केवल दो.हो भंग होते हैँ । इस प्रकार ३० प्रक्ृतिक 
उदयस्थानके कुल छह भंग हुए। अब यदि जिसने भाषा पर्याप्ति 
को भी प्राप्त कर लिया है और जिसके उद्योत का भी उदय है 
उसके ३१ प्रकृतिक उदयस्धान होता है। सो यहां यशः कीर्ति 
ओर अयश:की्ति और दोनो स्वरॉके विकल्पसे चार अंग होंते 
हें । इस प्रकार पर्याप्तक दो इन्द्रियके सब उद्यस्थानोंके कुल भंग 
२० होते हैं। तथा एकेन्द्रियोंके समान इसके भी ९२, ८८, ८६, 
८० और ७८ प्रकृतिक पांच सत्त्वस्थान होते हैं । पहले जो 
छह उदयस्थानों के २० भंग वतला आये हं उनमें से 
२१ प्रकृतिक उद्यस्थानके दो भंग और २५६ पअकृतिक 
उदयस्थानके दो भंग इन चार भंगोंमें से प्रत्येक भंगमें पांच पांच 
सच्त्वस्थान दूोते हैं, क्योंकि ७८ प्रकरतियोंकी सत्तावाले जो अग्नि- 
कायिक ओर वायुकायिक जीव पर्याप्तक दो इन्द्रियोंमें उत्पन्न होते 
हैँ उनके छुछ काल तक ७८ अकृृतियोंकी सत्ता सम्भव है । तथा 
इस कालके भीतर दीन्द्रियों के क्रमशः २९ और २६ श्रक्ृतिक 
उदयम्थान ही होते है, अतः इन दो उदयस्थानोके चार मंगोंमें 
से प्रत्यक भंगमें उक्त पांच सत्त्वस्थान कहे | तथा इन चार अंगों 
के अतिरिक्त जो शेप १६ भंग रद जाते हैं उनमें से किसी में भी 
४८ ग्रकृतिक सत्त्वस्थान न होने से पत्वेक में चार चार सत्त्वस्थान 
होते हैं, कयोंक अप्रविकायिकत और वायुकायिक जीवॉके सिवा 
शेप जीव शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होनेके पश्चात्‌ नियमसे सनुष्य- 
रति और मलुष्यगत्यानुपूर्वीका वन्‍्ध करते हैं अत: उनके ७८ 
सकृृतिक सत्त्वस्थानं नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार तेइन्द्रिय 
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ओर चारइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके बन्धादि स्थान और उनके भंगों 
का कथन्न करना चाहिये। 
अब गाथासें की गई सूचना के अनुसार असंज्ञी पर्याप्त जीव- 
स्थानमें बन्धाद्स्थान और यथासम्भव उनके भंग बतलाते हैं-- 
असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्कत जीव मनुष्यगति और तियचगतिके 
योग्य प्रकृतियोंका वन्‍्ध तो करते ही हैं. किन्तु ये नरकगति और 
देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका भी बन्ध करते हैं. अतः इंनके २३, 
२५, २६, २८, २९ और ३० प्रकृतिक छह बन्धम्थान और तदनुसार 
१३९२६ भंग होते हैं । तथा उद्यस्थानों की अपेक्ता विचार करनेपर 
यहाँ २१, २६, २८, २९५, ३० और ३१ प्रकृतिक छुद्द उदयस्थान होते 
। इनमेंसे २९ प्रकृतिक उदयस्थानमें यहाँ तैजस, कार्मण, अगु- 
रुलघु, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, वर्णादिचार, निर्माण तियचगति, 
तियचगत्याजुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, वाद्र, पर्याप्तक, सुभग 
ओर दुर्भंगमेसे कोई एक, आदेय और अनादेयमेंसे कोई एक तथा 
यशःकीर्ति और अयशः कीर्तिमेंसे कोई एक इन २६१ प्रक्ृतियोंका 
उदय होता दे। यह उदयस्थान अपान्तरालगतिसें ही श्राप्त होता 
है। तथा इसमें सुभगादि तीन युगलोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके 
विकल्पसे ८ भंग प्राप्त होते है। तदनन्तर जब वह जीव शरीरको 
ग्रहण कर लेता है तव इसके ओऔदारिक शरीर, औदारिक आंगो- 
पांग, छह्द संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान, छह संहननोमेंसे कोई एक 
संहनन, उपघात और प्रत्येक इन छह प्रकृतियोंका उदय और 
होने लगता है। किन्तु यहाँ आलु॒पूर्चीका उदय नहीं होता, अतः 
उक्त २१ प्रकृतियोंमें उक्त छंद प्रकृतियोंके मिल्लाने पर और 
तरियचगत्याजुपूर्वीके निकाल लेने पर २६ प्रकृतिक उद्यस्थान होता 
है। यहाँ छुद संस्थान और छह संहननोंकी अपेक्षा भंगोंके विकल्प 
ओर वह गये हैं, अतः पूर्वोक्त ८ भंगोंको दो वार छहसे गुरित 
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कर देने पर ८१८६ ३८६-२८८ भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर इसके 
शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त हो जाने पर पराघात तथा प्रशस्त और अग्र- 
शस्त विहायोगतिमेंसे कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियोंका उदय और 
होने लगता है अतः पूर्वोक्त २६ प्रक्ृृतियोंमें इन दो प्रकृतियोंके 
मिला देने पर २८ प्रकृतिक उद्यस्थान होता है। यहाँ 
दोनों विह्यायोगतियोंकी अपेक्षा मंगोंके विकल्प और बढ़ गये है 
अतः पूर्वोक्त २८८ को रसे गुणित देने पर ५७६ मंग प्राप्त होते 
हैं। २९ प्रकृतिक उद्यस्थान दो प्रकारसे ग्राप्त होता है। एक तो 
जिसने श्वासोच्छास पर्याप्तिको पू कर लिया है उसके उज्द्योत 
के विना केवल उच्छासका उदय होनेसे ग्राप्त होता है. ओरे 
दूसरे शरीर पर्याप्रिक्रे पूर्ण होने पर उद्योतका उदय हा जानेसे 
होता है। सो इनमेंसे प्रत्येक स्थानमें' पूर्वोक्त ५७६ भंग होते हैं। 
इस प्रकार २९ प्रकृतिक उदयस्थानके छुल ११५९२ भंग हुए। तथा 
३० प्रकृतिक उदयस्थान भी दो प्रकारसे प्राप्त होता है। एक तो 
जिसने भाषा पर्याप्तिकों पूरे कर लिया है उसके उद्योतके विना 
स्वरकी दो प्रकृतियोमेंसे किसी एक प्रकृतिके उदयसे होता है 
है ओर दूसरे जिसने श्वासोच्छास पर्याप्तिको पूर्ण कऋर लिया 
उसके उद्योतका उदय हो जाने से होता हे । इनमेंसे पहले प्रकारके 

सस्‍्थानमें ११५२ भंग हाते हैं, क्‍योंकि पूर्वोक्त ५७६ - भंगोंको 
स्वरहिकसे गुणित करने पर १६५२ ही भ्राप्त होते हैं तथा 
दूसरे श्रकारके स्थानमें ५७६ दी भंग द्वोते हूँ | इस प्रकार ३० 

प्रकृतिक उदयस्थानके कुल भज्ञ १७रट हुए । इसके आगे 

जिसने भाषा पर्याप्तिको भी पूर्ण कर लिया है ओर जिसके उद्यो- 

तका भी उदय है उसके ३१ प्रकृतिक उदयस्थान होता है। यहाँ 

कुल भद्ग ११५२ दोते हें. । इस प्रकार असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके 

सब छउदयस्थानोके कुल भद्ढ ,४९०४ होते हैं। ये जीव पैक्रिय- 
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लब्धिसे रहित होनेके कारण विक्रिया नहीं करते, अतः इनके 
चैक्रियनिमित्तक उदयबिकल्प नहीं प्राप्त छोते.।-तथा इंनके भी 
पहलेके समान ९२, ८८, ८६, ८० और ७८ प्रकृतिक पाँच सत्त्वस्थान 
होते हैं। सो २६ प्रकृतिक उद्यस्थानके ८ भंग और २६ प्रकृतिक 
उद्यस्थानके . २८८ भंग इनमें प्रत्येक भंगमें पूर्वोक्त पाँच पाँच 
सत््वस्थान होते'हैं, क्यों कि ७८ प्रकतियोंकी सत्तावाले जो अग्नि- 
कायिक और वायुकायिक जीव असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न 
होते है उनके २१ और २६ प्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए ७८ 
प्रकृतिक सच्त्वस्थानका पाया जाना सम्भव है। किन्तु इनके 
अतिरिक्त शेष उदयस्थान और उनके सब अंगोंमें ७८ के बिना 
शेप चार चार सच्त्वस्थान ही होते हैं | 

अब गाथामें की गई सूचनाके अनुसार संज्ञी पंचेन्द्रिय पयौ- 
प्तक जीवस्थानके बन्धादि स्थान और उनके भंग बतल्ाना शेष है 
अतः आगे इन्हींका विचार करते हँ---नाम कम के २३, २०५, २६, 
२८, २९, ३०, ३१ और १ ये आठ बन्धस्थान बतलाये हैं सो 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्क के ये आठो बन्धस्थान और उनके 
१३९४५ भंग सम्भव हैं, क्योंकि इसके चारों गतिसम्बन्धी प्रक्त- 
तियोंका वन्ध सम्भव है इसलिये तो २१ आदि बन्धम्थान इसके 
कहे हैं। तोथंकर नाम और आहारकचतुष्कका भी इसके बन्ध 
होता है, इसलिये ३१ प्रकृतिक वन्धस्थान इसके कहा और-इसके 
दोनों श्रेणियाँ पाई जाती हैं, इसलिये १ प्रकृतिक वन्धस्थान भी 
इसके कहा। तथा उद्यस्थानों की अपेक्षा विचार करने पर 
इसके २०, २४, ९ और ८ इन चार उद्यस्थानोंकों छोड़कर शेष 
सब उदयस्थान इसके पाये जाते हँ। यह तत्त्वतः जीवस्थान 
१२ वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है और २०,.९ और ८ ये 
तीन उदयस्थान केवल्ी ,सम्बन्धी हैं अतः इसके नहीं बताये 
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तथा २४ प्रकृतिक उदयस्थान एकेन्द्रियोंके ही होता है अतः वह 
भी इसके नहीं बतलाया । इस प्रकार इन चार उदयब्थानों को 
छोड़ कर शेप २१, २५, २६, २७, २८, २९, ३१० और ३१ ये आठ 
डउदयम्थान इसके होते हैं यह सिद्ध हुआ । अब इन उदयस्थानों 
के भांगों का विचार करने पर इनके कुल भाग ७६७? प्राप्त होते 
हैं क्यों कि १२ उदयस्थानोंके कुज्ञ भंग ७७९१ हैं सी इनमेंसे १२० 
भंग कम हो जाते हैं, क्योंकि उन अंगोंका सम्बन्ध संज्षी पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तसे नहीं हैं । कुल सक्त्वस्थान १२ हैं पर यहाँ ९ ओर ८ ये 
दो सक्त्यस्थान सम्भव नहीं, क्योंकि वे केवली के ही पाये जाते हैं | 
हाँ इनके अतिरिक्त ९३, ९९, ८९, ८८, ८६, ८०, ७९, ७८, ७६ 
ओर ७० ये दस सतक्वस्थान यहाँ पाये जाते हैं सो २१ ओर २६ 
प्रकरतिक उदयस्थानोंके क्रमश ८ और २८८ भंगोंमेंसे तो प्रत्येक 
अंगमें ०२, ८८, ८६, ८० और ७८ थे पाँच पॉच सच्त्वस्थान 
ही पाये जाते हैं । 


इस प्रकार चोद जीवस्थानोंमें कहां कितने वन्धादिस्थान 
ओर उनके भंग होते है इसका विचार क्रिया। अब उनके परस्पर 
संवेधका विचार करते हें--सूक्ष्म एक्रेन्द्रिय अपर्याप्तक जीबोंके 
२३ प्रकृतिक वन्धस्थानमें २१ प्रकृतिक उदयके रहते हुए ९२, ८८, 
८६, ८० और ७८ ये पांच सत्त्वस्थान होते हैं । तथा इसी प्रकार 
२४ प्रकृतिक डउदयस्थानमें, भी पांच सत्त्वस्थान होते हैं। इस 
प्रकार दोनों उदयस्थानोंके कुल सत्त्वस्थान १० हुए। तथा इसी 
प्रकार २५, २६, २५ ओर ३० ग्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले उक्त 
जीवोके दो दो, उद्यस्थानोंकी अपेक्षा दस दस सच्त्वस्थान होते 
हैं। इस प्रकार छुल्न सत्त्वस्थान् पचास हुए। इसी प्रकार बादर 
एकेन्द्रिय झप॒र्याप्तक आदि अन्य ,छुद्द अपर्याप्तकोके पचास पचास 
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स॒च्वस्थान, जानने चाहिये। किन्तु सव्वेत्र अपने अपने.दो दों 
उदयस्थान कहने 'चाहिये। * 


सूहम एकेन्द्रिय पर्याप्कके २३, २५, २६, २९ और ३० ये.ही 
पांच बन्धस्थान होते हैं। और एक एक बन्धस्थानमें २१, २४, 
२५ और-२६ ये चार -उ़दयस्थान होते हैं। अतः प्रांचको चारसे 
ग़ुणा करने पर २० हुए।। तथा प्रत्येक उदयस्थानमें पांच पांच 


सत्त्वस्थान होते हैं अतः २० को ५ से गुणा करने पर १०० सर्त्वः 
स्थान हुए । 


बादर एकेन्द्रिय पर्थाप्तकके भी पूर्वोक्त पांच बन्धस्थान होते हैं। 

ओर एक एक बन्धस्थानमें २१, २७, २५, २६ और २७ ये पांच 
पांच उद्यस्थान होते हैं । अतः ५ को ५ से गुणा करने पर २५ 
हुए। इनसेंसे अन्तिम पांच उद्यस्थानोंमें ७८ के बिना चार चार 
सच्त्वस्थान होते हैं जिनके कुज्न भंग २० हुए और शेष २० उदय 
स्थानों में पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं जिनके कुल भंग सौ हुए । 
इंस प्रकार यहां कुल भंग १२० हुए । 

दोइन्द्रिय पर्याप्तकके २३, २५, २६, २७ ओर ३० ये पाँच 
बन्धस्थान होते हैं और प्रत्येक बन्धस्थानमें २१, २६, २८,२९, 
३० ओर ३१ ये छह उद्यस्थान होते हैं। इनमेंसे २१-और २६ 
इन दो- उद्यस्थानोंमें पांच पांच सत्त्वस्थान होते हैं.। तथा शेप 
चार उद्यस्थानोंमें ७८ के बिना चार. चार सत्त्वस्थान होते हैं। 
ये कुर्ल ग्रिला कंर २६ सत्त्वस्थांन हुए ।' इस- प्रकार “पाँच बन्ध- 
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१8 ४ सप्ततिकार्मकरण - :” 
स्थानोंके १३० अंग हुए। इसी प्रकार. तेइन्द्रिय ,पर्याप्रक के १३० 
अंग ओर चौइन्द्रिय पर्याप्कके भी १३० भंग जानना चाहिये |. - 
असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकके भी २३, २५, २६, २९५, और ३० 
इन पांच वन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येक वन्धस्थानमें विकलेन्द्रियों के 
सम्रान छव्बींस छव्बीस भंग दोते हैं जिनका योग १३० होता है। 
परन्तु २८ प्रकृतिक वन्धस्थानमें ३० और ३१ प्रकृतिक दो उदयस्थान 
ही. होते हैं। सो यहां प्रत्येक उदयस्थानमें ९२, ८८ और ८६ ये तीन 
तीन सच््वस्थान होते हैं। इनके कुल भंग छह हुए। यहां कुल 
तीन सच्त्वस्थान दी क्यों होते हैं इसका कारण यह है कि २८ प्रकृ- 
तिक बन्धस्थान देवगति ओर नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका बनन्‍्ध 
करते समय ही द्वोता है सो यहां ८० और ७८ ये दो सत्त्वस्थान 
सम्भव नहीं, क्‍यों कि देवगति और नरकगतिके योग्य प्रक्रतियोंका 


बन्ध पर्याप्तकके दी होता है । इस प्रकार असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त क 
जीवस्थानमें कुल भाग १३६ होते हैं । 


तथा संज्षी पंचेन्द्रिय पर्याप्रकके २३ प्रकृतिक वन्धस्थानमें जिस 
प्रकार पहले असंज्ञीके २६ सत्त्वस्थान कहे उसी श्रकार यहां भी 
ऋद्दना चाहिये | २५ प्रक्रृतिक वन्धस्थानमें २१, २५, २६, २७, २८, 
२६, ३० और ३१ ये ८ उद्यध्थान वतलाये हैं। सो इनमें से २१ और 
र६ इन दो में तो पांच पांच सत्त्वस्थान होते. हैं । तथा २५ और 
२७ उद्यस्थान देवोंके दी द्वोते हैं अतः इनमें ९९ और ८८ ये दो 
दो सत्त्वस्थान द्वी होते ढें। अब शेप रहे चार उदयस्थान 
सो प्रत्येक ७८ के बिना चार चार सच्त्वस्थान्न दोते हैं। 


रे 
जीवसमसोमें सँंगविंचार ३९३ 
इंस प्रकार कुल यहाँ ३० स्त्वस्थान होते हैं। इसी प्रकार 
२६ प्रकृतिक बन्धस्थानमें भी ३० सत्त्वस्थान होते हैं । २८ प्रकृतिक 
बन्धस्थान में आठ उद्यस्थान होते हैं। सो उनमेंसे २१, २५, 
२६, २७, २८, और २९ इन छह उदयस्थानोंमें ९२ और ८८ 
ये दो दो सत्त्वस्थान होते हैं । ३० प्रकृतिक उद्यस्थानमें ९२, ८८, 
८६ ओर ८० ये चार सच्वस्थान होते हैं। तथा ३१ प्रकृतिक 
जद्यस्थानमें ९९, ८८ और ८६ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं । 
इस प्रकार यहां कुल् १६ सतक्त्वस्थान होते हैं। २९ प्रकृतिक बन्धस्थान 
में ३० सत्त्वस्थान तो २५ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके समान 
लेना। किन्तु इस बन्धध्यानमें कुछ ओए विशेता है जिले यतः 
लाते हैं। बात यह है कि जब अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य देवगतिके 
योग्य २९ प्रकृतियोंका बन्ध करता है तब उसके २१, २६, २८, २९ 
ओर ३० ये पांच उदयस्थान और प्रत्येक उदयस्थानमें ९३ और 
<९ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं. जिनका कुल जोड़ १० हुआ | इसी 
प्रकार विक्रिया करनेवाले संयत और संयतासंयत जीवके भी 
२९ प्रकृतिक बन्ध॑स्थानके समय २४ और २७ ये दो उद्यस्थान और 
अत्येक उद्यस्थानमें ९११ और ८९ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं। 
जिनका कुल जोड़ चार हुआ। अथवा आहारक संयतके भी इन 
दो उदयस्थानों में ९१ की सत्ता होती है और तीथ्थेकर की सत्ता 
चाल्ते नारकी मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा ८९की सत्ता होती है। इस 
प्रकार इन १४ सत्त्वस्थानोंको पहलेके ३० सच्त्वस्थानोंमें मिला देने 
पर २९ प्रकृतिक वन्धस्थानमें कुल ४४ सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं । 
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इसी भ्रकार ३० श्रक्ृतिक वन्धस्थानमें भी. २४ प्रकृतिक वन्धस्थानके 
समान ३० सत्त्वस्थानोंका अहण करना' चाहिये। किन्तु यहाँभी 
कुछ विशेषता है जिसे आगे वतलाते हैं । वात यह है कि तीर्थंकर 
प्रकृतिके साथ मनुप्यगतिके योग्य ३० प्रकृतियोंका वन्ध होते 
ससय २१, २४, २७, र८, २६ और ३० ये छह उदयस्थान और 
प्रत्येक उदस्थानमें ६३ और ८६ ये दो सत्त्वस्थान होते हैं. जिनका 
कुल जोड़ १२ होता है.। इन्हें पूर्वोक्त ३० भक्ञोंमें मिला देने पर 
३० प्रक्ृतिक वन्धस्थानमें कुल सत्त्वस्थान ४२ होते हैं। तथा ३१ प्रक्त- 
तियोंके वन्धमें तीथंकर और आहारकट्ठिकका बन्ध अवश्य होता है 
अतः यहाँ ६३ की ही सत्ता है। तथा एक प्रकृतिक वन्‍्धके समय 
८ सत्त्वस्थान होते हैं। सो इनमेसे ६३, ६२, ८८ और प८ ये 
चार सत्त्वस्थान उपशमश्रेणीमें होते हैं और ८०, ७६, ७६ और 
७४ ये चार सत्त्वस्थान क्षपकश्रेणीमें होते हैं। तथा बन्धके 
अभावमें संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकके पूर्वोक्त आठ स्त्वस्थान होते 
हैं। सो इनमेंसे श्रारम्भके ४ उपशान्तमोह गुणस्थानमें प्राप्त होते 
हैं और अन्तिम ४ क्षीणमोह गुग़स्थानमें श्राप्त होते हैं । इस प्रकार 
संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्कके सब मिल्लाकर २०८ सत्त्वस्थान होते हैं। 
अब यदि द्रव्यमनके संयोगसे केवलीको भी संज्ञी मान लेते 
हैं. तो उनके भी २६ सत्त्वस्थान प्राप्त होते हैं | यथा--केवलीके २०, 
२९, २६, २७, २८, २६, ३०, ३१, £ ओर ८ ये दस उदयस्थान 
होते हैं । सो इनमेंसे २० प्रकृतिक उद्यस्थानमें ७६ और ७५० ये- 
दो सत्त्वस्थान दोते हैं । तथा २६ और र८ प्रकृतिक उदयरथानोंमें 
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भी ये दो संत्त्वस्थान जानने चाहिये । २९ प्रकतिक उदयस्थानमें 
<० और ७६ ये दो सर्त्वस्थान होते हैं। तथा यही दो २७ प्रकृ- 
तिक सत्त्वस्थानमें सी होते हैं। २६ प्रकृतिक उदस्थानमें ८०, 
७६, ७६ और ७४ ये चार. सत्त्वस्थान होते हैं, क्योंकि २६ प्रकृ- 
तिक उद्यस्थान तीथेंकर और सामान्य केवली दोनोंके प्राप्त होता 
है। अब यदि तीर्थकरके २६ प्रकृतिक उदयस्थान होगा तो ८० और 
७६ ये दो सत्त्वस्थान होंगे और यदि सामान्य केवलीके २६ प्रकृतिक 
उदयस्थान होगा ते ७६ और ७५ यें. दो सत्त्वस्थान प्राप्त होंगे। 
इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उद्यस्थानमें भी चार संत्त्वस्थान आप्त 
होते हैं। ३१ प्रकृतिक उदयस्थानसें ८० और ७६ ये दो सर्त्व- । 
स्थान होते .हैं, क्योंकि यह उद्यस्थान तीर्थंकर केवलीके' ही 
होता है। ६ प्रकृतिक उदयस्थानमें ८०, ७६ ओर ६ ये तीन 
सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे प्रारम्मके दो सत्त्वस्थान तीर्थेकरके 
अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समय तक होता है और 
अन्तिम सत्त्वस्थान अयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तके समयमें 
होता है। तथा ८ प्रकृतिक उद्ययस्‍्थानमें ७६, ७५ और ८ ये तीन 
सत्त्वस्थान होते हैं। इनमेंसे प्रारम्भके दो सत्त्वस्थान सामान्य 
केवलीके अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समय तक भ्राप्त 
होते हैं ओर अन्तिम सत्त्वस्थान अंन्तके सर्मयमें प्राप्त होता है। 
इस प्रकार ये. २६ सत्त्वस्थान हुए । अब्र यदि -इन्‍्हें पूर्वोक्त २०८ 
सत्त्वस्थानोंमें सम्मिलित कर दिया ज़ाय तो संज्ञी पंचेन्द्रिय 
'पर्याप्तकके कुल २३४ संस्तवस्थान प्राप्त होते हैं । 
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गुणस्थॉनोमें भंगविचार श्््‌ 
मर १२-ुंश|स्थानों में संवेध भंग 


अब गुणस्थानोंकी अपेक्षा ज्ञानवरणादि आठ कमकि स्वामी 
के कथन करतेःहैं: 


नाणंतराय तिविहमबि दससु दो होंति दोस ठागणेस । 


थु--प्रारम्भके दस गुणस्थानोंमें ज्ञानावरण और अन्त- 
राय कम बन्ध, उदय और सत्त्वकी अपेक्षा तीन प्रकारका है| 
तथा उपशान्तमोह और क्षीणमोह इन दो गुणस्थानोंमें उदय ओर 
सच्त्वकी अपेक्षा दो प्रकारका है । 


विशेषा्थ---अभी तक चौद॒ह जीवस्थानोंमें आठ कर्मोंके 
बन्ध, उदय और सच्वस्थान तथा उनके भंगोंका कथन किया । अब 
गुणस्थानोंमें उनका कथन करते हैं--ऐसा नियम है. कि ज्ञाना- 
वरणुकी पांचों प्रकृतियोंकी ओर अन्तरायकी पांचों प्रकृतियोंकी. 
बन्धव्युच्छित्ति दसवें गुणस्थानके अन्तमें तथा उदय और सरव- 
व्युच्छित्ति बारहवें गुणशस्थानके अन्तमें होती है, अतः सिद्ध हुआ 
कि मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्मसम्परायतक दस गुणस्थानोंमें 
ज्ञानावरण ओर अन्तराय कर्मके पांच प्रकृतिक बन्ध, पांच प्रकृ- 
तिक उदय और पांच प्रक्ृतिक सच्तव ये तीनों प्राप्त होते हैं। तथा 
उपशान्तमोह ओर ज्ञीणमोह इन दो गुणस्थानोंमें पंच प्रकृतिक 
उदय ओर पांच प्रकृतिक सत्त्व ये. दो ही प्राप्त होते हैं । तथां इससे 
यह भी जाना जाता है कि बारहवें गशरथानसे आगे तेरहवें और 
चौदहवें गशरथानमें इन दोनों कर्मेके बन्ध, उदय ओर सच्त्वका 
अभाव है। . स 
* अब गणस्थानोंमें दशनावरण कममके भंग बतलाते हैं--- :' ; 


है 


२३० . , संप्ततिकाप्रकरणु:* : . 


मिंच्छासाणें विदए नव चड पण नव य संतंसा ॥३९॥ 

मिस्साइ नियद्टीओ छच्चउ पण नव य संतकम्मंसा | 

चउबंध तिंगे चउ पण नवंस दुसु जुयल छस्संता॥४०॥ 
! ' उबसंते चंउ पण नव खीणे चउरुदय छंच चउ संत । 


अंर्थ---दर्शनावरण कर्मकी मिथ्यात्व और सास्वादनमें नौ 
श्रकृतियोंका वन्‍्ध, चार या पांचका उदय और नो की सत्ता होती 
है | मिश्र से लेकर अपूर्वकरणके पहले संख्याववें भागतक छह 
का वन्‍्ध, चार यथा पांचका उदय ओर नोकी सत्ता होती है। 
अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें चारका वनन्‍्ध, चार या पांच 
का उदय और नोकी सत्ता दोती है। क्षपकके ९'ओ १० इन दो 
शुणस्थानोंसें चारका वन्‍्ध, चारका उदय और छुदकी सत्ता होती 
है| उपशान्त मोह गुणस्थानसें चार या पांचका उदय और नौकी 


सत्ता होती हे। तथा क्षीणमोह गुणस्थानमें चारका उदय तथा छह 
ओर चारकी सत्ता होती है ॥ 





' ( $ ) 'मिच्छा सासयणेसुं नवबंधुवलक्खिया उ दो भंगा ।" सीसाओ 
य नियद्ञी जा छब्बंघेण दो दो ठ ॥ चठबंधे नब संते दोण्णि श्रपुन्वाठ सुहदु- 
भरागो जा। अव्बंधे णव संते उवसंते हुंति दो भंगा ॥ चउबंधे छत्स॑ते 
घायरसुहुमाणमेगुक्खवयाएं । छुछु चठसु व संतेसय दोण्णि अवंधंमि 
सौण॒त्स ॥-पश्च० सप्त० गा० १०२-१०४ । 'ण॒व सासणो त्ति वंधो छल्चेव 
श्पुन्वपढममागो त्ति। चत्तारि दोंति तत्तो सुहुमऋपायस्प चरिमो त्ति। खीणो 
'त्ि चारि ठदया पंच णिद्दास दोधु णिद्धात्ु । एके ठदय॑ पत्ते खीणदुचरिमो 
त्तिपंचुदया॥ मिच्छादुवसंत्तो त्तिय अणियट्टी खवगपढममागो त्ति। णव 
सचा खीणस्प दुचरिमो त्तिय छंचदूवरिंमे ॥ गो० कर्म ० गा० 9७४६०-४६२ ॥/” 


शुणस्थानोंमें मंगविचार श्श्रृ 
विशेषार्थ--दशेनावरण क्मकी उत्तर प्रकृतियों नो हें) 
इनमेंसे स्त्यानरद्धित्रिकका बन्ध सास्वादन गुणस्थान तक ही होता - 
है। तथा चक्तुदशनावरण आदि चारका उदय अपनी उद्यव्यु- 
ौरिछत्ति होने तक निरन्तर बता रहता है किन्तु निद्रादि पांचका 
उदय कदाचित्‌ होता है ओर कदाचित्‌ नहीं होता। उसमें भी 
एक कालमें' एकका ही उदय होता है युगपत्‌ दो या दो से अधि- 
कका नहीं । अतः इस हिसाबसे मिथ्यात्व और सास्वादन इन दो 
गुणस्थानोंमें ९ प्रकृतिक बन्ध, चार प्रकृतिक उदय और नो प्रकृः 
तिक सतक्तव तथा ९ प्रकृतिक बन्ध, पांच प्रकृतिक उदय और नो 
प्रकृतिक सत्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं। इन दो गुणम्थानों से 
आगे सिश्रसे लेकर अपूर्वेकरणके प्रथम भाग तक उदय और 
सत्तामें तो कोई फरक नहीं पड़ता किन्तु बन्धमें छह प्रक्ृतियां हे 
रह जाती हैं । अतः इन गुणस्थानोंमें छह प्रकृतिक बन्‍्ध, चार प्रक् 
तिक उदय और नौ प्रकृतिक सत्त्व तथा छह प्रकृतिक बन्ध, पाँच 
प्रकृतिक उदय और नौ ग्रकृतिक सतक्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं | 
यद्यपि स्वथान्ड्ित्रिकका उदय प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अन्तिम 
समयतक ही हो सकता है फिर भी इससे पांच प्रकृतिक उद्यस्थान 
के कथनमें कोई अन्तर नहीं आता । केवल विकल्प रूप प्रकृतियोंमें 
ही अन्तर पड़ता है। छठे गुणरथान तक निद्रादि पांचों प्रकृतियां 
विकल्पसे प्राप्त होती हैं और आगे निद्रा और प्रचल्ा ये दो प्रकृ 
तियां ही विकल्पसे प्राप्त होती हैं। अपूर्वकरणके भ्रथम भागमें 
निद्रा और प्रचल्ञाकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, अतः” आगे 
सूक्ष्मसम्पराय गुणुस्थान तक बन्धमें चार ही प्रकृतियां रह जाती 
हैं किन्तु उदय और सत्ता पूर्ववत््‌ चालू रहती है। अतः अपूर्व 
करणाके दूसरे भागसे लेकर सूक्ष्मसम्पराय' गुशुस्थान तक तीन 
गुणस्थानोंमें चार प्रकृतिक बन्ध। चार प्रकृतिक उदय 'और नौ 


हक 


था 
श 


नब्र :, संप्ततिकाप्रक़रण |“, 


प्रकृतिक सत्त्व तथा चार प्रुृ॒तिक वन्‍्ध पाँच प्रकृंतिक उदय और 
सो प्रकृतिक सत्त प्राप्त होते हैं ।. किन्तु ऐसा नियस है कि निद्रा 
था प्रचलाका उदय उपशमश्रेणीमें ही होता है क्षप #श्रेणीमें नहीं, 
अतः एक तो क्षपकश्नेणीमें पांच प्रकतिक उदयरूप भंग नहीं प्राप्त 
'दोता ओर दूसरे 'अनिबृत्ति करणके 'कुछ भागों के व्यतीत होने 
पर स्व्थानर्द्धित्रिकका .सत्त्तनाश हो कर छुद्दकी ही सचा रहती है, 
अतः अनिवृत्तिकरणके अन्तिम संख्यात भाग और सूहरमसम्पराय 
इन दो क्षपक गुणस्थानोंमें चार प्रकृतिक वन्‍्ध, चार प्रकृतिक उदय 
“श्रद्नीर छह प्रकतिक सत्व यह एक्र भंग प्राप्त होता है । चाहे उप- 
शम श्रेणीवाला हो या क्षपकर्नेणीवाला सभीके दसवें गुणस्थानके 
अन्त दशेनावरणका वन्ध विच्छेद हो जाता है इसलिये आगेके 
शुणस्थानोंमें वन्धकी अपेक्षा” दशेनावरण कर्मके भंग नहीं आप्त 
होते किन्तु उपशान्तमोद्द यह गुणस्‍्थान उपशमश्रेणो का है अतः 
इसमें उदय ओर सचा उपशमश्रेणीके दसवें गुण॒स्थानके समान 
बनी रहती है ओर क्षीणमोह यह गुणस्थान क्षपकरश्रेणोका है इस- 
लिये इसमें उदय ओर सत्ता क्षपकश्नेणीके दसवें गुणस््थानके 
समान वनी रहती दै। अतः उपशान्त मोह गुणस्थानमें चार प्रकृ- 
तिक उदय ओर नो प्रकृतिक सतक्त्व तथा +पांच प्रकृत्तिक उदय और 
नी प्रकृतिक सच्् थे दो भंग गप्त होते हैं। ओर क्षोणमोह गुण- 
स्थानमें चार प्रकृतिक उदय ओर छद॒ प्रकृतिक सत््व यह भंग प्राप्त 
द्वीता है | किन्तु जब क्षीणमोह गुणत्यानमें निद्रा ओर श्रचलाका 
उदय ही नहीं होता दे तब इनका क्षोशमोह शुण॒स्थानके अन्तिम 
समयर्म सत्त नहीं प्राप्त हं। सकता, क्‍यों कि ऐसा निप्रम है कि 
जो अलुदय भ्रक्मतियां दोती दँ उनका प्रत्येक निपेक स्तिवुकपंक्रमणके 
द्वारा सजातीय उदयवती ग्रकृतिरूप परणमता जाता है। इस 
ट्विसावसे निद्रा और प्रचलाका अन्तिम निपेक वारदयें गुशस्थानके 
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उपान्त्य समयंमें ही चक्लुद्शेनावरण आदि रूप परणम जोायगा 
आर इस प्रकार क्षीणमोह गुणस्थानके अन्तिम समयमें निद्गी और 
प्रचलाका सत्त्व न रह कर केवल चारकी ही सत्ता रहेंगी। अतः 
ऊपर जो क्षीणमोह गुणस्थानमें चार प्रकृतिक उदय और छह 
अक्वृतिक सत्त्व यह भंग बतलाया है वह क्षीणमोहके उपान्त्य 
समय तक ही प्राप्त होता है तथा अन्तिम समयमें चार प्रकृतिक 
उदय और चार ग्रकृतिक सत्व यह एक भंग और प्राप्त होता है। 
इस प्रकार ज्ञीणमोहमें भी दो भंग होते हैं. यह सिद्ध हुआ | 
अब गुणस्थानोंमें वेदनीय आदि कर्मो के संग बतलाते हैं- 
. वेयशियाउयगोए विभज्ञ मोहं पर बोच्छ॑ ॥| ७१ ॥ 
अथे ---गुनस्थानोंमें वेदबीय आयु और गोत्र कर्मके भंगोंका 
विभाग करके तदनन्तर मोहनीयका कथन करेंगे ॥ हे 
विशेषार्थ --यहां अन्थकारने वेदुनीय, आयु 'और गोत्र 
कमके भंगोंके विभाग करने मात्रकी सूचना की है किन्तु किस 
गुणस्थानमें किस कमके कितने भंग होते हैं यह नंहीं बतलाया है, 
जिनका बतलाया जाना जरूरी है। 
यद्यपि समल्यगिरि आचायेने अपनी दीकामें इन कर्मोके 
भंगोंका विवेचन किया है पर उन्तका यह कथन अन्‍्तर्भाष्य 
सम्बन्धी गाथाओं पर अवलंबित है । उन्होंने स्वयं अन्तर्मौष्यकी 
गाथाओंको उद्धृत करके तदनुसार गुणस्थानोंमें वेदनीय, गात्र और 
आयु कर्मके भंग बतलाये हैं। यद्यपि सून्नकारने वेदनीय, आयु 
और गोत्र इस क्रमसे विभाग करनेका निर्देश किया है. किन्तु 
अन्तर्भोष्यगाथासें पहले वेदनीय और गोन्नके भंग बतल्ञाये हैं। 


अतः यहां भी इसी कऋरमसे खुलासा किया जाता है। अन्‍न्त- 
ऑंध्यमें लिखा है--.. 7 


जेश्छ , सप्रतिंकाग्रंक्॑रश , 


* थचड छस्सु दोण्णि सत्तसु एगे चड, गणिसु वेयणियमंग्रा 
' गोएं पण चड दो तिसु एगछ्ट्सु दोश्णि एक्कम्मि।!ः 

अर्थातू-चिदनीय कर्मके छह गणस्थानोंमें चार, सावमें दो और 
एकमें, चार भंग होते हैं। तथा गोत्र कर्मेके मिथ्यात्वमें पांच, 
सास्वादनमें चार, मिश्र आदि तीनमें दो, प्रमत्तादि आठमें एक 
ओर अयोगिकेवली में एक मंग होता है | 

बात यह है, कि वन्ध और उदय की अपेक्षा साता और 
“युसाता थे प्रतिपत्ष॒भूत प्रकतियां हैं। इनमें से एक कालमें किसी 

हैक कां वन्‍्ध और किसी एकका ही उदय होता है किन्तु दोनोंकी 

एक साथ सत्ताके पाये जानेमें कोई विरोध नहीं है । दूसरे असाता 
का वन्ध प्रासम्भके छह गुणस्थानोंमें ही होता है आगे नहीं, अतः 
प्रारम्भके छह गुणस्थानोंमें निम्न चार भंग प्राप्त छझोते हैँ । थथा-- 
(१) असाताका वनन्‍्च, असाताका उदय और साता असाताका 
सत्त्व, (२ ) असाताका वन्ध, साताका उदय और असाता का 
सत्त्व ( ३ ) साताका वनन्‍्ध, असाताका उदय और साता असाताका 
सत्त्व त्था (४ ) साताका बन्ध, साताका उदय ओर साता असा- 
ताका सत्त्व | सातवें गुणस्थानसे तेरहवें तक बनन्‍्ध केवल साताका 
ही होता है किन्तु ठदय और सरत्त्व दोनोंका पाया जाता है, अतः 
इन गुणस्थानों में निम्न दो भंग प्राप्त होते हैं । यथा--( १) साता 
का वनन्‍्ध, साताका उदय और साता अखाताका सत्त्व (२) साता 
का वनन्‍्ध असाताका उदय ओर साता असाताका सत्त्व ! अयोगि 
केबली गुणस्थानमें साताका भी वन्ध नहीं होता अतएव वहां 
वन्‍्धकी अपेक्षा कोई भंग न ग्राप्त होकर उदय और सर्त्वकी 
अपेक्षा द्वी मंग प्राप्त होते हैं। फिर भी जिसके इस गुणस्थानमें 
असाताका उदय दे उसके उपान्त्य समयमें साताका सत्त्व नाश 
हो जाता है ओर जिसके साताका उदय है उसके उपान्त्य समयमें: 
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असाताका सच्त्वनाश द्वो जाता है अतः इस गुणस्थानसें उपान्त्य 
समय तक (१) साताका उदय और साता' असाताका सत्त्व 
तथा (५) असाताका उदय और साता असाताका सत्त्व ये दो 
भंग प्राप्त होते हैं और अन्तिम समयमें ( ३) साता का उदय 
ओर साताका सत्त्व तथा ( ४ ) असाताका उदय ओर असाताका 
सच्त्व ये दो भंग प्राप्त होते हैं। 

“ इस प्रकार गुणस्थानोंमें वेदनीयके भंगों का कथन किया। 
अब गोत्र क्मके भंगोंका विचार करते हैं--गोन्र कर्मेके विषयरे 
एक विशेषता तो यह 'है कि साता और असाताके समान बन्‍न्ध 
और उदयकी अपेक्षा उच्च और नीच गोत्र भी प्रतिपक्षभृत प्रकृ 
तियां हैं। एक कालमें इनमें से किसी एक का ही बन्ध और 
एकका ही उदय होता है किन्तु सत्त्व दोनोंका एक साथ पाया 
जाता है। तथा दूसरी विशेषता यह है. फ्रि अग्निकायिक और 
वायुकायिक जीवोंके उच्चगोत्र की उद्दलनना होने पर बन्ध, उदय 
ओर सर्व एक नीच गोन्रका ही होता है और जिनमें ऐसे अग्नि- 
कायिक और वायुकायिक जीव उत्पन्न होते हैं उनके भी कुछ काल 
तक बन्ध, उदय ओर सर्व नीच गोन्र का ही होता है। अब यदि 
इन दोनों विशेषताओं को ध्यानमें रख कर मिथ्यात्व गुणस्थानमें 
भंगोंका विचार करते हैं तो निम्न पांच भंग प्राप्त होते हैं।_ 
यथा--( १ ) नीचका बन्ध, नीचका उदय तथा नीच और उच्च' 
का सत्त्व (२) नीचका बन्ध, उच्च का उदय तथा नीच और 

उच्चका सत्त (३ ) उच्चका बन्ध, उच्चका उदय तथा उच्च और 
नीचका सक्तत । (४) उच्चका बन्ध, नीचका उदय, तथा उच्च और 
नीचका सच्च | तथा ( ४ ) नीचका बन्ध, नीचका उदय और 
नीचका सत्त्व। नीच गोन्नका वन्‍्ध सास्वादन गुणस्थान तक ही 


होता है, क्योंकि मिश्र्‌ आदि ,गुणस्थानोंमें एक उच्च भोन्न का ही 
५१५ 
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चन्ध पाया जाता. है | इससे यह मतलब-निकला कि मिथ्यात्वके 
सुमान सासरवादनमें भी किसी एक का वन्ध, किसी एक,का उदय 
ओर दोनों का सत्व वन जाता है। इस हिसावसे यहाँ घार भंग 
आप्ते होते है। ये भंग वे ही हैं जिनका मिथ्यात्वमें ऋम नम्बर १; 
२, है और ४ में उल्लेख कर आये-है। तीसरे से लेकर, पाँचवे 
तक बन्ध एक उच्च गोत्र का ही होता है. किन्तु उदय और सत्त्व 
दोनों का पाया जाता है इसलिए इन' तीन गुणस्थानोंमें (१ ) 
अच्चका वनन्‍्ध, उच्चका उदय और नीच-उच्चका सक्त्व तथा 
(२ ) उच्च का वन्‍ध, नीच का उदय और नीच-उच्च का सत्त्व 
ये दो भंग पाये जाते हैं। कितने ही आचार्योक्रा यह भी मत है 
कि पांचवें गुणस्थान में उच्चका वन्ध, उच्च का उदय और उच्च- 
नीचका सत्व यही एक भंग्र होता है। इस विपयमें आग्मका 
भी वचन है। यथा-- 


सामन्नेंणं वयजाइए उच्चागोयस्स उदओ होह [? 


अर्थात्‌ सामान्य से संबत और संयतांसंयत जातिवाले 
जीवों के उच्च गोत्रका उदय होता है।* 


छठे से लेकर दसव गुणस्थान तक ही उच्चगोन्र का बन्ध 
होता है, अतः इनमें उच्चका वनन्‍्ध, उच्चका उदय और उच्च नींचका 
सत्त्व यह एक भंग प्राप्त होता है। और ग्यारहवें, बारहयें तथा 
तेरह॒वें इन तीन गुणस्थानोमें उच्चका उदय. ऑर-उच्च-्नीचका सत्त्व 
यह एक भंग - भ्राप्त होता है-.। इस अकार छठेसे.लेकर तेरहवें तक 
प्रत्येक गुणस्थान में एक भंग होता है यह सिद्ध हुआ। तंथा 
अयोगिकेवली ग़ुणस्थासमें नीच गोत्रकां सत्त्व उपान्त्य समय तक 
ही हं।ता है, क्योंकि चोदद् गुणस्थानमें यह उद्यरूप प्रकृति न 
दोनेसे' उपान्त्य समय में ही इसका स्विवुक संकमणके द्वारा, उच्च 


हि] 
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गरोत्रहूमसे परिणमन हो जाता हैं अतः इस. गुणस्थानके “उपास्त्य 
समय तक उद्चधका उदय और उच्च-नीचका सत्त्व यह एक भंग होतों 
है। तथा अन्त समयमें उच्चक्ा उदय और उच्चका सत्त्व' यह एके 
भंग होता है | इस प्रकार गुणस्थानोंमे गोत्र कर्मके भंगोंका 
विचार किया ॥ हर 


अब आंयुकमे के सेंगोंका विचार करते हैं। इस विषयमें 
आन्तर्भाष्य गाथा निम्न प्रकार है-- .._ मा, 
» - ओद्ृच्छाहिगबीसा सोलह बीसं च बार छद्दोसु । . 

दो चडसु तीसु एक्कं'मिच्छाइसु आउगे भंगा |! ॥ 

अथौत्‌-“मिथ्यात्वमें २८, सारवादनमें २६, मिश्रमें १६, अवि 
रत. सम्यम्दष्टिमें २०, देशविरतमें १२, प्रमत्त और अग्रत्तमें 8, 
अपूर्वोदि चारमें २ .ओर॑ क्षीणमोह आदि तीनमें १ इस अकार 
मिथ्यादृष्टि आदि शुणशस्थानोंमें आयु कर्मके भंग होते हैं ।' 

जारकियोंके पांच, तियेचोंके नौ, मनुष्योंके नौ और देवोंके 
पांच इसः प्रकार आयुक्रमेके रफ़ भंग पहले बतला आये हैं. वे सब 
भंग मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सम्भव हैं; अतः यहाँ मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थानमें २८ भूंग.कहे। सास्वादन सम्यन्दृष्टि तियंच और मनुष्य नर- 
कायुका 'बन्ध नहीं करते, क्‍योंकि नरकायुका बन्ध मिथ्यात्व गुणस्था- 
नमें ही होता है, अतः उपयुक्त र८ संगोंमें से ( ) स्ु॒ज्यमान तियेचायु, 
चध्यप्तान नरकायु तथा त़ियेच्न,नरकायुका स्तर : २) सुज्यमान मनु 
ध्यायु, बध्यमान नरकायु तथा सनुष्य-सरकायुका/त्त्व येदो भंप कम 


ब्र्८ सप्ततिकाप्रकरण ,. 


होकर सास्वादन गुणस्थानमें २६ भंग प्राप्त द्ोते हैं। मिश्र गुणस्थान 
में परभव सम्बन्धी किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता अतः यहाँ 
रुप अंगॉमें से वन्‍्धकालमें प्राप्त होने वाले नारकियोंके दो तियचोंके 
चार, मनुष्योंके चार ओर देवोंके दो' इस प्रकार १९ भंग कम 
होकर १६ भंग प्राप्त होते हैं। अविरत सम्यग्दष्टि गुणस्थानमें 
तियंच और मनुष्योंमें से प्रत्येकके नरक, तियच और मलुष्यायुका 
पल नहीं होता तथा देव और नारकियोंमें अत्येकके तिर्यचायुका 
बन्ध नहीं होता, अतः ८ भंगोंमें से ये ८ भंग कम होकर इस 
गुणम्थानमें २० भंग प्रप्त होते हैं । देशविरति तियच और मलुष्योंके 
ही होती है और यदि ये परभव सम्बन्धी आयुका वन्ध करते हैं - 
तो देवांयुका ही वन्ध करते हैं अन्य आयुका नहीं, क्‍योंकि देश- 
'विरतमें देवायुकी छोड़कर अन्य आयुका बन्ध नहीं होता | अतः 
इनके आयुवन्ध के पहले एक एक ही भंग होता है और आयु- 
वन्धके कालमें भी .एक एक ही भंग होता हैइस प्रकार तियेच 
ओर मनुष्य दोनोंके मिलाकर चार भंग तो ये हुए। तथा उपरत 
वनन्‍्ध की अपेक्षा तियचों के भी. चार भंग प्राप्त होते हैं और मजु- 
ध्योंके भी चार भंग प्राप्त होते हैं, क्योंकि चारों गति सम्बन्धी 
आयुका वन्ध करनेके पश्चात्‌ तियेंत्र और मनुप्योंके देशविरत 
ग़णरथानके प्राप्त होनेमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। इस 
अकार आठ भंग ये हुए | छुल मिलाकर देशविरत गुणस्थानमें १२ 
अंग हुए | प्रमत्त और अम्रमत्त संयत मनुष्य ही द्वोते हैं और ये 
देवायुक्रा ही वाँवते है. अतः इनके आयुवन्धके पहले एक भंग 


गुणस्थांनोंमं भंगविचार श्र 


होता है और आयुबन्धके कालमें भी एक ही भंग होता है। तथा 
उपरत बन्ध की अपेक्षा यहाँ चार भंग और होते हैं, क्योंकि चारों - 
गति सम्बन्धी आयुबन्ध के पश्चात्‌ प्रमत्त और अम्रयत्त संयत 
गणस्थानोंके प्राप्त होनेमें कोई-बाघा नहीं है। कुल मिलाकर ये 
छ भंग हुए। इस प्रकार प्रमत्तसंयतमें छुह और अग्रमत्तसंयतर्मे 
छह भंग प्राप्त होते हैं। आगे अपूवेकरण आदि गुणस्थानोंमें 
आयुका वन्ध तो नहीं होता किन्तु जिसने देवायुका बन्ध के 
लिया है ऐसा मनुष्य उपशमश्रेणी पर आरोहण कर सकता है। 
किन्तु जिसने देवायुकी छोड़कर अन्य आयुआओंका बन्ध किया है 
चह उपशर्मश्रेणि पर आरोहण नहीं करता। कमेप्रकृतिमें 
भी कहा है-- 
6 तिसु आउगेसु बद्धेसु जेण-सेढिं न आरुहइ ।' 
चूंकि तीन आयुओंका वन्ध करनेके पश्चात्‌ जीव श्र णि पर 
अरोहण नहीं करता । 
अतः उपशमश्र शिक्री अपेक्षा अपूवेकरणादि चार गुणस्थानों 
में.दो दो भंग हंते हैं.। किन्तु क्षपक्रशणिकी अपेक्षा अपूर्येकर- 
णादि तीन गणस्थानोें मनुष्यायुका उदय और मनुष्यायुका 
संत््व यही एक भंग होता है। तथा क्षीणमोह आदि तीन गंण- ' 
स्थानोंमें भी सनुष्यायुका उदय और मर्जुष्यायुका सत्तव यही एक 
भंग होता है इस प्रकार किस गणस्थानमें आयु. कर्मके कितने 
भंग होते हैं इसका विचार किया। इस प्रकार 'वियशियाउयगोए 
. विभज' इस गाथांशका व्याख्यांन समाप्त हुआ । | 


हे सप्तेतिकाग्रकरण हे 
(४ गुणस्थानोंमे छह हे भंगोका ज्ञापक कोपंक-- - 
* ववलान जग. 7 कत.0तहत॥7म__ श्९ 


" '" दर्शनाव० । वेदनीय | ' 
आरा. 





गुणस्थानोंमें भंगप्रिचरार श्ह्र्द 


अब पूर्व सूचनानुसार गुणस्थानोंमें मोहनीय्के, भंग्रोंका 
विचार करते हैं उसमें भी पहले वन्धस्थानोंके भंगोंको बतलाते हैं- 
गुणठाणगेसु अहृसु एक्केक्क मोहबंधठाणेसु। 
पंचानियद्टिठाणे बंधोवरमी परं तचो ॥ ४२॥ 
अथथु--मिथ्यात्वादि आठ गुणस्थानोंमें मोहनीयके बन्ध- 
स्थानोंमेंसे एक एक बन्धस्थान होता है। तथा अनिवृत्तिकरणमें 
पांच बन्धस्थान होते है। तद्ननन्‍तर अगले गणस्थानोंमें बन्ध*"«. 
अभाव: है। “ है 
विशेषाथं--मिशथ्यादहृष्टि गुणस्थानमें एक २२ प्रकृतिक्त बन्ध 
स्थान होता है.। सारबादनमें एक २१ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है । 
सम्य्रग्सिथ्यादष्टि और अविरतसम्यग्दष्टि गणस्थानमें एक ६७ 
प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। देशविरतमें एक १३ प्रकृतिक :बन्ध' 
स्थान होता है॥ प्रमतसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्चकरणमें 
एक ९ प्रकृतिक वन्धस्थान होता है। यहाँ इतना विशेष है कि 
अरति ओर शोक की बन्धव्युच्छित्ति प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें ही 
हो जाती हैं, अतः अप्रमत्तसंयत और अपूर्वेकरणके नो प्रकृतिक 
बन्धस्थानमें एक एक ही भंग ग्राप्त होता है। पहले जो ६ प्रकृतिक 
वन्धस्थानसें २ संग कह आये हैं वे प्रमत्तसंयत गणस्थानकी 
अपेक्षा कहे है। अनिवृत्तिकरणमें ५, ७, ३, २ और .१ ये पाँच 
बन्धस्थान होते हैं। तथा आगेके गणस्थानोंमें मोहनीयका बन 
नहीं होता, अतः उसका निषेध किया है । 
अब गणस्थानोंमें मोहनीयके उदयस्थानोंका कथन करते हैं--.- 


सत्ता, दस उ. मिच्छे सासायण म्रीसए -नव॒ुक्कीसा । 
छाई नव उ:अविरए :देसे, पंचाइ.-अट्टेव ॥ ४३ ॥ : 


श्श्र्‌ सप्वतिकाप्रकरण 


विरए खओवसमिए चउराई सत्त छच्चः्युव्यम्मि | 
अनियदियायरे पुण इक्की व दुवे व उदयंसा ॥ ४४॥ 

एगं सुहुमसरागों वेण्द्र अवेयगा भवे सेसा। 

भंगाएं च पमाणं पुव्वुद्दिट्ठेण नायव्यं || ४४ ॥ 
अर्थ---मिथ्यात्वमें ७ से लेकर १० तक ४, सास्वादन और 
मिश्रमें ७पे लेकर ५ तक ३, अविरत सम्यक्त्वमें इसे लेकर ६ तक 
ज्ुक देशविरतमें ४ से लेकर ८ तक ४, प्रमत्त और अग्रमत्तविरतमें 
४ से लेकर ७ तक ४, अपूर्वेकरणमें ४ से लेकर ६ तक ३ और 
अनिवृत्तिवादर सम्परायमें दो प्रक्ततिक और एक प्रकृतिक इस 
प्रकार दो उदयस्थान होते हैं | तथा सूक्ष्मसम्पराय जीव एक प्रकृ- 
तिका चेदन करता है और शेष गुणस्थानवाले जीव अवेदक द्ोोते 
हैं। इनके भंगों का प्रमाण पहले कहे अनुसार जानना चाहिये। 
विशेषार्थ-- मोहनीयकी कुल उत्तरप्रकतियां २८ हैं । उनमेंसे 
एक साथ अधिक से अधिक १० ग्रकृतियोंका और कमसे 'कम 
१ प्रकृति का एक कालमें उदय होता है। इस प्रकार १ से लेकर 
१० तक १० उदयस्थान प्राप्त दोते हैं किन्तु केवल ३ प्रकृतियों का 








फ्कत्सं मिच्छे सण ( साख॒ण ) मिस्सए णवुक्॒त्सं। छादी य णबुकस्स 
अविरद्सम्मत्तमादित्स ॥ पंचादि अट्ृशिदरणणा विदाराबिरंदे उदरणद्वाणा । 
एगादी तियरद्विदा सत्तुकस्पा य विरदस्सख ॥! घव० ठद॒० आ० प० १०२५। 
दूाणवणवादि चठतियतिट्टाण णबद्धमगम्नगादि चऊ । ठाणा छादि तियं च य 
चदुबीसगदा अपुब्बो ति ॥४८०॥ ठद्यहाणं दोण्दं परणबंघे दोदि दोण्डमे- 
कस्स । चदुविददबंधड्ाणें सेसेस्ेयं इवे अणं ॥ पेपर ॥! गो० कर्म० | 
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(१) मिच्छे सगाइचठरो सासणमोौसे सगराइ तिण्णुदया। छप्पंचचढ- 
रपुब्वा तिञ्र चठरो अविर्याईणुं ॥' पन्‍्च० सप्त> गा० २६ पत्तादि दछु- - 


र 
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उदयस्थानमें ऋमसे वारह और पांच भंग होते हैं. इसका स्पष्टी 
करण पहले कर ही आये हैं, अतः इन दो उदयस्थानोंमें क्रमसे १२ 

ओर ४ भंग कहे। इस प्रकार सव उद्यस्थानों में कुल मिलाकर ५२ 
चौवीसी ओर १७ अंग प्राप्त दोते हैँ । इन्हीं मंगोंका गणस्थानोंकी 
अपेक्ता अन्तर्भाष्य गाथामें निम्नम्रकारसे विवेचन किया गया है--- 
अट्टनगा चल चउ चउरट्ुगा थ चडरो य होंति चउबीसा | 
समिच्छाइ अपुष्बंचा चारस पणर्ग च अनियट्ट ॥ 

5 अथोतत--'मिथ्यादष्टिसे लेकर अपूर्वकरण तक आठ गुण- 
स्थानोंमें भंगोंकी ऋ्रमसे आठ, चार, चार, आठ, आठ, आठ, आठ 
आओर चार चोवीसी होती हैं तथा अनिवस्तिकरणमें १९ और 
$ अंग होते हूँ 

इस प्रकार भंगोंके प्राप्त होने पर १२६५ उदय विकल्प ओर 
८४४७ पदवृन्द प्राप्त होते हैं. जिनसे सव संखारी जीव मोहित हो 
रहे हैं, क्योंक्रि ५१ को २४ से गणित कर देने पर जो १२४८ आप्त 
हुए उनमें १७ ओर जोड़ - देने पर छुल उदयविकल्पोंकी कुल 
संख्या १२६५ द्वी प्राप्त होती है। तथा १० से लेकर ४ प्रकृतिक 
उदयस्थान तकके सव पद ३५२ होते हैं. अतः इन्हें २४ से गणित 
कर देने पर ८४४८ प्राप्त हुए | तदनन्तर इनमें दो प्रकृतिक उदय- 
स्थानके २२८ १९-२४ और एक प्रकृतिक उदयस्थानके ५ इसग्रकार 
१९५ और मिला देने से पदवन्दोंकी कुल संख्या ८४७७ प्राप्त होती 
है | कहा भी है--- 
वारसपणसद्दसया उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा | 
चुलसीईसतचत्तरिपयर्विद्सएहिं विन्नेया ॥ 

.. अर्थोन--वे संसारी जीव १५६४ उदय विकल्पोंसे और 

आऋ४७७ पद बृन्दोंसे मोहित हो रहे हैं । 
गुणस्थानों की अपेक्षा उदयबिकल्पों का ज्ञापक कोप्क--- 
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४, ६, और ७ प्रकृतिक चार उद्दयस्थान होते हैँ] यहां इनके 
भंगोंकी क्रशः आठ चौचीसी प्राप्त होती हैं। अपूर्वकरण गुण- 
स्थानसें ७, ५, और ६ प्रकृतिक तीन उदयस्थान हूते हें । यहाँ 
इनके अंगोंकी चार चोवीसी आप्र होती हैँ । अनिवृत्तिकरण गुण- 
स्थानमें दो प्रकतिक ओर एक प्रक्ृतिक इस प्रकार दो उदयस्थान 
होते है । यहाँ दो प्रकृतिक उदयस्थानमें क्राधादि चारमेंसे कोई एक 
#श्वीर तीन वेदों में से कोई एक इस प्रकार दो प्रकृतियोंका उदय होता 
हैं। सो यहाँ तीन वेदोंसे संब्बल्लनन क्रोधादि चारको ग़ुणित करने 
पर १२ भंग प्राप्त होते हैं। तदनन्तर वेदकी उद्यव्युब्छित्ति हो 
जाने पर एक प्रकृतिक उदयस्थान होता है। जो चार, तीन, दों 
आर एक प्रक्रतिक वनन्‍्धर्के समय प्राप्त दोता है। यद्यपि एक प्रकृ- 
तिक उदयसें चार, प्रकृतिक वन्‍्धकी अपेक्षा,चार, तीन प्रकरृतिक 
वनन्‍्धकी अपेक्षा तीन, दो प्रकृतिक वन्‍्धकी अपेक्षा दो और एक 
प्रकरृतिक वन्‍्धकी अपेक्षा एक' इस प्रकार कुल .१० भंग कह आये 
दें किन्तु यहां वन्धस्थानोंके भेद्रकी अपेक्षा न करके कुल ४ 
भंग ही अववक्षित हैं। तथा सृुक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमें एक 
' सूक्ष्म 'लोभका ,उदब होता है अतः वहां एक ही भंग है। 
इस प्रकार एक प्रकृतिक उदय में कुल पाँच भंग,होते हैं । इसके 
आगे उपशान्त, सोह आदि शुशस्थानोंमें मोहनीयका-छंदय नहीं 
होता अतः उन्नमें उदयकी - अपन्ञा एक मी भंग नहीं होता । इस 
प्रकार यहाँ उक्त गाथाओंके . निर्देशानुसार , किस गुणस्थानमें वन 
कौन उदयमस्थान और उनके कितने भंग: होते हैं,इसका विचार 


४ गुणस्थानोंमें संग्रचिचार श़्द््श 


किया। अन्तिम गाथामें जो भंगोंका प्रमाण पूर्वोद्दिष ऋ्रसे जानने 
की सूचना की है सो उसका इतना दी मर्तलब है कि जिस प्रकार 
पहले सामान्यसे सोहनीयके उदयस्थानोंका कथन करते समय 
उनके भंग वतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी? उनका अस्राण 
समम लेता चाहिये 'जिनका निर्देश हमने प्रत्येक गुणस्थानके 
डउद्यस्थान बतलाते सस्य किया ही है । 

अब भसिथ्यादष्टि आदि गणस्थानोंकी अपेक्षा दससे लेकर 


एक पयन्त गुणस्थानोंमें अगली गाथा द्वारा भंगोंकी संख्थ 
बतलाते हैं--- 


क छंडेकारेकारसेव एकारसेव नव तिन्नि | 
एए चउचीसगया वार दुगे पंच एकम्मि ॥ ४६॥ 
अथ---१० से लेकर ,४ प्रकृतिक तकके उद्यस्थानोंमे 'क्रमसे 


एक, छह, ग्यारह, ग्यारह, ग्यारह, नो ओर तीन चौबीसी भंग होते 
हैं । तथा दो प्रकृतिक उदयस्थानमें १९ और एक प्रकृतिक उदय- 
स्थानमें पाँच भंग होते है 


विशेषाथ--दसं प्रकृतिक उद्यस्थान एक ही है अत. इससें 
भंगोंकी एक चौवीसी कही। नों प्रकृतिक उदयस्थान छह हैं. अत 
इसमें. भंगोंकी छह चोबीसी कहीं। ८ ७ और ६ प्रेकृतिक उदय- 
स्थान ग्यारह ग्यारह हैं अत्त: इनमें भंगोकी ग्यारह ग्यारह चौबीसी 
कहीं। पांच प्रकृतिक उदयस्थान नौ हैं अतः इनमें भंगोंकी नो 
चौबीसी कहीं और चार प्रकृतिक उद्‌यस्थान तीन है अतः इनमें 
भंगोंकी तीन चौंचीसी कहीं. तथा दो प्रकृतिक और एकप्रकृतिक 


._ (१) 'एक् य चक्केयार एयारेयारसेव सव तिग्णि ।. एदे चडबीसगदा 
चदुवीसेयार हुगठाणे ॥' गो० करमें० गा० ४८.१ +, - , 


श्््ा 
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उदयस्थानमें ऋमसे बारह और पांच भंग होते हैं. इसका स्पष्टी 
करण पहले कर ही आये हैं, अतः इन दो उदयस्थानोमें क्रमसे १२ 
आर ४ भंग कहे । इस प्रकार सब उदयस्थानों में कुल मिलाकर ५२ 
सोवीसी और १७ अंग प्राप्त होते हँ । इन्हीं भंगोंका गणस्थानोंकी 
अपेक्षा अन्तर्भाष्य गाथामें निम्नप्रकारसे विवेचन किया गया है-- 
अट्टग चउ चड चडरछुगा.यथ चडरो य द्वोंति चडवीसा | 
मिच्छाइ अपुब्बंता वारस पणर्ग च अनियट्ट ।! 
59 अर्थोत--समिथ्याइष्टिसे लेकर अपूर्वकरण तक आठ गुण- 
: स्थानोंमें भंगोंकी क्रसे आठ, चार, चार, आठ, आठ, आठ, आठ 
आर चार चौवीसी होती हैं तथा अनिवत्तिकरणमें १९ और 
& भंग होते हैं । 
इस प्रकार भंगोंके प्राप्त होने पर १२९६५ उदय विकल्प और 
८४४७ पदवबृन्द प्राप्त होते हैं. जिनसे सब संखारी जीव मोहित हो 
रहे हैं, क्योंकि ५२ को २४ से गणित कर देने पर जो १२४८ प्राप्त 
डुए उनमें १७ ओर जोड़ देने पर कुल उदयविकल्पोंकी कुल 
संख्या १९६४ ही प्राप्त होती है। तथा १० से लेकर ४ प्रकरतिक 
उदयस्थान तकके सव पद ३५२ होते हैं अतः इन्हें २४ से गणित 
कर देने पर ८४४८ प्राप्त हुए | तदनन्वर इनमें दो प्रकृतिक उदय- 
स्थानके २२८ १९-२४ ओर एक प्रकृतिक उदयस्थानके ५ इसग्रकार 
१९ और मिला देने से पद्वन्दाँकी कुल संख्या ८४७७ ग्राप्त होती 
है। कहा भी है-- 
वारसपणसटद्दसंया उदयविगप्पेहिं मोहिया जीवा | 
.._ चुलसीईसत्तत्तरिपयर्विंद्सएहिं विन्नेया ॥! 
_ अर्थातू-थे संसारी जीव १२६४५ उदय विकल्पोंसे और 
झ४७७ पद वृुन्दोंसे मोहित हो रहे हैं. * 
गुणस्थानों की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोप्क--- 
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योगादिकमें सैंगविचार श्‌ंद्‌ह 


१३, योग, उपयोग और लेश्याओंमें संवेध मंद ०. 
- अब योग और उपयोगादिकी - अपेक्षा इन भंगोंका कर्थन 
करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं-- 
जोगोबओगलेसाइएिं गुशिया हवंति कायव्या। 
जे जत्थ गुण्ाणे हवंति ते तत्थ ग्रुणकारों ॥४७॥ 
अर्थ---इन उदयभंगोंकी योग, उपयोग और लेश्या आदि 
से गुखित करना चाहिये। इसके लिये जिस गुणस्थानमें ज़िते% 
योगादि हों वहाँ गुणकारकी संख्या उतनी होती है॥ 
विशेषा् -किस गुणशस्थानमें कितने उदय विकल्प और 
"कितने पदबृन्द होते हैं इसका निर्देश पहले कर हो आये हैं। 
किन्तु अभोतक यह्‌ नहीं बतल्ञाया कि योग, उपयोग और लेश्या- 
ओंकी अपेक्षा उनकी संख्या कितनी हो जाती है, अतः आगे इसी 
बातके बतानिका प्रेयत्न किया जाता है । ह हा है 
इस विपयमें सामान्य नियम तो यह है कि जिस गुणस्थानमें 
योगादिक को जितनी संख्या ही उससे उस गुणस्थानके उद्य- 
विकल्‍प और पदंवुन्दों को गुखित कर देंने पर योगादिकी अपेक्षा 
प्रत्येक गुणस्थानमें उद्यविकल्प और: पंदृबन्द आ जाते हैं। अतः 





( १-) ' एवं जेर्गुवशोगा लेंधाई मेयञ्रो बहुभेया | जा जत्स जमि उ 
शुण सखा सा तमि ४ शुगारो ॥-पेज्चें० सप्तठगा०- ११७ 'उदयह्ठाएं पयर्लि 


सर्गप॑ग उतर जोनजोग आदो्डि । जुद्यायत्ता मेलविदे पद्संखा पयडिस खा य ॥ 
>-गो० कैम० गा० 8६०० 3 रा ॥ 


| 
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यह जानना जरूरी है कि किस गशस्थानमें कितने योगादिक होते 
हैं। परन्तु एक साथ इनका कथन करना अशक्य है अतः पहले 
योगकी अपेक्षा विचार करते हैं--मिथ्यात्व गुणत्थानमें १३ योग 
ओर भंगोंकी ८ चौवीसी होती हैं। सो इनमेंसे चार मनोयोग, 
चार वचनयोग, ओऔदारिक काययोग, ओर वैेक्रियकाययोग इन 
दस योगॉमेंसे प्रत्येक में भंगोंकी आठों चौबीसी होती हैं. अत 
१० से ८ को गणित करने पर ८० चौवीसी हुई । किन्तु ओऔदारि- 
कमिश्रकायथोग, वैक्रियमिश्रकाथययोग ओर कार्मशकाययोग इनमें 
अनन्तानुवन्धी की उदयवालीं ही चार ज्रौबीसी प्राप्त होती हैं, 
क्यों कि ऐसा नियम है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयो- 
जना करनेपर जीव मिथ्यात्व गशस्थानमें जाता है. उसका जब 
तक अनन्तानुवन्धीका उदय नहीं होता तव तक मरण नहीं 
होता, अतः थहां इन तीन थोगों सें अनन्तानुवन्धीके उदयसे 
रहित चार चौवीसी सम्भव नहीं। विशेष खुलासा इस प्रकार 
है कि जिसने अनस्तानुवन्धीकी विसंयोजना की है ऐसा जीव 
जब मिथ्यात्वको प्राप्त दोता दे | तब उसके अनन्तानुवन्धी 
चतुप्कका वन्‍्ध और अन्य सजातीय भ्रकृतियोंका अनन्तानुवन्धी- 
रूपसे संक्रमण तो पहले समयसे ही होने लगता है किन्तु अनन्ता- 
नुवंधीका उदय एक आवलि कालके पश्चात्‌ होता है। ऐसे जीवका 
अनन्तानुन्धीका उदय होने पर ही मरण होता है पहले नहीं अतः 
उक्त तीनों योगॉम अनन्तानुवन्धीके उदयसे रहित ४ चौबीसी नहीं 
पाई जातीं। इस प्रकार इन तीनों योगो्म भंगोंकी छुल चौबीसी १२ 
हुई । इनको पूर्वोक्त ० चोवीसियोंमें मिला देने पर मिथ्यात्व गुण- 
सथानमें भंगोंकी कुल ६९ चौवीसी आप्त होती हैं। जिनके कुल 
भंग २२०८ होते हैं। साग्वादनमें १३ थोंग और भंगौंकी 2 चौची- 
सी होती हैं। इसलिये कुक्ष भंगोंकी ५२ चौबीसी होनी चाहिये 
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थी । किन्तु सास्वादनके वैक्रिय मिश्रकाययोगमें नपुंसकवेद्का उदय 
नहीं होता, अतः १२ योगोंकी तो ४५ चौबीसी हुईं और वैक्रिय 
सिश्रके ४ षोडशक हुए | इस प्रकार यहां सब भंग १२१६ होते हैं । 
सम्यम्मिथ्यादृष्टि गुशस्थानमें ४ सनोयोग, ४ वचनयोग, औदारि- 
ककाययोग और वेक्रियकाययोग ये १० योग और भंगोंकी ४७ 
चौबीसी होती हैं, अंतः ४ चौबीसी को १० से गणित करने पर 
यहां कुल भंग ६६० होते हैं। अविरतसम्यन्दृष्टि गुणस्थानमें १५ हे 
योग और भंगोंकी ८ चौबीसी होती हैं। किन्तु ऐसा नियम है 
कि चौथे गणस्थानके वेक्रियमिश्रकाययोग और कार्मेशकाययोगममें 
स्रीवेद नहीं होता, क्‍योंकि अविरत सम्यम्दष्टि जीव सरकर ख्री- 
वेदियोंमें नहीं उत्पन्न होता । इसलिये इन दो योगोंमें भंगोंकी 
आठ चौबीसी प्राप्त न होकर आठ पषोडशक प्राप्त होते हैं। यहां 
पर सलयेगिरि आचारये लिखते हैं कि ख्रीवेदी सम्यग्टृष्टि जीव 
वेक्रियमिश्रकाय योगी और कार्मण काप्नयोगी नहीं होता यह 
कथन बहुलाताकी अपेक्षासे किया है । वेसे तो कदाचित्‌ इनमें 
भी स्रीवेदके साथ सम्यग्दृष्टियोंका उत्पाद देखा जाता है इसके 
लिये उन्होंने चू्णिका निम्न वाक्य उद्धृत किया है। यथा-- 

कयाइ होज्न इत्थिवेयगेसु वि | 

अरथात्‌---'कद्चित्‌ सम्यम्दष्टि जीव श्रीवेदियोंमें भी उत्पन्न 
होता है! 

(५ ) दिगम्बर परंपरामें अंदी एक मत मिलता है कि झ्नो वेदियो्मि 
सम्यश्दष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न द्वोता | 

१६ 


| 
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तथा चौथे गणस्थानके ओदारिकमिश्रकाययोगमें स्रीवेद और 
नपुंतकवेद नहीं होता, क्योंकि स्रीवेदी और नपुंसकवेदी ति्यंच 
ओर मनुप्योमें अविरत सम्बग्हष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, अतः 
आओदारिकमिश्रकाययोगमें भंगोंडी ८ चौबीसी प्राप्त न होकर 
आठ अष्टक प्राप्त होते हैं । यहा पर भी मलयगिरि आचाये अपनी 
टीकामें लिखते दूँ कि स्त्रीवेदी और नपुसकवेदी सम्यग्दष्टि जीव 
' ओंदारिक सिश्रकाययोगी नहीं होता यह वहुलताकी अपेक्षाले कहा 
है। इप प्रकार अविरतप्तम्थग्दष्टि गणस्थानमें कुज्ञ २२४० भंग 
प्राप्त हैते हैं । देशबिरतमें ओदारिफ्रम्िश्न, कार्मणफ्राययोग ओर 
आहापकद्विकके त्रिना ११ योग ओर भंगोंक़ी ८ चोबीतधी होती 
हैं। यहाँ प्रत्येक योगमें भंगोंकी ८ चौबी पी सम्भव हैं, अतः यहाँ 
कुल भंग २११२ होते हैं। प्रमत्तसंयतमें ओदारिक्मिश्र और 
कार्मणके बिना १३ योग और ८ भंगोंकी चौत्रीसी होती हैं । किन्तु 
एसा नियम है. कि खीवेदमंं आहाग्ककाययोग और अआहारक- 
मिश्रकाययोंग नहीं हं।ता, क्योंक्रि आहारक समुद्धात चौदह परववे- 
धारी जीव ही करते हैं । परन्तु स्तरियोके चौदह पर्नोका ज्ञान नहीं 
पाया जाता | कहा भी है-- 

ठुच्छा गारवबहुत्ता चलिंदिया दुच्बला य धीईए।॥? 
इस अइसेसब्मयणा भूयावाओ य नोथीणं॥/ 

अथोत - ख्रीवेदी जीव तुच्छ, गारवचहुल, चंचल इन्द्रिय और 

चुदिसे दुर्बल होते दें अतः वे बहुत अध्ययन करने में समर्थ 


खीर अऑभ 


नहीं है और उनके दृष्टियाद अंगका भी ज्ञान नहीं परया जाता ।* 


ह 
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इसलिये ११ योगोंमें तो भंगोंकी ८ चौबीसी प्राप्त होती हैं. 
किन्तु आहारक और आहाकसिश्रकाययोगमें अंगोंके कुल ८ घोड- 
शक ही प्राप्त हंतते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल्ञ भंग २३६८ हाते हे 
अमग्रमत्तसंयतमें ४ मनोयोग, ४ वचनयोग, ओदारिक काययोग, 
वेक्रियकाययोग और आहारकाययोग ये ११ योग और भंगोकी 
< चौबीसी हांती है। किन्तु आहारक काययोगमें स्रीवेद नहों 
है, अतः यहाँ १० योगोंमें भंगोक़ी ८ चौबीसी और आहारककायु- 
योगमें ८ पोडशक प्राप्त हांते हैं । इस्त प्रकार यहां कुल भंग २०४० 
होते हैं। जो जीव प्रमत्तम्॑यत गणस्थानमे वेक्रियकाययोग और 
आहारककाययोगको प्राप्त करके अवरमत्तसंयत ह जाता है उतके 
अम्रमत्तसंयत अवस्थाके रहते हुए ये दो योग हते हैं। बेसे अप्र- 
मत्तप्त॑यत्त जीव वेक्रिय और आहारक समुद्धातका प्रारम्भ नहों 
करता, अतः इस गणध्थानमें वे।क्रप मिश्रकाययोग और आहारक 
मिश्रकाययोग नहो कहा | अपूरउऋरण गुण॒स्थानमें « याग और ४ 
चौबीसी हाती है, अतः यहाँ कुत भंग ८५४ होते है। अनिश्वत्ति- 
करण गणध्थानमें . योगे £ ओर भंग १६ होते हैं, अतः १६ से 
£ के गुणित करने पर यहां कुज्न १४४ भंग प्राप्त ह्वाते हैं। तथा 
सूह्रम तम्पराय गणत्थावमें याग & ओर भंग १ है। अतः यहाँ 
कुल ६ भंग प्राप्त होते हैं। अब यदि उपयुक्त दसों गुणध्थानोंके 
कुल भंग जोड दिये जाते हैं. तो उनफा कुल प्रमाण १४१६६ होता 
है। कहा भी है-- 
चंउद्स य सहंस्साईं सयय॑ च गुणइत्तरं उद्यसाणुं |! 
अर्थोत्‌-- योगोंकी अपेक्षा मंहनीयके कुज्ञ उदय विकल्पोंका 
प्रमाण १४१६६ होता है ।' 
.( १ ) पम्च सं० सप्तन गा० १२० । 
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की 
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अब थोगोंकी अपेक्षा पदवृन्दोंका विचार अवसर प्राप्त है सो 

इसके लिये पहले अन्तर्भाष्य गाथा उद्धृत करते हैँ 

अटठुट्टी बत्तीसं बत्तीसं सट्टिमेव बावज्ना । 
चोयाल॑ चोयालं वीसा वि य मिच्छमाईसु ॥!' 
थीत्‌ू--'मिथ्यादृष्टि आदि गणस्थानोंमें क्रसे अरसठ, 
वत्ती स, साठ, बत्तीस, साठ, बावन, चवालीस, चवालोस ओर 
बीस उदयपद होते हैं |” 
यहाँ उद्यपदसे उद्म्यस्थानों की ग्रकृतियाँ ली गई है। जेसे”? 
मिथ्यात्वमें १०, ६, ८ और ७ ये चार उद्यस्थान हैं । सो इनमेसे 
१० उद्यस्थान एक है अतः इसकी १० ग्रकृतियाँ हुईं | ६ प्रकरतिक 
उदय स्थान तोन हैं ऋतः इसकी २७ प्रकृतियाँ हुईं । ८ प्रकृतिक 
उद्यस्थान भी तीन हैं अतः इसकी २४ प्रकृतियाँ हुईं। और ७ 
प्रकृतिक उद्यस्थान एक है अतः इसकी ७ प्रकृतियाँ हुईं। इस 
प्रकार मिथ्यात्वमें ४ उद्यस्थानों की ६८ प्रकृतियाँ होती हैं। सास्वा- 
दन आदिसें जो ३९ आदि उदयपद वतलासे हैं उनका भी रहस्य 

इसी प्रकार समझना चाहिये | अब यदि इन आठ गुणस्थानोंके सब 
उदयपदोंको जोड़ दिया जाय तो उनका कुल प्रमाण १५२ होता है। 
किन्तु इनमें से प्रत्येक उद्यपद्में चौबीस चौबीस भज्ज होते हैं अत 
३४२ को २४ से गणित कर देने पर ८४४८ प्राप्त होते हैं। यह विवे- 
चन अपूर्चेकरण गुणध्थानतक का है अभो अनिवृत्तिकरण ओर सूक्ष्म 
सम्पराय गुणध्थान का विचार शेष है अतः इन दो गणस्थानों 
के २६ भज्ज पूर्वोक्त संख्यामें मिला देने पर कुल ८४७७ प्राप्त होते 
हैं। इस प्रकार योगादिक की अपेक्षाके विना मोहनीयके कुल पद्‌- 
वृुन्द्‌ ८४७७ होते है यह सिद्ध हुआ | अब जब कि हम थोगोंकी 
अपेक्षा दूसों गुणस्थानोंमें पदबुन्द लाना चाहते हैं. तो हमें दो 
बातों पर विशेष ध्यान देना होगा । एक तो यह कि किस गुण- 
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स्थानमें पदबृन्द्र और थोगोंकी संख्या कितनी है ओर दूसरी यह 
कि उन योगॉमें से किस योगमें कितने पदबुल्द सम्भव हैँ | आगे 
इसी व्यवस्थाके अनुसार प्रत्वेक गशम्थानमें कितने पदबृन्द प्राप्त होते 

हैं यह वतलाने हैँ | मिथ्यात्वमें 2 उदयस्थान और उनके कुल पद 
६८ हैं यह तो हम पहले ही वतला आये हैं | सो इनमेंसे एक ७ प्रकृ- 
तिक उदयस्थान, दो आठ प्रकृतिक उदयस्थान ओर एक नो प्रकरतिक 
_>टृदयस्थान अनन्तानुवन्धीके उदयसे रहित € जिनके छुल डदयपद 
7 “5४ होते हैं. और एक आठ प्रक्रतिक उदयरथान, दो ६ प्रकतिक 
उदयस्थान ओर एक १० प्रकतिक उदयस्थान थे चार उदयरथान. 
अन॑तानुवंधीके उदयसे सहित हैं जिनके छुल उदयपद ६३ होते हैं । 


8 के 


इनमेंसे पहले के ३२ उदयपद ४ मनोयोग, ४ वचनयोग, ओऔदारिक 
काययोंग और वक्रिकाय योग इन दस योगोंके साथ पाये जाते हैं 


क्योंकि यहाँ अन्य योग सम्भव नहीं, अतः इन्हें १० से गणित कर 
देने पर ३२० होते हैं । और ३६ उदयपद पूर्वोक्त दस तथा ओऔदा- 
रिक मिश्र, वेक्रियमिश्र ओर काम्ण इन १३ योगोंके साथ पाये 
जाते हैं, क्‍योंकि थे पद पर्याप्त ओर अपर्याप्र दोनों अवस्थाओ्में 
सम्भव ह अतः 3६ की १३ से गणित कर दने पर ध्ध्यग्राप्त होते , 
है| चकि हमें मिथ्यात्व गणशरथानके छुल पदवृन्द-प्राप्त करना है 
अतः इनका इक्ट्रा कर दे और २४ से गुणित कर दे तो सिथ्यात्व 
गणमस्थानके कुल पदवुन्द आ जाते हैँ जो 2००+ हर्णनूछफप >% 
२७४८० ५८६१२ होते हैं। साम्बादनमें योंग १३ और उदयपद ३२ 
6। सा १२ योगेमें तो ये सब उदयपद सम्भव हे किन्तु सास्वा- 
दनके वक्रियमिश्रमें नपुंसकवेदका उदय नहीं होता, अतः यहाँ 
नपुंसकवेदके भंग कम कर देना चाहिये | तात्पय यद्द है कि १२ 


(१ 


योगोंमें भंगविचार रछड़ 


योगोंकी अपेज्ञा १२ से ३२ को गुरित करके २४ से गुणित करे 
ओर वैक्रियमिश्र की अपेन्ञा ३२ को १६ से गुणित करे। इस 
प्रकार गुणनक्रियाके करने पर साम्वादनमें कुल् पदवुन्द ६७२ प्राप्त 
होते हैं । मिश्रमें ५० योग औरड दय पद्‌ ३२ हैं। किन्तु यहाँ सब 
योगोंमें सब उद्यपद और उनके कुल भंग सम्भव हैं अतः यहाँ 
१० से ३२ को गुणित करके २४ से गुणित करने पर ७६८० पदबूंद 
प्राप्त होते हैं। अविरत सम्यस्दृष्टि गुणस्थानमें योग ११ आओ) 
उदयपद्‌ ६० हैं। सो यहाँ :० योगोंमें तो सब उद्यपद और 
उनके कुल भंग सम्भव हैं. अतः १० से ६० को गुण्ित करके २४ 
से गुणित कर देने पर १० योगों संबंधी कुल भंग १४४०० प्राप्त 
होते हैं। किन्तु वैक्रियमिश्र काययोग और कार्मण॒काययोगरममें 
स्ीवेदका उदय नहीं होता अतः यहाँ ख्रीवेदसंबंधी भंग नहीं प्राप्त 
होते, इसलिए यहाँ २ को ६० से गुणित करके १६ से गुणित 
करने पर उक्त दो दो योगों संबंधी कुल भंग १६२० भ्राप्त होते हैं। 
तथा ओऔदारिकसप्मिश्रकाययोगमे स्रीवेद और नपुंसकवेदका उदय 
नहीं होनेसे दो योगों संबंधी भंग नहीं प्राप्त होते, इसलिये यहाँ ६० 
से ८ को गुणित करने पर औदारिकसिश्र काययोगकी अपेक्षा ४८० 
भंग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चौथे गुणस्थानोमें १३ योग संबंधी 
कुल पदवुन्द १४४००+ १६२० +- ४८०-- १६८०० होते हैं | देशवि- 
रत गुणस्थानमें योग १९ और पद ५२ हैं। किन्तु यहाँ सब थोगों 
में सव उदयपद्‌ और उनके भंग सम्भव हैं अत: यहाँ ११ से ५२ 
को गुणित करके २४ से गुणित करने पर कुल भंग १३७२८ होते 


ग्ष्ट्ट सप्ततिकाप्रकरर 


हैँ। प्रमत्ततंथत में योग १३ और पद ४४ हैं । किन्तु आहारकह्विक 
में च्लीवेद का उदय नहीं होता इश्नलिये ११ योगों की अपेक्षा तो 
१९१ की ४2 से गणित करके २४ से गणित करे ओर आहारकट्ठिक 
की अपेक्षा २ से ४४ को गणित करके १६ से गणित करे । इस 
प्रकार क्रिया के करने पर प्रमत्तसंयतमें कुल पदबृुन्द्र १३०२४ प्राप्त 
होते है | अग्रमत्त संयतमें योग ११ और पद ४० हैं. किन्तु आहा- 
रक काययोगमे स्रीवेदका उदय नहीं हाता इसलिय १० योगोंकी 
आपेक्षा १० से ४४ को गुणित करके २० से गुशित करे ओर 
 » आहारकाययोग की अपेत्षा 2४ से १६ को गणित करे | इस प्रकार 
करने पर अप्रमत्त संयतमें कुल परबवृन्द ११२६2 होते हैं । अपूर्वे- 
करणमें योग &£ और पद २० होते हैं, अतः २० से £ को गणित 
करके २४ से गणित करने पर यहाँ कुल पदबृुन्द ४३२० ग्राप्त होते 
हैं| अनिवृत्तिकरणमें योग £ और भड्ढ' २८ हैं | यहाँ योगपद नहीं 
है, अत: पद न कह कर भंग कहे हँ । सो ६ से श्८ को गणित 
कर देने पर अनिवृत्तिकरणमें २४२ पदवृन्द होते हैं । तथा सूछम- 
सम्परायमें योग £ और भंग १ हं । अत. ६ से १ को गणित करने 
करने पर ६ भंग होते हूँ । अब प्रत्येक गणुस्थानके इन पदवृन्दों 
को जोड़ देंने पर सब पदवृन्दोंकी कुल संख्या ६४७१७ होती है । 
कहा भी हे-- 


धत्तेरसा सत्तसया पशुनडइसहस्स पथसंखा |? 


अ्थौत्‌---'योगोंकी अपेक्षा मोहनीयके सब पद्वृन्द पंचाननवे 
हजार सातसोौ सत्रह होते हैं |” 





( छू ) पन्‍्च० सप्त>० गरा० २१२० । 


योगोंसें भंगविचार २७६ 
थोगों की अपेक्षा पदवृन्दों क्रा ज्ञापफक कोष्ठक-- 
[ ३३ ] 





गुणस्थान | योग उदयपद्‌ गुणकार गुणनफल . 
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६४७१७ पद्वुन्द 


२४० सप्ततिकाप्रकरण - 


अब उपयोगोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका विचार करते हैं-- 
मिथ्याहप्टि और साम्बादनमें मत्यज्ञान, श्रुतान्नान, विभंगज्ञान, 
चहल्लुदशेन,ओऔर अचल्लुदश्शन ये पांच उपयोग होते हैं। मिश्रमें' 
तीन मिश्र ज्ञान तथा चल्षु ओर अचलछ्ुदशशन इस प्रकार यें 
पांच उपयोग होते हैँ | किन्तु अविरतसम्यग्दप्टि और देशविरत 
इनमें प्रारम्भके तीन सम्यसक्षान ओर तीन दशेन ये छह उपयोग 
होते हैं | तथा प्रमत्तसे लेकर सृक्ष्मसम्पराय तक पाँच गुण- 
स्थानोंमें मनः पर्ययज्ञान सहित सात डपयोग होते हैं। यह तो 
हुई गुणरथानोंमें उपयोग व्यवस्था । अब किस गुणस्थानमें 
कितन उद्यस्थान भंग होते हैं यह जानना शेप है सो इसका 
कथन पहले प्रष्टांकमँ कर हद्वी आये हैं अतः वहाँसे जान- 
लेना चाहिये । इस प्रकार जिस गणस्थानमें जितने उपयोग हों 
उनसे उस गुणस्थानके उदयस्थानोंकरों गुशित करके अनन्तर 
भंगोंसे गुणित वर देने पर उपयोगोंकी अपेक्षा उस उस गुणस्थानके 
कुल भंग आ जाते हैं। यथा--मिथ्यात्व और सास्वादनमें ऋमसे 
८ ओर ४ चौवीसी तथां ५ उपयोग हें अतः ८+ ४-१२ को श्से 
गुणित कर देने पर 5८० हुए । सिश्रमें ४ चौबीसी और ५ उपयोग 
हैं, अतः ४ को ५ से गुणित कर देने पर २० हुंए। अविरत सम्य- 
ग्वष्टि और देशविर्तमें आठ आठ चौंचीसी और ६ उपयोग हैं, अतः 
८+ ८5-१६ को छहसे गुणित कर देने पर ९६ हुए । प्रमत्त, अप्रमत्त 


ओर अपवेकरणमें आठ, आठ और ४ चोचीसी और ७ उपयोग 
हैं अत: ८+८5+ ४८-२० को सातसे ' गुरित कर देने पर १४० 
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हुए । तथा इन सबका जोड़ ३१६ हुआ । इनमें से प्रत्येक चौबीसी 
में २४, २४ भंग होते हैं अतः इन्हें २४ से गुणित कर देने ७४८४ 
होते है । तथा दो प्रकृतिक उदयस्थानमें १९ भंग और एक प्रकृतिक 
उद्यस्थानमें ४ भंग होते हैं जिनका कुल जोड़ १७ हुआ। सो 
इन्हें वहाँ सम्भव उपयोगोंवी संख्या ७ से गुणित क्रदेने पर ११९ 
होते हैं। अब इन्हें पूर्व राशिमें मिला देने पर कुल भंग ७७८३ 
होते हैं। कहा भी है-- ' 

“उदयोणुवओगेसुुं सयसयरिसया तिउत्तरा होंति !' 

अर्थातू--'सोहनीय के उदयसर्थान विवल्पॉको वहां सम्भव, 
जपयोगीसे गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण ७७०३ होता है 

विन्तु एक मत थह भी पाया जाता है कि सम्यम्सिथ्यादृष्टि 
गुणस्थान में अवधिद्शेनके साथ छह उपयोग होते है, अतः इस 
मतके स्वीकार बरने पर इस गुशस्थानमें ६६ भंग बढ़ जाते हैं: 
जिससे कुल भंगोंकी संख्या ७७६६ श्राप्त होती है। इस प्रवार ये 
उपथोग गुरितत उदयस्थान भंग जानना चाहिये | 

(१) पब्च० सप्त> गरा० ११८। 

( ० ) गोम्मटसार कर्मकाण्डमें योगीं की अपेक्ताः उदयस्थान १२६४३ 


ओर पदवुन्द 4८६४५ बतलाये हैं। तथा उपयोगों, की अपेक्षा उदयस्थान 
उ७६६ और पदवृन्द ५१०८३ बतलांये हैं। ० 0 
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डपयोगों की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोप्क-- 








[३४ |] 
शस्थान उपयोग शुणका 3 
द 88 ( उद्यविकल्थ ) 
मिथ्यात्व ५ ८८२४ ६६० 
पघास्वादन ण्‌ ४०८२४ ८५ 
मिश्र पृ ४२८२४ ध्ुणर 
अविरत ० ध्‌ ८>८२४ ११५२ 
देशविरत दर ८८२४ १५१४२ 
प्रमत्तवि० ७ ८०८२७ १३४४ 
शप्रमत्त ७ ८१८२४ १३४४ 
अपूर्ते ० ७ ४२८२४ द्ज्र्‌ 
अनिवृ० ७ श्र्‌ णपछ 
2 श्प 
का म० _ ७ ५ ७ 
७७०३ उदयावचिकल्प 


सचना--एक सत यह है कि मिश्र गणस्थान में अवधिदर्शेन 
भी होता है. अतः इसकी अपेक्षा ग्राप्त हुए ६६ भंग ७७०३ भज्लों 


दूँ मिला देने पर दूसरे मत की अपेक्षा कुल उदयविकल्प ७७६६ 
| 


उपयोगोंमें भंगविचार २४३ 


अब उपयोगोंसे गणित करने पर पदवृन्दोंका कितना प्रमाण 
होता है यह बतलाते हैं--मिथ्यात्वमें ६८, सास्वादन में ३२ और 
सिश्रमें ३९ उदयस्थानपद हैं जिनका जोड़ १३२ होता है अब इन्हें 
यहाँ सम्भव ४ उपयोगों से गणित करने पर ६६० हुए। अवि- 
रतसम्यम्दृष्टिमें ६० और देश विरतमें ५२ उद्यस्थान पद हैं जिनका 
जोड़ ११२ होता है। इन्हें यहाँ सम्भव ६ उपयोगोंसे गणित करने 
पर ६७२ हुए। तथा प्रमत्तमे ४४ अप्रमत्तमें ४४ और अपृर्वंकरणमें 
२० उद्यरथान पद है जिनका जोड़ १८० होता है। अब इन्हें यहाँ 
सम्भव ७ उपयोगोंसे गशित करने पर ७०६ हुए। तथा इन सबका 
जड़ २०८८ हुआ । इन्हें भंगों की अपेक्षा २४ से गणित 
कर देने पर आठ गणस्‍स्थानोके कुल पदवृन्दोंका प्रमाण ४०११२ 
' होता है। तदनन्तर दो प्रकृतिक उदयस्थानके पद्वुन्द २४ और 
एक प्रकृतिक उद्यस्थानके पद्वुन्द £ इनका जोड़ २६ हुआ । सो 
इन्हें यहाँ सम्भव ७ उपयोगोंसे गुशित्त कर देने पर २०३ पदवुन्द्‌ 
और प्राप्त हुए जिन्हें पर्वोक्त पद्वृन्दोंमें सम्मिलित कर देने पर 
कुल पदवृन्दोंका प्रमाण ४०३१४ होता है। कहा भी है-- 


'पन्‍नासं च सहस्सा तिन्नि सया चेह पन्‍नरसा ।' 
अर्थात्‌- मोहनीयके पदवृुन्दोंको वहाँ सम्भव उपयोगोंसे 
गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण ४०३१० होता है!” 


किन्तु जब मतान्तरकी अपेक्षा मिश्र गुणस्थानमें ६ उपयोग 
स्वीकार कर लिये जाते है तब इन पदवृुन्दोंका प्रमाण ५१०५३ 
हो जाता है, क्योंकि तब १७८३२ ० २४--७६८ भंग बढ़ जाते हैं। 


(१ ) पण्च० सप्त०बा० ११८१ 


(2:04) सप्ततिकाप्रकरण 
डपयोगों की अपेक्षा पदवृन्दों का ज्ञापक कोप्के-- 
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, सूचना-मतान्तर से ४02 4 में अवधिदशन के 
स्वीकार कर लेने पर ७६८ भंग आर प्राप्त होते हैं। अतः इस 
अपेक्षा से कुल पदबुन्द ५११८३ होते हैं।: . ५ 5 * 


ल्षेश्याओंमें भंगविचार . शिर्ध्‌४ 
अब लेश्याओंसे गुणिणित करने पर उद्यस्थान विकल्प कितने 
होते हैं इसका विचार करते हैं-- 
मिथ्यात्वसे लेकर अविरतसम्यग्दृष्टि गुण॒स््थान तक प्रत्येक 
स्थानमें छहों लेश्याएँ हैं। देशबिरत आदि तीन गुणस्थानोंमें तीन 
शुभ लेश्याएँ हैं। तथा मिथ्यात्व आदि किस गुणस्थानमें कितने 
चौबीसी होती हैं यह पहले बतला हो आये हैं तदनुसार 
मिथ्यात्वमें ८ सास्वादन में ४ मिश्रमें ४ और अविरत सम्यग्टष्टिसें 
८ चौत्रीसी हुई जिनका जोड़ २४ हुआ। अब इन्हें ६ से गुखित 
कर देने पर १४४ हुए। देशविरतमें ८ प्रमत्तमें ८प और अप्रमत्तमें 
< चौबीसी हैं. जिनका जोड़ २४ हुआ। अब इन्हें इसे गुणित 
कर देने पर ७२ हुए। तथा अपूर्वेकरण ४ चौबीसी हैं। किन्तु 
यहाँ एक ही लेश्या है. अतः ४ ही प्राप्त हुए। तथा इन सबका 
जोड़ २२० हुआ ।., अब इन्हें २४ से गुणित कर देने पर आठ 
गुणस्थानोंके कुल उद्यस्थान विकल्प ४२८० होते हैं। तदनन्तर 
इनमें दो प्रकृतिक उद्यस्थानके १९ और एक प्रकृतिक उद्यम्थानके 
५ इस प्रकार १७ भंगोंके मिला देने पर कुल डद्यस्थान विकल्प 
प९६७ होते हैं। ये लेश्याओंकी अपेक्षा उद्यंस्थान बिकर्ल्प कहे | 


'नीतीत+>- 





( $ ) गोम्मटसार कमकाण्डमें लेश्याओं की अपेक्षा उदयविक्रल्प ५२६७ 
और ,पदब॒न्द ३८२३७ बतलाये हैं । 
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लेश्याओं की अपेक्षा उदयविकल्पों का ज्ञापक कोप्क-- 
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ल्लेश्याओंमें. संगविचार २०७ 
अब लेश्याओंकी अपेक्षा पदवृन्द बतल्ाते हैं--- 


सिथ्यात्व के ६८ सास्वादनके ३२ मिश्रके ३२ और अविरत 
सम्यग्दृष्टिके ६० पदोंका जोड़ १६२ हुआ | सो इन्हें यहाँ सम्भव 
६ लेश्याओंसे गुणित कर देने पर ११४२ होते हैं । देशविरतके 
५९ प्रमत्तके ४४ और अप्रमत्तके ७७ पदोंका जोड़ १४० हुआ। 
सो इन्हें यहाँ सम्भव हे लेश्याओंसे गुणित कर देने पर ४२० 
होते हैं। तथा अपूर्वेकरणमें पद्‌-२० हैं। किन्तु यहाँ एक ही 
लेश्या है अतः इनका प्रमाण २० ही हुआ। इन सबका 
जोड़ १५६२ हुआ | अब इन्हें भंगों की अपेक्षा २४ से गुणित 
कर देने पर आठ गुणस्थानोंके कुल पदवुन्द शे८२०८ होते हैं। 
तदनन्तर इनमें दो प्रेकृतिक ओर एक प्रकृतिक पदवृन्द मिला 
देने पर कुल पद्वुन्द ३८२३७ होते हैं। कहा भी है-- 


तिगहीणा तेवन्ना सया य उदयाण होंति लेसाणं। 
अडतीस सहस्साईं पयाण सय दो य सगतीसा [7 


अर्थात्‌--'मोहनीयके उद्यस्थान और पद्वृन्दोंको लेश्याओंसे 
गुणित करने पर उनका कुल प्रमाण क्रमसे ४२६७ और ३८२६७ 
होता है । ह 


(१) पण्चसं ० सप्त० गा० ११७। 
१७ 





श्श्८ “सप्तंतिंकाप्रकरण, 
लेश्याओं की अपेंक्षा पदवृन्दों का ज्ञापक कोपछक-- 
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गुणस्थानोंमें मोहनीयके सत्त्वस्थान.... रण९ 


: -इश्च प्रकर मोहनीयके प्रत्येक गुर्णस्थान सम्बन्धी उदयस्थान 
विकल्प और पदवृन्दोंको वहाँ सम्भव थोग, उपयोग और 
क्लेश्याओंसे गुशित करने पर उनका कुल प्रमाण कितना होता है 
इसका विचार किया । 


१४, गुणस्थानोंमें मोहनीयके संवेधर्भग 
अब सत्तास्थानोंका विचार क्रम प्राप्त है-- 
विण्णेगे एगेगं तिग मीसे पंच चउस्ु नियद्टिए तिन्नि। 
एकार वायरम्मी सुहुमे चउ -तिन्नि उबसंते ॥ ४८ ॥ 

अर्थ--भोहनीय कर्मके मिथ्यात्वमे तीन, सास्वादनमे एक, 
मिश्रमें तीन, अविरत सम्यग्हष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें पाँच 
पाँच, अपूवेकरणमें तोन, अनिवृत्तिकरणमें ग्यारह, सूहरमसम्पराय- 
में चार और उपशान्तमोहमें तोन सत्त्वस्थान होते है ॥ 

विशेषार्थ --किस गुणस्थानमें क्रितने सत्त्वस्थान होते हैं 
आर उनके वहाँ 'होनेका कारण कया है इसका विचार पहले 
कर आये है। यहाँ संकेतमात्र क्रिया है। मिथ्यात्वमे २८, 
२७ औए २६ ये तीत्र सत्त्वस्थान होते हैं। सास्वादनमें २८ 
प्रकृतिक एक हो सत्त्वस्थान होता है। मिश्रमें २८, २०७ और २४ 
ये तोन सत्त्वस्थान होते हैं। अविरत सम्यग्दष्टि आदि चार 
गुणपस्थानोंमेंसे प्र्येकमें २८, २७, २३, २९ और २१ ये पाँच 
सत्त्वस्थान होते हैं। अयूर्वेऊण्णमें २८, २३ और २१ ये तीन 
सत्त्वस्थान होते हैं। अनिश्वत्तिकरणमें २८, २४, २१, १३, १२, 
११, ४, ७, ३, २ओऔर १ ये ग्यारह सत्त्वस्थान होते है। सूक्ष्म- 
सम्परायमें २८, २७, २१, और १थ चार सत्त्वस्थान होते हैं। 

(१) तिण्णेगे एमेगं॑ दो मिस्से चदुसु पण खियद्ोए | तिण्णि य 
थूलेकारं धरहुमे चत्तारि तिण्णि उउसते ॥-गो० कर्म० गा० ४०६ 


के ज 
२६०, सप्ततिकाग्रकरण 


तथा उपशान्तमोहमें २८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते 
हैं। यह उक्त गाथाका सार है। 

अब प्रसंगानुसार संवेधभंगोंका विचार करते हैं - 

मिथ्यात्वमें २२ प्रकृतिक वन्धस्थान और ७, ८, ९ वथा 
१० प्रकृतिक चार उदयस्थान हैं। सो इनमेंसे ७ प्रकृतिक उदय- 
स्थानमें एक २८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान हीं हं।ता है किन्तु शेष 
तीन उदयस्थानोंमें श८, २७ ओर २६ ये तोनों सत्त्वस्थान सम्भव 
हैं । इस प्रकार मिथ्यात्वमें कुल सत्त्वस्थान १० हुए | 

सास्वादनमें २१ प्रकृतिक वन्यस्थान और ७, ८ और ६ 
इन तीन उदयस्थानोंके रहते हुए प्रत्येकमें २८ प्रकरतिक सत्त्वस्थान 
है। इस प्रकार यहाँ ३ सत्त्वस्थान हुए। मिश्रमें १७ प्रकरतिक 
बन्धस्थान तथा ७, ८ और ६ इन तीन उदयस्थानोंके रहते हुए 
ग्रत्येकमें २८, २७ और २४ ये तीन सक्त्वस्थान होते हैं। इस 
प्रकार यहाँ कुल ९ सत्त्वस्थान हुए। अविरत सम्यग्दष्टि गुणु- 
स्थानमें एक १७ प्रकृतिक वन्धस्थान तथा ६, ७, ८ और ६ ये 
चार डद्यस्थान होते हैं। सो इनमें से ६ प्रकृतिक उदयस्थानमें 
२८, २४ और २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते हैं। ७ और ८ मेंसे 
प्रत्येक उदयस्थानसें २८, २४, २३, २९ और २१ थे पाँच-पाँच 
सत्त्वस्थान होते हैं । तथा ६ प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४७, २३ 
ओर २० ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल १७ 
सत्त्वस्थान हुए। देशविरतमें १३ प्रकृतिक वन्धस्थान तथा 
५, ६, ७ और ८ये चार उदयस्थान होते हैं। सो इनमेंसे ५ 
प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २४ ओर २१ ये तीन सत्त्वस्थान होते 
हैं। ६ और ७ मेंसे प्रत्येक उदयस्थानसें २८, २४, २३, २२ , और 
२९ ये पॉच-पाँच सच्त्वस्थान होते हैं. तथा आठ प्रकृतिक उदय- 
स्थानमे २८, २०, २३ और २३ ये चार सत्त्वस्थान होते .हैं। 


गुणस्थानोंमें मोहनीयके संवेध भंग २६१ 
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इस प्रकार यहाँ कुल सत्त्वस्थान १७ हुए। प्रमत्तविरत में ९ प्रकरतिक 
बन्धस्थान तथा ४, ५, ६ और ७ ये चार उद्यस्थान होते हैं । 
सो इनमेंसे ४ प्रकृतिक उद्यस्थानमें २८, २४ और २१ ये तीन 
सर्वस्थान होते हैं। ५ और ६ मेंसे प्रत्येक उदयस्थानमें २८, २४ 
२३, २९ और २९ ये पाँच-पॉच सत्त्वस्थान होते हैं। तथा सात 
प्रकृतिक उदयस्थानमें २८, २७, २३ और २२ ये चार सर्त्वस्थान 
दोते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल १७ सच्त्वस्थात हुए। अग्रमत्त 
संयतमें भी इसी प्रकार सत्रह सत्त्वस्थान होते है। अपूर्वेकरणमें 
९ प्रकतिक वन्धस्थान और ४, ५ तथा ६ इन तीन डद्यस्थानोंके 
रहते हुए प्रत्येक में २८, २४ ओर २१ ये तोन-तीन स्त्वस्थान 
होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुल सत्त्वस्थान ६ हुए। अनिवृत्ति- 
करणमें ५ ७, ३, र२े और १ प्रकृतिक पाँच बन्धस्थान तथा २ और 
१ प्रकृतिक दो उद्यस्थान होते हैं सो इनमेंसे ४ प्रकृतिक वंधस्थान 
ओर २ प्रकृतिक उदयस्थानके रहते हुए २८, २४, २१, १३, १२ और 
११ ये छह सच्त्वस्थान होते हैं । चार प्रकृतिक बन्धस्थान और 
एक प्रकृतिक उद्यस्थानके रहते हुए २८, २७, २१, ११, ५ और ४ 
ये छह सच्त्वस्थान होते हैं। तीन प्रकृतिक बन्धस्थान और एक 
प्रकृतिक उदयसर्थानके रहते हुए २८, २७. २१, ७ और ३ 
ये पांच सत्त्वस्थान होते हैं। २ प्रकृतिक बन्धस्थान और एक प्रक्ृ- 
तिक उदयस्थानके रहते हुए श८, २७, २१, ३ और २ ये पाँच 
सत्त्वस्थान होते हैं। एक प्रकृतिक वन्धस्थान और एक ग्रकृतिक 
उद्यस्थानके रहते हुए २८, २३, २१ २ और १ ये पाँच सत्त्व- 
स्थान होते हैं। इध् प्रकार यहाँ कुल २७ सत्त्वस्थान हुए। सूचइ्रम- 
सस्परायमें बन्धके अभावमें एक प्रकरृतिक उद्यस्थानके रहते 
हुए २८, २७, २९ और 2१ ये चार सत्त्वस्थान होते हैं। तथा 
उपशान्त मोह गुणप््यानमें वन्‍्ध और उद्यके बिना २८, २४ 
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ओर २५१ थे तीन सत्त्वस्थान होते हैं। किस बन्धस्थान ओर 
उदयस्थानके रहते हुए कितने सत्त्वस्थान होते हैं. इसकी विशेष 
कथनी पहले ओघमग्ररूपणाके समय कर आये हैं, अतः वहाँसे 
जान लेना चाहिये | इस प्रकार मो हनीय की,प्ररूपणा समाप्त हुई । 
१४, गुशस्थानों में नामक के संवेध भंग 
अब गुणशस्थानोंमें नामकर्मके बन्ध, उदय ओर स्त्वस्थानोंका 
विचार करते हैं 
लेण्ण्व छक्के तिग सत्त दुगं दुग तिग दुर्ग तिगश्ड्ू चऊ। 
दुग छत्चठ ठग परण चउ चड ठग चठ पणुरग एग चऊ ॥४१॥) 
एगेगमदट्ट एगेगमड् छठमत्थ केवलिजियाणं । 
एग चऊ एग चऊ अदठ चड दु छकमुदयंसा ॥४०॥ 
अर्थ. नामक्मंके ऋरमसे मिथ्यात्वमें छह, नो, छह; सास्वा- 
दनमें तीन, सात, दो; मिश्रमें दो, तीन, दो; अविरत सम्यग्टष्टिमें 
तीन, आठ, चार; दृशविरतमें दो, छह, चार; प्रमत्तविरतमें दो, पाँच; 
चार; अग्रमत्तविरतमें चार, दो, चार; अपूर्वकरणमें पाँच, एक, 
चाग; अनिवृत्तिकरणसें एक, एक, आठ और सूक्ष्म सम्परायमें 
एक, एक, आठ वन्ध, उदय ओर सत्त्वस्थान होते हेँ। छद्मस्थ 
जिनके ऋमसे उपशान्तमोहमें एक, चार तथा ज्ञीणमोहमें एक, 
चार उदय ओर सत्त्वस्थान होते हँ। तथा केवली जिनके 
सयोगिकेवली गुशस्थानमें आठ, चार और अयोगिकेवली गुण- 
स्थानमें दो, छह ऋ्रमसे उदय ओर सच्त्वस्थान होते हैं | 
(१) 'छण्णव छुत्तिय सम इग्रि दुग _तिग ढुग तिण्णि अट्ठ चत्तारि 
हुग हुग चहु दुग पण चदु चदुरेयचद्‌ प्रशेयचद्‌ ॥ एगेगमट्ट एग्रेगमद्ठ चदुमद्ठ 


केवलिजिणाएं । एव चढरेग चहुरो दो चदु दो छुक्‍कक वंधवठदयंध्रा ॥* 
+यो० कमें० गा० ६६३-६९४। 


किसी गुरणस्थानोंमें 
में नामकर्मके बन्धादि स्थान /हुद्8 


विशेषार्थ-- इन दो गाथाओंमें किस शुणस्थानमें नामकमेके 
कितने बन्ध, उदय और. सत्त्वस्थान होते हैं यह बतलाया है। 
अब आगे विस्तास्से उन्होंका विचार करते है--सिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें २३, २५ २६, २८, २८ और ४३० ये छुह बन्धस्थान 
होते हैं। इनमेंसे २३ प्रकृतिक वन्धस्थान अपर्थाप्तक एकेन्द्रियके 
योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके होता है। इसके 
बादर और सूक्ष्म तथा प्रत्येक और साधारणके बिकल्पसे चार 
भक्ग होते हैं। २० प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त एकेन्द्रिय तथा 
अपर्याप्त दोइन्द्रिय. तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, तियंच पंचेन्द्रिय 
और मनुष्यगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके 
होता है। सो इनमेंसे पर्याप्तक एकेन्द्रियके योग्य बन्ध होते समय 
२० संग होते है और शेषकी अपेक्षा एक एक्र भंग होता है-। 
इस प्रकार २५ प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल्न २४ संग हुए । २६ प्रकृतिक 
बन्धस्थान पर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य बन्ध करनेवाले जीवके होता 
है। इसके १६ भंग होते हैं। २८ प्रकृतिक बन्धस्थान देवगति 
यां नरकगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवके होता 
है। सो देवगतिके योग्य श८ प्रकृतियोंका बन्ध होते समय 
८ भंग होते हैं ओर नरकगतिके योग्य प्रकृतियों का बन्ध होते समय 
१ भंग होता है। इस प्रकार २८ प्रकृतिक बन्धस्थानके कुल नौ 
भंग होते हैं। २६ प्रकृतिक बन्धस्थान पर्याप्त दोइन्द्रिय, तीन 
इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, तियेच पंचेन्द्रिय और मनुष्यगतिक्रे योग्य 
प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंके होता है। सो पर्याप्त 
दोइन्द्रिय, त्तीनइन्द्रिय और चार इन्द्रियके योग्य २६ प्रकृतियोंका 
बन्ध होते समय भ्रत्येककी अपेक्षा आठ, ,आठ भंग होते हैं।। 
तियेचपंचेन्द्रियके योग्य २९ प्रकृतियोंका वन्ध होते-समय ४६०८ 
भंग होते हैं। तथा:.मलुष्यगतिके योग्य २९ प्रकृतियौंका' बन्ध 
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होते समय भी ४६०८ भंग होते हैं। इस प्रकार यहाँ २९ प्रक्ृ- 
तिक वन्धस्थानके कुज्न भंग ९२४० होते हैं। तीर्थंकर प्रक्ृतिके 
साथ देवगतिके योग्य २५ प्रकृतिक वम्धस्थान मिथ्यादृष्टिके 
नहीं होता, क्योंकि तीथंकर प्रक्ृतिका वन्‍्ध सम्यक्त्वके निमित्तसे 
होता दे, अतः यहाँ दृवगतिके योग्य २६ प्रकृतिक वन्धस्थान 
नहीं कहा | तथा ३० प्रकृतिक वन्धस्थान पर्याप्त दोइद्रिय, तीन- 
इन्द्रिय, चारइन्द्रिय और तियच पंचेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका 
बन्ध करनेवाले जीवोंके होता हे। सो पर्याप्त दोइन्द्रिय, तीन- 
इन्द्रिय ओर चार इन्द्रियके योग्य ३० प्रकृतियोंका वन्ध द्ोते 
समय प्रत्येकके आठ-आठ भंग होते हैं। और तियेच पंचेन्द्रियके 
योग्य ३० प्रकृतियोंका वन्‍्ध होते समय ४६०८ अंग होते हैं। 
इस प्रकर यहाँ ३० प्रकृतिक वन्धस्थानके कुल भंग ४६१२ होते 
हैं। यद्यपि तीर्थकर प्रकृतिके साथ मनुष्यगतिके योग्य और 

आहारकट्ठिकके साथ देवगत्तिके योग्य ३० प्रकृतियोंका वन्ध होता 
है परये दोनों ही स्थान मिथ्यादृष्टिके सम्भव नहीं, क्योंकि 
तीथकर प्रकृतिका वनन्‍्ध सम्यक्त्वके निमित्तसे और आहारके- 
द्विंकका वन्‍्ध संयमके निमित्तसे होता है । कहा भी है-- मे 

'समत्तगुणनिमित्त॑ तित्थयरं संजमेण आहार । 

अथीत्‌--'तीथेकरका वन्ध सम्यक्त्वके निर्मित्तसे और 
आहारक हिकका वन्ध संयमके निर्मित्तसे होता है |? 

अतः यहाँ मनुप्यगति ओर देवगतिके योग्य ३० प्रकृतिक 
चन्धत्थान नहीं कहा | 

इसी प्रकार अन्तर्भाष्य गाथामें भी मिथ्याहृष्टिके २३ प्रक्रतिक 
आदि वन्धस्थानोंके भंग वतलाय हैं | यथा-- 

धचड पणवीसा सोलह नव चत्ताला सया य वाणउया | 

वत्तीसुत्तरद्दायातसया मिच्छुस्स वन्धविद्दी ॥! 


ग़ुणस्थानोंमि नामकर्मके बन्धादि स्थान २६५ 


अर्थात्‌--'मिथ्यादष्टि जीवके २३ २४, २६, २८, २६ और 
३० प्रकृतिक बन्बस्थानके क्रमसे ७, २०, १६, ६, €९४० और 
४६३२ भंग होते हैं ।” 

सिथ्यादृष्टि जीवके ३९ और १ प्रकृतिक बन्धस्थान सम्भव 
नहीं, अतः उनका यहाँ विचार नहीं किया | 

मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उदयस्थान ६ होते हैं। जो इस प्रकार 

| हैं-"२१, २४, २४, २६, २७, र८ ,२६, ३० और ३१। इनका 

नाना जीवोंकी अपेक्षासे पहले विस्तारसे वर्णेन किया ही है 
उसी प्रकार यहाँ भी समझना । केवल थहाँ आहारकसंयत, 
बैक्रियसंयत और केवलीसम्बन्धी भंग नहीं कहना चाहिये, क्योकि 
ये भिथ्यादृष्टि जीवके नहीं होते है । मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इन 
उदयस्थानोंके भंग क्रमश” ४१, ११, ३२, ६००, ३१, ११६६, 
१७८१, २६१४ और ११६४ होते हैं । जिनका कुल जोड़ ७७७३ 
होता है। बैसे इन उद्यस्थानोंके कुल भंग ७७६१ होते हैं जिनमेंसे 
केवलीके ८, आहारक साधुके ७ और उद्योत सहित वैक्रिय 
मनुष्यके ३ इन १८ भंगोके कम कर देने पर ७७७३ भंग प्राप्त 
होते हैं । 

तथा भिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ९२,'८६, ८८, ८६, ८० और 
७८ ये छह सत्त्वस्थान होते हैं। मिथ्यात्वमें आहारक चतुष्क 
और तीर्थकरकी एक साथ सत्ता नहीं होती, अतः्यहाँ ६३ प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान नहीं कहा । ६२ प्रकृतिक सत्त्वस्थान चारों गतियोंके 
'मिथ्यादृष्टि जीवके सम्भव है, क्‍योंकि आहारक चतुष्ककी सत्ता- 
'बात्ला किसी भी गतिमें उत्पन्न होता है। मिथ्यात्वमें ८६ प्रक्ृतियों- 
की सत्ता सबके नहीं होती किन्तु नरकायुका वन्ध करनेके पश्चात्‌ 
वेदक सम्यग्दष्टि होकर जो तीर्थेकर प्रकृतिका बन्ध करता है 
और जो अन्त समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर नरकमें जाता 
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है उसीके अन्तमुंहतें कालतक मिथ्यात्वमें ८६ प्रकृतियोंकी सत्ता 
होती है। ८5 प्रकृतियोंकी- सत्ता चारों गतियोंके मिथ्याद्ृष्टि जीवॉक़े 
सम्भव है. क्‍योंकि चारों गतियोंके मिथ्याह्ष्टि जीवॉके ८८ प्रह्म- 
तिथोंकी सत्ता होनेमें क्रोई बाधा नहीं है।८६ और ८० ग्रक्तियोंकी 
सत्ता उन एकेन्द्रिय जीवोंके होती है जिन्होंने यथायोग्य देवगति 
था नरकगतिके योग्य प्रकृतियों॥ी उद्ठल्नना की है। तथा ये जीब 
जब एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलकर विकलेन्द्रिय, तियचपंचेन्द्रिय ' 
ओर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं तब इनके भी सब पर्याप्तियोके 
पर्याप्त होनेंके अनन्तर अन्तमुंहर्ते कालतक ८६ और ८० प्रकृतियों- 
की सत्ता पाई जाती है। किन्तु इसके आगे बेक्रिय शरीर आदि 
का वन्ध होने के कारण इन स्थानोंकी सत्ता नहीं रहती | ७८ 
प्रकृतियोंकी सत्ता उन अग्निक्रायक और वायुकायिक जीवोंके 
होती है जिन्होंने मनुष्यगति, और मलनुप्यगत्यानुपूर्वीकी उद्लना 
कर दी है। तथा.जब ये जीव मरकर विकलेन्द्रिय और तिथच 
पंचेन्द्रिय जीवॉमें उत्पन्न होते हूं तब इनके भी अन्त्ुहू्ते कालतक 
७८ प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है । 

इस प्रकार साम्रान्यसे सिथ्याह्ृष्टि भुणखरथानमें वनन्‍्ध, उदय 
ओर सक्त्वम्थानोंका कथन करके अब उनके संवेधका विचार 
करते हैं-- 

२३ प्रक्ृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले समिशथ्याहष्टि जीवके पूर्वोक्त 
नी ही उदयस्थान सन्भव हैं | किन्तु २१, २४ २७, ६८, २९ और 
३० इन छह डद्यस्थानोमें देव ओर नारकियों सम्बन्धी जो भंग हैं 
वे यहाँ नहीं पाये जाते हैं. क्योंकि २३ में अप्याप्त एकेन्द्रियोंके 
योग्य प्रकृतियोंका चन्ध होता है, परन्तु देव अपर्याप्त एकेन्द्रियोंके 
योग्य प्रकरतियोंका चनन्‍्ध नहीं करते, क्‍योंकि देव अपयाप्त एकेन्द्रियों- 
में उत्पन्न नह्दों दोते।, उसी प्रकार नारकी भी २३. प्रकृतियोंका 
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बन्ध नहीं करते क्योंक्रि नारकियोंके सामान्यसे ही एकेन्द्रियोंके 
योग्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। अतः यह सिद्ध हुआ कि 
२३ प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें देव और नारक्रियोंके उद्यस्थान 
सम्बन्धी भंग नहीं प्राप्त होते । तथा यहाँ ६२, ८८, ८६, 5० और 
अप ये पाँच सत्त्वस्थान होते हैं। सो २१, २७, २४७ और २६ इन 
चार उदयस्थानोंमें उक्त पाँचों ही सत्त्वस्थान होते हैं। तथा 
२७, २८, २९, ३० और ३१ इन पाँच उदयस्थानोंमें ७८ के बिना 
पूर्वोक्त चार, चार सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रक्रार यहाँ सच 
उदयस्थानोंकी अपेक्षा कुल ४० सत्त्वस्थान होते हैं। किन्तु 
इतनी विशेषता है कि २४ प्रकृतिक उद्यस्थानमे ७८ प्रक्ृतिक 
सत्त्वस्थान अप्निकायिक और वायुकायिक जीवोके हो होता है। 
तथा २६ प्रकृतिक उद्यस्थानमें ७८ प्रक्ृतिक सत्त्वस्थान अग्नि- 
कायिक और वायुकायिक जीवोंके भी होता है और जो अग्नि- 
कायिक तथा वायुक्षायिक जीव मरकर विकलन्द्रिय और तिर्यच 
पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न: होते हैं कुछ काल तक उनके भी होता है। 
२५ और २६ प्रक्ृतिक बन्धस्थानोंमें भी इसी प्रकार कथन करना 
चाहिये। किन्तु इतनी ब्रिशेषता है कि देव सी अपने सब 
उद्यस्थानोंमें रहते हुए पर्याप्त एकेन्द्रियके योग्य २५ और २६ 
प्रकृतिक स्थानोंका बन्ध वरता है। परन्तु इसके २५ प्रकृतिक 
बन्धस्थानके बाद्र, पर्याप्त और प्रत्येक ग्रायोग्य आठ ही भंग 
होते है बाकीके १२ भंग नहीं होते, क्योंकि देव सूक्ष्म, साथारण 
ओर अपर्याप्तकोमें नहीं उत्पन्न होता, इससे उसके इनके योग्य 
प्रकृतियोंका चन्‍्ध भी नहीं होता । इस प्रकार यहाँ भी चालीस, 
चालीस स्त्वस्थान द्वोते हैं। २८ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले 
मिथ्यादृष्टिके ३० और ३१ ये दो उद्यस्थान होते हैं। इनमेंसे 
३० प्रकृतिक उदयस्थान तियच पंचेन्द्रिय और मनुष्य दोनोंकें: 


से कक. 
दे ६ 


न्ल्दल है 


श्द्र्८ सप्ततिकाप्रकरण 


होता है और ३१ प्रकृतिक उदयस्थान तिय॑चप॑चेन्द्रिय जीवॉके 
ही होता है । इसके ९२, ८६, ८८ और ८६ ये चार सत्त्वस्थान 
होते हैं. सो इनमेंसे ३० प्रकृतिक उदयस्थानरम चारों सत्त्वस्थान 
होते हैं। उम्तमें भी ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान उसीके जानना चाहिये 
जिसके तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता है और जो मिथ्यात्वमें आकर 
नरकगतिके योग्य शु८ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है। शेप 
तीन सत्त्वस्थान प्रायः सव॒ तियंच और मनुष्योंके सम्भव हैं 
तथा ३१ प्रकृतिक डदयस्थानमें ८५ को छोड़कर शेष तोन 
सत्त्वस्थान पाये जाते हैं । ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान तीर्थंकर प्रकृति 
सहित होता हे परन्तु तिय॑चोंमें तोर्थंकर प्रकृतिका सर्व सम्भव 
नहीं, अतः ३१ प्रकरतिक उदयस्थानमें ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थानक्रा 
निेध किया है। इस प्रकार श्८ प्रकृतिक वन्धस्थानमें ३० और 
३१ इन दी उदयस्थानोंकी अपेक्षा ७ सत्त्वस्थान होते हैं। देवगति 
प्रायाउव् २६ ग्रकृतिक वन्धध्थानकों छोड़कर शेप विक्रलेन्द्रिय, 
तिय॑च पंचेन्द्रिय ओर मनुष्यगतिके योग्य २६ प्रकृतियोंक्रा वन्‍्ध 
करनंवाल मिश्याहष्टि जीचके सामान्यसे पूर्वोक्त ९ उद्यस्थान 
आर ९२, 5८५, ८5ठ, ८६, म० तथा ७८ ये छह सत्त्वस्थान होते 
दे | इनमंसे २१ प्रकृतिक उद्यस्थानमें ये समो सत्त्वस्थान प्राप्त 

होते हं। उन्तमें भा ८९ प्रकृतिक सत्ततस्थान उप्ती जीवके होता 
हैं जिसने नरकायुका वन्थ करनेके पत्थात्‌ वेदकप्तम्थक्त्वको प्राप्त 
करके तीथंकर ग्रकृतिका वनन्‍्ध कर लिया दे। तदनन्तर जो 
मरथ्यात्वमें जाकर ओर मरकर नारकियोंमें उत्पन्न हुआ दै। 
तथा ९२ और ८८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान देव, नारकी, मनुष्य, विक- 
लन्द्रय, तियंच पंचेन्द्रिय ओर पएकेन्द्रियोॉको अपेक्षा जानना 
चादहिये। ८६ और ८० प्रकृतिक सत्त्वस्थान विकलेन्द्रिय, तिरयच 
उचन्द्रिय, मनुष्य और एकेन्द्रियोकी अपेक्षा जानना चाहिये। 
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तथा ७८ प्रकृतिक सत्त्वस्थान एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और तियेच 
पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा जानना चाहिये । २४ प्रकृतिक उदयस्थानमें 
८६ को छोड़कर शेष 2 सच्त्वस्थान होते हैं । जो सब एकेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा जानना चाहिये, क्योंकि एकेन्द्रियोंको छोड़कर शेप जीवोंके 
२४ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता। २५ प्रकृतिक उद्यस्थानमें पूर्वोक्त 
छह्दों सत्त्वस्थान होते हैं । सो इनका विशेष विचार २१ प्रकृृतिक 
उ दयस्थानके समान जानना' चाहिये । २६ प्रकृतिक उद्यस्थानमें ८६ 
को छोड़कर शेष पाँच सत्त्वस्थान होते है। यहाँ ८६ प्रकृतिक सत्त्व- 
स्थानके नहीं प्राप्त होनेका कारण यह है. कि मिथ्यात्वमें उस 
जीवके यह सत्त्वस्थान होता है जो नारकियोंमें उत्पन्न होनेवाला 
है प्रर नारकियोंके २६ प्रकृतिक उद्यस्थान नहीं होता | २७ प्रकृतिक 
डद्यस्थानमें ७८ के बिना शेष ५ सच्त्वस्थान होते है। ८६ प्रकृतिक 
सत्त्वस्थान किसके होता है इसका व्याख्यान तो पहलेके समान 
जानना चाहिये । ९२ और ए८ प्रक्ृतिक सत्त्वस्थान देव, नारकी, 
मनुष्य, विकलेन्द्रिय, तियेच पंचेन्द्रिय और एकेन्द्रियोंकी अपेक्षा 
जानना चाहिये। तथा ८६ और ८० सक्त्वस्थान एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय, तियचपंचेन्द्रिय और मनुष्योंकी अपेक्षा जानना 
चाहिये। यहाँ ७८ प्रक्ृतिक सत्त्वस्थान इसलिये सम्भव नहीं 
है, क्योंकि २७ प्रकृतिक उदयस्थान अग्निकायिक और वासयु- 

कायिक जीवॉकी छोड़कर आतप या उद्योतके साथ अन्य एके- 

न्द्रियोके होता है या नारकियोंके होता है. पर इनके ७८ की 

सत्ता नहीं पाई जाती। २८ अकृतिक उद्यस्थानमें ये ही पाँच 

सच्त्वस्थान होते हैं। सो इनमेंसे ९२, ८८ और ८८ का विवेचन 

पूव॑बत्त है। तथा <६ आओर ८० ये सत्त्वस्थान विकलेन्द्रिय, 

तिय॑चपंचेन्द्रिय और मनुष्योके ज'नना चाहिये। २६ प्रकृतिक 


० हूँ 
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उदयस्थानमें भी इसी प्रकार ५ सत्त्वस्थान जानना चाहिये। 
३० प्रकृतिक उदयस्थानमें ९२, ८८, ८६ ओर ८० ये ४ सत्त्वस्थान 
होते हैं । सो ये चारों ही विकलेन्द्रिय तिय॑च पंचेन्द्रिय और 
मनुष्योंकी अपेक्षा जानना चाहिये। नारकियोंके ३० प्रकृतिक 
उदयस्थान नहीं होता अतः यहाँ ८९ प्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं 
कहा | तथा ३१ प्रक्ृतिक उदयस्थानमें भी ये द्वी चार सत्त्वस्थान 
होते हैं. जो चिकलेन्द्रिय और तियेच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्ता 
जानना चाहिये। इस प्रकार २६ प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले 
मिथ्यादष्टि जीवके ४५ सत्त्वस्थान होते हूँ। तथा मनुष्य और 
देवगतिके योग्य ३० प्रकृतिक वन्धस्थानकों छोड़कर शेप बिक- 
लेन्द्रिय ओर तियंच पंचेन्द्रियके योग्य ३० ग्रकृतियोंका बन्ध 
करनेवाले सिथ्यादष्टि जीवके सामान्यसे पूर्वोक्त & उदयस्थान 
आर ८९५ को छोड़कर पाँच-पाँच सत्त्वस्थान होते है। यहाँ 
झ६ प्रक्तिक सत्त्वस्थान सम्भव नहीं क्योंकि ८६ प्रक्ृतिक सत्त्व 
स्थानवाले जीवके तियचगतिके योग्य प्रकृतियोंका वन्‍्ध नहीं 
होता । यहाँ २९, २४७, २४५, २६ इन चार उद्यस्थानोंमें उन पाँचों 
सत्त्वस्थानोंका कथन तो पहलेके समान करना चाहिये। अब 
शेप रहे २७, २८, २९, ३० ओर ३१ ये पाँच उद्यस्थान सो 
इनमेंसे प्रत्येकमें ७८ के विना शेष चार सत्त्वस्थान हाते हैं। 
इस प्रकार ३० प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले मिथ्यादष्टि जीबके 
कुल ४० सत्त्वस्थान होते हैं। इस प्रकार मिथ्याहृष्टि जीवके 
बन्‍्ध, उदय ओर सत्ताका संवेध समाप्त हुआ । 


ई्‌ 
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मिथ्यात्वमें नामकसेके बन्धादिस्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक -- 
| रे८ ] 
| 


बन्धस्थान। भंग । उदयस्थान। भंग सत्तास्थान 
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गुणस्थोनोमें नामकर्मके संवेध भंग २७ 

सास्वादनमें वन्धस्थान तीन हैं -२८, २६ और ३० । इसमेंसे 
२८ प्रकृतिक बन्धस्थान दो प्रकार का है नरक गति प्रायोग्य और 
देवगति प्रायोग्य। सास्वादन जीवों के -नरकगति' प्रायोग्य का' 
तो बन्ध होता नहीं। देवगति प्रायोग्य का होता है सो उसके बन्धक 
पर्याप्त तियच पंचेन्द्रिय और मनुष्य होते हैं-। इसके आठ, भंग होते 
हैं। यद्यपि २६ प्रकतिक वन्धस्थानके अनेक भेद हैं. किन्तु सास्वा- 
दन में बंधने योग्य इसके दो भेद हैं--तियच गतिप्रायोग्य और 
मनुष्यगतिप्रायोग्य । सो इन दोनों को सास्वादन एकेन्द्रिय विकलले- 
न्द्रिय, तिय॑च पंचेन्द्रिय, मनुष्य, -देव और नारकी जीव बाँधते 
हैं । यहाँ इसके कुल भंग ६४०० होते हैं, क्योंकि यद्यपि सास्वा- 
दन तियेचगतिप्रायोग्य या मनुष्यगति प्रायोग्य २६ प्रकृृतियों को 
बाँधते हैं तो भी वे हुंडसंस्थान और सेवाते संहनन का वन्धे 
नहीं करते, क्‍योंकि इन दो प्रकृतियों का बन्ध केवल मिथ्यत्व 
गुणस्थान में ही होता है, अतः यहाँ पाँच संहनन, पाँच संस्थान 
प्रशस्त और अग्रशस्त विहायोगति युगल, स्थिर अस्थिर युगल, शुभ- 
अशुभ युगल,सुभग-दुरभगयुगल,सुस्वर दुःस्वरयुगल,आदेय-अना देय- 
युगल और यशःकीते-अयशःकीर्ति युगल इस प्रकार इनके परस्पर 
गुणित करने पर ३२०० अंग होंते हैं। ये ३२०० भंग तियच- 
गतिग्रायोग्यके भी होते हैं और मनुष्यगति प्रायोग्यके भी होते हैं। . 
इस प्रकार कुल भंग ६४०० हुए। तथा यद्यपि ३० प्रकृतिक बन्ध- 
स्थानके अनेक भेद हैं किन्तु सास्वादनमें' बँधने योग्य यह एक 


उद्योत्सहित तियचगति प्रायोग्य ही है। जिसे सास्वादर्न एकेन्द्रिय 
श्प 


न 
२७४ ; “ >सप्ततिकाप्रकरर! 


विकलेन्द्रिय, तियच परंचेन्द्रिय, मनुष्य, देव ओर नारकी जीव 
बांधते हैं। इपके कुज्ञ भंग ३२०० होते हैं | इस प्रकार सास्वादनमें 
तीन वन्धस्थान और उनके भंग ९६०८ होते हैं। अन्तर्मौष्य 
गाथामें भी कहा है-- 


“अट्ठ य सय चोवट्टि वत्तीस सया य सासणे भेया। 
' अट्टावीसाईसुं सव्बाणद्वहिग छुण्णाउई ॥! 


अथीत्‌ू--सास्वादनमें २८ आदि बन्धस्थानोंके ऋमसे ८, 
६४०० और ३२०० भेद्‌ होते हैं। तथा ये सब मिल कर ९६०८ 
होते हैं ! ह छ 

सास्वादनमें उद्यस्थान ७ हैं--२१, २४, २४, २६, २६, ३० और 
३१। इनमेंसे २१प्रकृतियोंका उदय एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तियंचपंचे- 
न्द्रिय, मनुष्य और देवोंके होता है। नारकियोंमें सास्वादन सम्य- 
ब्प्टि जीव नहीं उत्पन्न होते अतः सास्वादनमें नारकियोंके २९ 
प्रकृतिक उदयस्थान नहीं कहा। फएकेन्द्रियोंके २१ प्रकृतिक 
उद्यस्थानके रहते हुए बादर ओर  पर्याप्कके साथ यशः्कीर्तिके 
विऋलपसे दो भंग द्वी सम्भव हैं, क्‍यों कि सूक्ष्म और अपर्याप्तकोमें 
सास्वादन जीव नहीं उत्पन्न होता और इसी लिये बिकलेन्द्रिय, तियेच 
पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके प्रत्यक्त ओर अपर्याप्तकके साथ जो एक 
एक भंग होता है वह वहां सम्भव नहीं है। द्वां-शेप भंग सम्भव 
हैं। जो विकलेन्द्रियोंके दो, दो इस प्रकार छद्द तियचपंचेन्द्रियोंके 
८, मनुष्योंके ८ और देवोंके ८ होते हैं। इस प्रकार २१ प्रकतिक 


गुणस्थानोंमें नामकेमके संवेध भंग रड५ 
उद्यस्थानके कुल मित्रा कर श२ भंग हुए । २४ प्रकृतिक उद्यस्थान 
उन्हीं जीवोंके होता है जो एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं। सो यहां 
इसके बाद्र और, पर्याप्कके साथ यशःकीति और अयशः कोर्तिके 
विकल्पसे दो ही भंग होते हैं, शोष भंग नहीं होते, क्योंकि सूह्म, 
साधारण अग्निकायिक और वायुकायिक जीवॉमें सास्वादन 
सम्यगर्टृष्टि जीव नहीं उत्पन्न हाता । सास्वादनमें २५ प्रकृतिक उद्य- 
स्थान उसीके शआ्राप्त दोता है जो देवोंमें उत्पन्न हीता है। सो इसके 
यहां स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकोर्ति-अयशःकोरतिके 
विकलपसे ८ संग होते हैं । २६ प्रकृतिक उदयध्यान उन्होंके होता 
है जो बिललेन्द्रिय, तियेचपंचेन्द्रिय और मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं. । 
इस स्थानमें अपर्याप्तकके साथ जा एक एक संग पाया जाता है बह 
यहाँ सम्भव नहों है, क्थोफि अपयर्याप्तकोंमें सास्वादन सम्यग्दष्टि जोच 
नहीं उसन्न होते । किन्तु शेव भंग सम्भव हैं। जो विकलेन्द्रियोंके 
दो, दो इस प्रकार छुद्द, तियेच पंचेंरिद्रयोके २८८ ओर मनुष्यों के रप८ 
होते हैं। इस प्रकार यहां २६ प्रकृतिक उद्यस्थानमें कुत्त मिलाकर 
४८२ भंग होते हैं.। यहां २७ और रे प्रकृत्तिक उद्यस्थान सम्भव 
नहों है, क्‍यों कि वे नवीन भव प्रदशके एक अन्‍्तमुंहत कालके 
जाने पर हंते हैं। किन्तु सास्वादूनभाव उत्पत्तिके बाद अधिकसे 
अधिक कुछ कम ६ आवलिकाल तक ही प्राप्त होता है । अतः 
उक्त दोनों स्थान सास्वादनसम्यग्दष्टिके नहीं होते यह सिद्ध हुआ । 
२६ प्रकृतिक उद्यस्थान प्रथम सम्यक्त्वसे च्युत होनेवाले पर्याप्तक 
स्वस्थानगत देव ओर नारकियोंके प्राप्त होता है। २६ प्रकृतिक 


8 
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, उदयस्थानमें देवोंके ८ और नारकियोंके १ इस प्रकार इसके यहां 
कुल ६ भंग होते हैं। सास्वादनमें ,३० प्रकृतिक, उदयस्थान प्रथम 
सम्यक्त्वस्े च्युव होनेवाल़े ,पर्याप््क ति्यंच और . मनुष्योंके या 
उत्तर विक्रियामें विद्यमान देवोंके होता है। ३० प्रकृतिक उद्य- 
स्थानमें तियेच् और मलुष्योंमेंसे प्रत्येकके ११४५२ और देवोंके ८ 
इस भरकार कुल्न २३१२ भंग होते हैं। तथा ३१ ,प्रकतिक उद्यस्थान 
प्रथम सम्यकत्वसे च्युत होनेवाल्ले पर्याप्तक तियचोंके होता, है।, 
यहां इसके कुल भंग ११०२ होते हैं। इस प्रकार सास्वादन में 
७ उदयस्थान, होते हैं । ,अन्तर्भाष्य ग्राथामें भी इनके:संग,निम्न, 
प्रकारसे गिनाये हैं-- , 

धत्तीस दोन्नि अट्ट थय वासीस सया य पंच नव उदया । 

बारहिगा तेवीसा वावन्नेक्कारस सया य | 

अर्थात्‌--सास्वादनमें २१, २४, २०, २६, २९, ३० और ३१ 
इन उदयस्थानोंके क्रससे ३५, २, ८, ४८२, ९, २३१२ और ११५५ 
भंग होते हैं? | 

तथा सास्वादनमें दो सत्तास्थान होते हैं-- ४९ और ८८ | इनमें 
से जो आद्वारक चतुष्कका वन्ध करके उपशमश्र णीसे च्युत होकर 
सास्वादन भावको प्राप्त होता है उसके ६२ की सत्ता पाई जाती है 
अन्यके नहीं | झण की सत्ता चारों गतियोंके सास्वादन जीवॉके 

पाई जाती है। इस प्रकार साम्बादनमें वनन्‍्ध उदय और सच्त्च- 

सथानोंका विवेचन समाप्त हुआ।  ,,., हि 

अ्च इनके,संवेधका विचार करते हँ--.-२८ प्रकृतिग्रोंका ब्नन्‍्ध 


न्‍ी 


# 


गुणस्थानोंमं नामकं्मके संवेध मंग "२७७ 
करनेवाले सास्वादनके २ उद्यस्थान होते हैं- ३० और ३१। 
यह नियम है कि सास्वादन जीव .देवगति प्रायोग्य ही र८ का 
बन्ध करता है नरकगति प्रायोग्य २८ का नद्दीं । उसमें भी करण- 
पर्याप्त सास्वादन जीव हो देवगतिप्रायोग्यको बांधता है, अतः यहां 
३० और ३१ इन दो उदग्रस्थानोंको छोड़कर शेष उद्यस्थान सम्भव 
नहीं | अब यदि मलुष्योंकी अपेक्षा ३० प्रकृतिक उद्यस्थानका 
विचार करते हैं तो वहां.६४२ ओर ८८ ये दोनों सत्तास्थान सम्भव 
हैं। और यदि तियच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा ३० प्रकृतिक उद्य- 
स्थानका विचार करते हैं तो वहां ८ यह.एक ही सत्तास्थान 
सम्भव हैं, क्योंकि ६२ की सत्ता उसीके श्राप्त होती है जो उपशम- 
श्रेणिसे च्युत होकर सास्वादनभावको आप्त होता है किन्तु तिये 
चोंमें उपशमश्र णि सम्भव नहीं अतः यहां उनके ९२ प्रकृतिक 
सत्तांस्थानंका निषेध क्िया। तथा ३३६ प्रकृतिक उद्यस्थानमें ८८ 
की ही सत्ता रहती है, क्‍यों कि ३१ प्रकृतिक उद्यस्थान तियचोंके 
ही प्राप्त होता है। तिय॑च पंचेन्द्रिय और मलुष्योंके योग्य २९ का 
बन्ध करनेवाले सास्वादन जीवोके पूर्वोक्त सातों ही उदयस्थान 
सनन्‍्भव हैँ। सो इनमेंस और सब उदयस्थानोंमें तो एक ८८ की 
दी सत्ता होती है किम्तु ३० के उदयमें मनुष्योंके ६२ और ८८ ये 
दोनों द्वी सत्तास्थान सम्भव हैं। २६ के समान ३० प्रकृतिक 
वन्धस्थानका भी कथन करना चाहिये , इस प्रकार सास्वादनमें 


कुल ८:सत्तास्थान हते.हैँ॥:इस भ्रकार सास्वादनमें बन्ध, उदय 
ओर सत्तास्थानोंका संवेध समाप्त हुआ | ' 


बला 


सा 
२७८ - सप्ततिकाप्रकरेंणूं |; 


सास्वादनसें नामकर्मके वन्‍्ध, उदय ओर सत्तास्थानोंके संवेधका 
ज्ञापक कोष्ठक-- 


[ ३९ || 


बा 


सिल्क पा >.&4 





। बन्धस्थान | ठदयस्थान |. भंग सत्तास्थान 
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गुशस्थानोम नामकर्मके संवेध संग शरद 
सिश्र गुणस्थानमें बन्धस्थान'२ हैं--२८ और २५। इनमें 
से २८ प्रकृतिक बन्धस्थान तियच और मलुष्योंके होता है, क्‍योंकि 
ये मिश्र गुणस्थानमें देवगतिके योग्य प्रकृतियों का ही बन्ध करते 
है। इसके यहाँ ८ भंग होते हैं। तथा २६ प्रकृतिक बन्धस्थान 
* देव और नारकियोंके होता है, क्‍योंकि ये मिश्र गुणशस्थानमें मनु- 
ध्य गतिके योग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध करते हैं। इसके भी 
आठ ही भंग होते हैं। दोनों स्थानोंमें ये रू भंग स्थिर-अस्थिर, 
. शुभ-अशुम और यशः्कीतिं-अयशः्कीरत्तिके विकल्पसे श्राप्त 
. झोहे हैं ह 
यहाँ उद्यस्थान तीन होते हैं--२९५, ३० और ३१ ॥। २६ प्रकृ- 
तिक उद्यस्थान देव औरं -नारकियोंके होता है। इस स्थानके 
देवों के 5. और नारकियोंके १ इस प्रकार ९ भंग होते 
हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्थान तियच और मनुष्योंके होता है । इसमें 
तियचोंके ११५२ और मनुष्योंके ११५२ इस प्रकार कुल २३०४ भंग 
होते हैं। ३१ प्रकतिक उद्यस्थान तियेच पंचेन्द्रियोंके ही होता है। 
इसके यहाँ कुल भंग ११०२ होते हैं। इस प्रकार मिश्रमें तीनों 
उद्यस्थानोंके मंग २४६० होते हैं । 
तथा मिश्नमें सत्तास्थान २ होते हैं--६४२ और फ८ | इस प्रकार 
मिश्रमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानों का विवेचन समाप्त हुआ । 
अब इनके संचेधका विचार करते हैं--२८ प्रकृतियोंका बन्ध 
करनेवाले सम्यग्मिथ्यादृष्टिके २ उद्यस्थान होते हैं--३० और ३१। 
तथा प्रत्येक उद्यस्थानमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान द्वोते 
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हैं । २० श्रकृतियोंका वनन्‍्ध करनेवालेके एक २५ प्रकृतिक दी उदय- 
स्थान होता है। यहाँ भी ९१२ और ८८ ये दो सत्तास्थान होते-हैं 
इस प्रकार मिश्र गुणस्थानमें तीन उदयस्थानों की अपेन्षा छह 
सत्तास्थान द्वोते हैं | इस प्रकार मिश्रमें बन्ध, उदय और सक्तास्था- 
नॉका संवेध समाप्त हुआ | 
मिश्रमें नामकर्मके वन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका 
ज्ञापक कोष्ठक--- 


ता 





गुणस्थानमिं नामकर्मके संवेध भग ध्र्स्पर 


अविरति सम्यग्यदृष्टि गुणस्थानमें त्तीन बन्धस्थान हैं--२८, 
“२६ ओर ३० । देवगतिके योग्य प्रकृतियों करा बन्ध करनेवाले अवि- 
रत सम्यदृष्टि तियंच और मनुष्योंके २८ प्रकृतिक वन्धस्थान होता 
है। इसके आठ भंग हैं.] अविरत सम्यग्दृष्टि तियंच और मनुष्य 
शेष गतियोंके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते इसलिये यहाँ 
नरक गतिके योग्य २८ प्रकृतिक वन्धस्थान नहीं प्राप्त होता । २९ 
' अक्ृृतिक वन्धस्थान दो प्रकारसे होता है | एक तो तीथ्थकर प्रकृतिके 
साथ देवगतिके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले मनुष्योंके होता 
है | इसके भी आठ भंग दोते हैं। दूसरा मनुष्यगतिके योग्य 
प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले देवे और नारकियोंके होता -है | यहाँ 
भी वे ही आठ भंग होते हैं। तथा तीर्थंकर प्रकृतिके साथ मनुष्य- 
गतिके योग्य प्रकृतियोंक्रा बन्ध करनेवाले देव और नारकियोंके 
३० प्रकृतिक बन्धस्थान होता है। इसके भी वे ही आठ भंग 
होते हैं. । | 
यहाँ उदयस्थान ८ होते हैं--२१, २४, २६, २७, २८, २२, ३० 
ओर ३१॥। इनमेंसे २१ प्रकृतियोंका उदय नारकी, तियच पंचेन्द्रिय 
सनुष्य और देवोंके जानना चाहिये। क्योंकि जिसने आयुकमके 
बन्धके पश्चात्‌ क्षायिकसम्यग्रशेन को प्राप्त कियां है उसके चारों 
“गत्तियोंमें २१ प्रकृतिक उद्यस्थान सम्भव है.। किन्तु अविरतसम्य- 
शृष्टि जीव अपर्याप्तकोंमे उत्पन्न नहीं होता अतः यहाँ अपर्याप्तक 
सम्बन्धी ध्मंगोंको छोड़ कर-शेष भंग्र पाये जाते हैं। जो तिर्यच 
'पंचेन्द्रियोंके ८, मनुष्योंके ८, देवोंके ८ और नारकियोंका १ इस 
रे 
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प्रकार २४५ होते हैं। २४ और २७ ग्रकृतिक उदयस्थान देव और 
नारकियोंके तथा विक्रिया करनेवाले तियंच और मलुष्योंके 
जानना चाहिये | यहाँ जो २० और २७ प्रकृतिक स्थानोंका नारकी 
ओर देवोंको स्वामी वतलाया है सो यह नारकी वेदकसम्यग्टष्टि 
था क्षायिक सम्यग्दष्टि ही होता है और देव तीनमें से किसी ' 
, सम्यग्दशेनवाला होता है। चर्णि में भी कहा है--- 
परणुवीस-सत्तवीसोदया देवनेरइए विउव्वियतिरिय-मरुए य पेडुच। 
नेरइगो खडगवेयगसम्महिद्दी देवी तिविहसम्मदिद्दी वि।॥ 
अ्थात्‌--अविरति सम्यम्दष्टि गुणस्थानमें २५ और २७ प्रक्न- 
तिक उदयस्थान देव, नारकी और विक्रिया करने वाले तियेच 
और मनुष्योंके होता है। सो ऐसा नारकी या तो क्षायिक सम्य- 
रटृष्टि होता है या वेदक सम्यग्दृष्टि किन्तु देवके तीन सम्यग्दशनोंमें 
से कोई एक होता है ।” 

२६ प्रकृतिक उदयस्थान ज्ञायिक सम्यग्हष्टि या वेदक सम्यम्दृष्टि 
तियच और मनुष्योंक्रे होता है । औपशमिक सम्यम्दष्टि जीव तियच 
आर मनुष्योंमें उत्पन्न नहीं होता, अतः यहाँ तीनों प्रकारके सम्य- 
शखष्टियोंके होता है ऐसा नहीं कहा। उसमें भी तिर्यचोंके मोहनीय 
की २२ प्रकृतियों की सत्ता की अपेक्षा ही यहाँ बेदक सम्यक्त्व 
जानना चाहिये। २८ ओर २९ अ्रकृृतियोंका उदय चारों गतिके 
अविरत सम्कदृष्टि जीवोंके होता है। ३० प्रकृतिक उद्यस्थान 
तियच पंचेन्द्रिय, मनुष्य और देवोंके होता है । तथा ३१ श्रकृतिक 
-छद्ग्स्थान तियच पंचेन्द्रियोंके ही होता. है । 
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. - यहाँ सत्तास्थान चार हैं--ध्३, ४३२, ०९ और ८८।- सो 
जिस अप्रमतसंयत और अपूर्वकरण जीवने तीथेकर और आहा- 
रकके साथ ३१ प्रकृतियोंका. बन्ध किया ओर , पश्चात्‌ मर कर 
अविरत  सम्यग्दष्टि देव हो गया, उसके ६३ की सत्ता 
ध । जिसने पहले आहारक चतुष्कका बन्ध किया और तद्नन्तर 
४ रिणाम बदल जानेसे मिथ्यात्वमें जाकर जो चारों गतियोंमें से 
एक गतिमें उत्पन्न हुआ उसके उस गतियें पुनः सम्यग्दशेनके 
प्राप्त हो जानेपर ६२ प्रकृतिक सच्व॒स्थान चारो गतियोमें बन जाता है । 
किन्तु देव और मनुष्योंके मिथ्यात्वको बिना प्राप्त किये ही इस 
गुणस्थानसें ९२ की सत्ता बन जाती है। ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान् 
अविरत सम्यग्दष्टि देव, नारकी ओर मनुष्योंके होता है। क्‍योंकि 
इन तीनों गतियोंमें तीर्थंकर प्रकतिका बन्ध होता रहता है। ती्थ- 
कर प्रकृति की सत्तावांला जीव तियचोंमें नहीं उत्पन्न होता है 
अतः यहाँ तियचोंका अहण नहीं किया । तथा ८८ प्रकृतिक सक्त्व- 
स्थान चारों गतिके अविरत सम्यदृष्टि जीबोंके होता है। इस प्रकार 
अविरतसम्यस्दृष्टि शुणस्थानसें बन्ध, उदय ओर सच्त्वस्थानोंका 
चिन्तन किया । 
अब इनके संवेधका विचार करते हैं --२८ प्रकृतियोका बन्ध 
करनेवाले :अविरत सम्यम्दष्टि जीवके तियंच और मनुष्योंकी 
अपेक्षा पूर्वोक्त आठों उद्यस्थान होते है । उसमें भी २५ और २७ 
प्रकृतिक डदयस्थान विक्रिया करनेवाले तियेंच और मनुष्योके ही 
होते हैं शेष छह सामान्यके होते हैं। इन उद्यस्थानोंमें से प्रत्येक 
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उदयस्थानमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैँ। २६ 
अक्ृतिक वन्धस्थान दो प्रकारका है--देवगतिग्रायोग्य और मलुष्य- 
गतिप्रायोग्य । इनमेंसे देवगति ग्रायोग्य तीर्थंकर प्रक्ृति सह्दित है 
अत: इसका वन्घ मनुष्य ही करते हैं। किन्तु मनुष्योंके उदयस्थान 
सात हैँ---२१, २५. २६, २७, २८, २६ और ३०, क्योंकि मनुष्योंवे 
३१ प्रकृतिक उदयस्थान नहीं होता । यहाँ भी श्रत्येक डद्यस्थानमे 
३ और ८६ ये दा-दो सत्तास्थान होते हैं। तथा मनुष्य गतियोग्य 
२६ प्रकृतियोंकों देव ओर नारकी बाँधते हैं। सो इनमेंसे नारकियोंवे 
२१. २०५, २७, २८ ओर २६ ये पाँच उद्यस्थान होते हैं । तथा 
देवॉके पूर्वोक्त पाँच. और ३० ये छह उद्यस्थान द्वोति हैं । सो इन 
सव उद्यस्थानोंमें ६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं । 
तथा मनुष्यगतिके योग्य ३० को देव और नारकी बाँधते हैं । सो 
इनमें से देवोंके पूर्वोक्त छह उदयस्थान दोते हैं और उनमेंसे 
अत्येक्रमें ६२ ओर .८६ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। नारकियौंके 
उदयस्थान ता पूर्वोक्त पाँचों हो हते हैं किन्तु इनमें सतास्थान ८६ 
प्रकृतिक एक एक ही होता है, क्‍योंकि तीर्थंकर और आद्वारक 
चतुप्क की युगपत्‌ सत्तावाल जीव नारकियोंमें नहीं उत्पन्न होते | 
इस प्रकार २१ से लेकर ३० तक प्रत्येक उद्यस्थानमें सामान्यसे ९३, 
£२, ८६ और ८८ ये चार-चाग सत्तास्थान होते हैं और ३१ प्रकृतिक 
उदयस्थानमें ६९ ओर ८८ ये दो सत्तास्थान होते हैं | इस प्रकार 
अविरंत सम्यग्दष्टि गुणत्थानमें सामान्यसे कुल ३० सत्ता- 
स्थान हुए । ४ 
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” अविरत सम्यस्दष्टिके बन्च, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका 
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श्८६ृ' सप्ततिकाग्रेकरण ' .. * 
अब देशविरतसें वन्ध, उदय और सत्तास्थानोंका विचार करते 
देशविरतमें वन्धस्थान दो हैं--श८ और २६। इनमेंसे २८ 

प्रकृतिक वनन्‍्धस्थान तिय॑च पंचेन्द्रिय और मनुष्योंके होता है | 

इतना विशेष है कि इस शुणस्थानमें देवगति प्रायोग्य प्रकृः 
तियोंका ही बन्ध होता है। तथा इस स्थानके ८ भंग दरोते हैं 
इसमें तीथकर प्रकृतिके मिला देने पर २६ प्रकृतिक वन्धस्थान 
हाता है जो मनुष्योंके ही होता है, क्योंकि तिरय॑चोंके तीर्थंकर 
प्रकृतिका वन्‍्ध नहीं हंता । इस स्थान के भी आठ भंग होते हैं । 

यहाँ उद्यस्थान : ६ होते हैँ --२४, २७, २८, २९५, ३० ओर 

४१ । इनमेंसे आरम्भके ७ उद्यस्थान विक्रिया करनेवाले तियच 

ओर मनुष्योंके होते हें । मनुष्योंके इन चारों डउदयस्थानोंमें एक 

एक द्वी भंग हं।ता है। किन्तु तिय॑चोंके प्रारम्भके दो उदयस्थानों 
का एक एक भंग होता है ओर अन्तिम दो उद्यस्थानोके दो दो 
भंग होतें हैं। ३० प्रकृतिक उदयस्थान स्वभावस्थ तियंच और 
मनुष्योंके और विक्रिया करनेवाले तिय॑चोंके होता है। सो यहाँ 
प्रास्म्भके दो में से प्रत्येकके १४३ भंग द्वंते हैं | जो छह संहनन 
छह , संत्यान, सुस्वर-टुःस्थर और प्रशस्त-अगप्रत्त विहायोगतिके 
विकट्पसे प्राप्त होते हैँ तथा अन्तिमका १ भंग हांता है | इस प्रकार 
३० प्रकृतिक उद्यस्थानके कुज्ञ र८६ भंग हाते है । तथा ३१ अ्रकरतिक 
दयस्थान तियचोंके ही हाता है। यहाँ सी १४४ भंग हाते हैं | 
इस प्रकार देशविरतमें सत्र उद्यस्थानोंके कुल ४४३ भंग हाते हैं । 
सत्तास्थान यहाँ चार होते हैं--०३, ६२, ८६ और ८८ | 
जो तीथेकर और आहारक चतुष्कका वन्‍्ध करके दृशविरत 
दी जाता है उसके ९३ की सत्ता द्वाती है। तथा शेप का विचार 
सुगम दे । इस प्रकार देशविरतमें घन्‍्ध, उदय और सत्तास्थानों 
का विचार किया | 


गुणरेवाना5८अर्मिकम के संवेध भंग स्टडी 


अब इनके संवेधका विचार करते हैं--यदि देशविरत मनुष्य 
श्८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो उसके २४, -२७, २८, २९ और 
३० ये पाँच उदयस्थान और इनमेंसे प्रत्येकमें १९ ओर ८८ ये दो 
सत्तास्थान होते हैं। किन्तु यदि तियच र८' प्रकृतियोंका बन्ध 
ः है तो उप्तके ३९ सहित छुटद उदय स्थान ओर प्रत्येकमें ९२ 
र ८०८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं । तथा २६ प्रकृतियों हा बनन्‍्ध 
शविरत मनुष्यके होता है। अतः इसके पूर्वोक्त पाँच उद्यस्थान 
र॒ प्रत्येक उद्यस्थानमें ९३ और ५८६ ये दों दो सत्तांस्थान होते 
| इस प्रकार देशेविरतके सामान्‍्यसे प्रारम्भके ५ उद्यध्थानोंमें 


स्थान होते हैं। 


*देशविर्तमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके घंवेधका ज्ञापक कोछठक-- - 
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। बन्धत्थान। भग हसन भंग सत्तास्थान ' 






















न, प्प्ण 
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सप्ततिकामऊ::: 5 5 ॥ 
२८८ , , सप्रतिकाप्रक-३>,४-- , _ 


, अमत्तसंयतके दो वन्धस्थान दोते हैं-श८ ओर २६। सो इनका 
विशेष रप॒ष्टीकरण  द्रेशविरतक्े समान जानना चाहिये।.. . २: 
यहाँ उदयस्थान पाँच होते हैं --२४५, २७, र८ २५ और ३० |; 
ये सब उदयस्थान/ आह्ारक संयतत और वैक्रियसंयतत जीवॉके 
जानना चाहिये। किन्तु ३० प्रकृतिक , उदयस्थान स्वभ्रावस्थ 
संयतोंके भी होता है। इनमेंसे , वैक्रिय, संयत और आहारक- 
संयतोंके अलग-अलग २४५ और २७ प्रकृतिक उदयस्थानों मेंसे प्रत्येकके 
एक एक श्८ ओर २६ प्रकृतिक उदयस्थानोंके दो दो और ३० 
प्रकृतिक उदयस्थानका एक एक इस प्रकार कुल्न १४ भंग होते हैं । 
तथा ३० ग्रकृतिक उदयस्थान स्वभावस्थ जीवोंके भी होता है सो 
इसके १४४ भंग और होते हैं। इस प्रकार प्रमत्त संयत के सब 
उदयस्थानों के कुल १४८ भंग होते हैं। 
तथा यहां सत्तास्थान चार होते हँ--९३, ६२, ८८ और प८८ | 
इस प्रकार श्रमत्तसंयतमें चन्ध उदय और सत्तास्थानोंका विचार 
किया | ; 
अब इनके संवेधका विचार करते हैं--प्रक्रतियोंका बन्‍्ध करने 
वालेके पूर्वोक्त पांचों उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें &९ और ८८ ये दो 
दो सत्तास्थान होते हैं । उसमें भी आह्यारक संयतके नियमसे ६२ 
की दी सत्ता होती है, क्यों कि आह्ारक चतुप्ककी सत्ताके बिना 
आद्वारक समुद्धात की उत्पत्ति नहीं हो सकती किन्तु वैक्रियसंयतके 
९२ और 5 दोनों की संत्ता सम्भव है। जिस प्रमत्त संयतके 
तीथेंकर प्रकतिकी सत्ता है वह र८ प्रकृतियोंका वन्‍्ध नहीं करता, 
अतः यहां ६६ और ८९ .की सत्ता नहीं प्राप्त दोतीं। तथा २९ 
प्रकृतियोंका वन्‍्ध करनेवाले प्रमत्तसंयतके पाँचों उदयस्थान सम्भव 
हें ओर, इनमेंसे प्रत्येकमें ११ ओर 5० ये दो दो सत्तास्थान होते 
हैं। विशेष इतना दे कि आहारकके ९३ की और वेक्रियके दोनों 





र८६ः 


की.सत्ता होती है इस- प्रकार, प्रमत्तसंयतके सब उद्यस्थानोंमें 
प्रथक्‌ प्रथक चार-चार सत्तास्थान प्राप्त होते हैं जिनका कुल प्रमाण 
, २० होता है। इस प्रकार प्रमत्तसंगतके बन्ध, उदय ओर सत्ता- 
स्थानोंके संवेधका विचार किया । 

प्रत्संयतके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक-- 
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अप्रमत्तसंयतके चार बन्धस्थान दोते हैं---२८, २९५, ३० और 
३१ । तीथंकर और आहारक द्विकके विना र८ प्रकृतिक वन्धस्थान 
होता है। इसमें तीथेकर प्रकतिके मिलाने पर २९ प्रकृतिक वन्ध- 
स्थान है। तीथंकरकोी अलग करके आहारक ट्विककफे मिलाने पर 
३० प्रकृतिक बन्धस्थान होता है और तीर्थंकर तथा आहारक ह्विक 
इनके मिलाने पर ३१ प्रकृतिक बन्धस्थान होता है । इन सब बन्ध- 
स्थानोंमें एक एक ही भंग होता दे, क्योंकि अग्रमत्तसंयतके अस्थिर, 
अशुभ ओऔर अयशःकीर्तिका बन्ध नहीं होता । 
यहां उदयस्थाने दो होते हँ---२९५ और ३० । जिसने पहले 
प्रमत्तसंयत. अवस्थामें आद्वारक या वैक्रिय समुद्धातको करके पश्चात्‌ 
अप्रमत्तस्थानको प्राप्त किया दै। उसके २५९ प्रकृतिक उद्यस्थान 
होता दै.। इसके यहां दो भंग होते हैं, एक वैक्रियकी अपेक्षा और 
दूसरा आहारककी अपेक्षा । इसी प्रकार ३० प्रकृतिक उद्यस्थानमें 
भी दो भंग होते हैं । तथा ३० प्रकृतिक उदयस्थान स्वभावस्थ 
जीवके भी होता है'सो इसकी अपेक्षा यहां १४० भंग होते हैं । इस 
अकार अग्रमत्तसंयतके दो उद्यस्थानोंके कुल १४८ भंग होते हैं । 
तथा यहां पहलेके समान ६३, ६२, ८९ और ८८ ये चार 
सत्तास्थान द्वोते हैं । इस प्रकार अग्रमत्त संयतके वन्‍्ध, उदय और 
सत्तास्थानोंका विचार किया। > 
(१) गोम्म्टसार कर्मक्राण्ड गाया ७०१ में अश्रमत्तसंयतके ३० प्रकृतिक 
एक ही उद्यस्थान बतलाया दै। कारण यह दे कि दिगम्बर परंपरामें यहौ 
एक सत प्या जाता है क्नि आद्ारक समुद्धातकों करनेवाले जीवको खयोग्य 
पर्याप्तियोंके पूरी हो जाने पर भी सातवाँ गुणत्थान प्राप्त नहीं दवाता । इसी 
प्रकार दिगम्बर परंपराक्रे अनुपार वैकरिय समुद्धातकों करनेत़ाक जीव भी * 
अप्रमत्तमंयत >,णुस्थ'नको नहीं शआरप्त होता | यद्दी सबब है क्वि #र्मऋाण्डमें 
अग्रमत्तसंयत गुणत्यानमें एक ३० प्रकृतिक उद्यस्थान ही बनलाया है। 


र 
* 


हैं. 
जप ्स्र्र, 7६ 


गुणत्थानॉर्म नामकर्मके संवेधभंग । २९४ 


* अब इनके संवेधका विचार करते हैँं--२८ प्रकंतियोंका बन्ध 
करनेंवालेके उद्यस्थान दोनों होते हैं किन्तु सत्तास्थानें एक ८८ 
प्रक्ृतिंक ही होता है। २६ .प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके उर्दय- 
स्थान दोनों होते हैं किन्तु सत्तास्थान' एक ८४ प्रकृतिक ही होता 
है। ३० प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके भी उदयस्थान दोनों होते 
हैं किन्तु सत्तास्थान दोनों के एक ६२ प्रकृतिक हो होता है । तथा 
३९ प्रकृतियोंका बन्ध करने वालेके उद्यस्थान दोनों द्वोते हैं किन्तु 
सत्तास्थांन एक ९३ प्रकृतिक ही होता है । यहां तोथेकर यां आहारंक 
ह्विक इनमेंसे जिसके जिसकी ' सत्ता होतो है वह नियमसे उप्तका 
बन्ध करता है इसलिये एक एक॑ बन्धस्थानमें एक एक सत्तास्थानं _ 
कहा है। यहाँ कुल सत्तास्थान ८ होते हैं। इस प्रकार अप्रमत्तसंयत 
के बनन्‍्ध; उदय और सत्तास्थानोंके संवेघका विचार किया । 


न छा 


अग्रमत्तसंयतके बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका 
ज्ञापक कोष्ठक-- 
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रा 
२९२ । सप्ततिकाप्रकरेश: :7 7 ल्‍ 
अपूर्वकरणमें पांच वन्धस्थान होते हें-२८,२६,३०,३१ और १॥। 
इनमेंसे प्रारम्भके चार वन्धस्थान अम्रमत्तसंयतके समानःजानना 
चाद्दिये, किन्तु जब देवगति प्रायोग्य प्रकृतियोंकी चन्ध व्युच्छित्ति 
हो जाती दे तब केवल एक यशःकीर्तिका ही बन्ध होता है अतः 
. यहां १ प्रक्ृतिक चन्धस्थान भी होता है | 
यहां उदयस्थान एक ३० ग्रकृतिक ही होता हैं। जिसके छठ 
संस्थान, सुम्घर-टुःस्वर और दो विद्दायोगतिके विकल्पसे २४ भंग 
होते है. । किन्तु कुछ आचायोका मत दे कि डउपशमश्रेणिकी 
अपेक्षा अपूर्वेकरणर्म केवल वजञरपभनाराच संहननका उदय न होकर 
प्रारम्भके तीन संहननोंमेंसे किसी एकका उदय होता ढे, अतः इन 
आचार्यों के मतसे यहां ७२ भंग ग्राप्त होते दं। इसी प्रकार अनि- 
वृक्तिकरण, सूक््मसम्पराय , और उपशान्तमोह गुणस्थानमें भी' 
जानना चाहिये | 
यहां सत्तास्थान चार, होते, हैं--६३, ९२, ९६ और ८८॥ 
इस प्रकार अपृर्वेकरणमें वन्‍्च, उदय और सत्तास्थानोंका विचार 
किया । 
अब इसके संवेधका विचार करते हँ--२८, २०, ३० और 
3१ प्रकृतियोंका -वन्‍्ध- करनेवाले जीवके ३४० अ्रकृृतिक उदय रहते: 
हुए ऋ्रमसे ८८, ८६, ६४२ और ६३ ग्रकृतियोंकी सत्ता होती है । 
वथा एक ग्रकृतिका चन्ध करने वाले के:३० ग्रकृतियोंका उदय 
रहते हुए-चारों सत्तास्थान होते हैं क्योंकि जो पहले २८,२६,३० या 
३१ प्रकृतिक स्थानका वन्ध कर रहा था उसके देवगतिके योग्य-प्रक्ृ- 
तियोंकी वन्धव्युच्छित्ति होनेपर एक प्रक्ृतिका बंध होता है. किंतु उसके 





(१) दिगम्बर परपरामें यद्दी एक मत पाया जाता है कि उपशमश्रेणिमें 
श्ररंभके तीन संदननर्मिसे द्चिती एक संहननका ठद्य होता है । इसकी पुष्टि 
गोस्मटसार कर्मकाण्ठकी गाथा नम्बर २६६ से होती है । 


गुणस्थानोम नामकर्मके संवेधभंग... र६३ 
सत्तास्थान उसी ऋमसे रहे आते हैं' जिस क्रमसे वह पहले बाँधता 
था । अर्थात्‌ जो पहले २८ भ्रकृृतियोंका बन्ध क़रता था उसके ८८ 
की, जो २६ का.बन्घ करता था उसके ८६ की, 'जो-३० का बन्ध 
करता था उसके ९२ की और जो ३१ का बन्ध-करता था उसके 
६३ की सत्ता रही आती है।. इसलिये एक प्रकृृतिक बन्धस्थानमें 
। चारों सत्तास्थान श्राप्त होते हैं 
अपूर्वकरणंमें बन्ध, उदय और सत्तास्थानोंके संवेधका 


ज्ञापक कोषप्ठक-- 


$: > ___.  [४४५।] [ हा] ] 



















््ग ह 5 ्‌ ॥ । 
ह भंग ८ भंग 





३० रछ या ७२ 
३० |'शछ या ७२ 


व पट आ ' शछए था उर. 





२४ या ७२ ८८५, ८६, ६२, ९३ 


श९छ पे च्ट सप्ततिकारि ह॒ 

अनिधृत्ति वादसम्परायमें एक यशःकीर्तिका ही बन्ध होता है, 
अतः थद्ां एक प्रकरतिक एक ही बन्धस्थान है| उद्यस्थान भी एक 
“३० प्रकरतिक ही है। सत्तास्थान ८हँ---६३, ९२, ८६, द८, ८०, ७६, ७६ 
आर ७४ | इनमेंसे प्रारम्भके चार उपशमश्रेणिमें होते हें और 
जब तक नाम कर्म की तेरह प्रकृतियोंका क्षय नहीं होता तब 
तक क्षपकश्रेणीमें भी होते हैं। तथा उक्त चारों स्थानोंकी सत्तावाले 
जीवोंके १३ प्रकृतियोंके ज्वय होने पर ऋ्रमसे ८८, ७६, ७६ और 
७४ प्रक्तियोंकी सत्ता प्राप्त होती है। अर्थात्‌ ६३ की सत्तावालेके 
१३ के क्षय होने पर ८० की, ६२ की सत्तावालेके १३ के क्षय होने 
पर ७६ की, ८६ की सत्तावालेके १३ के क्षय होनें पर ७६ की और 
्ंण की सत्तावालेके १३ के क्षय होने पर ७४ की सत्ता शेष रहती 
है। इस प्रकार यहाँ आठ सत्तास्थान होते हैँ। यहां वन्धस्थान 
ओर उदयस्थानोंमें भेद नहीं होनेसे संचध सम्भव नहीं है अतः 
उसका प्रथकूसे कथन नहीं किया। तात्पर्य यह्‌ हे कि यद्यपि यहां 
सत्तास्थान आठ हैं. पर ,वन्धस्थान और उदयस्थान एक एक ही है, 
अतः संवेधका प्रथक्स कथन करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

सुच्मसम्परायमें भी यशःकीर्तिरूप एक प्रकृतिक एक बन्धस्थान 
३० अक्वतिक एक उदयस्थान ओर पूर्वोक्त आठ सत्तास्थान होते 
हैं। बिन्तु ६३ आदि प्रारम्भके ४ सत्तास्थान उपशमश्रेणिमें होते 
हैं और शेप ४ क्षपकरश्रेणिमें होते हें । यहां शेप कथन अनिवृत्ति 
बादर सम्परायके समान दे | 

उपशान्तमोह आदि गुणस्थानोंमें वन्धस्थान नहीं दे किन्तु 


गुणस्थिलिस नामकर्मके संवेधभंग ।._ ५ २६५ 


उदयस्थान और सच्त्वस्थान ही हैं। तदनुसार उपशान्तमोहमें एक 
तीस प्रकृतिक उदयस्थान और ६३, ६२, ८६ ओर ८८ ये चार 
सत्त्वस्थान होते हैं । 
क्षीणमोहमें एक ३० प्रकृतिक उदयस्थान और ८०, ७६, ७६ 
ओर ७५ ये चार सच्त्वस्थान होते हैं। यहां उद्यस्थानमें इतनी 
विशेषता है कि यदि सामान्य जीव क्षपक श्रेणि पर आरोहण 
करता है तो उसके मतान्तरसे जो ७२ भंग बतला आये हैं थे 
न प्राप्त होकर २७ भंग ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके एक वजषे- 
भनाराच संहननका ही उदय होता है। यही बात क्षपकश्न णिके 
पिछले अन्य गुणस्थानोंमें भी जानना चाहिये | तथा यदि तीर्थंकर 
की सत्तावाला होता है तो 'उसके * प्रशस्त प्रकृतियोंका ही सववेन्न , 
उदय रहता है इसलिये एक संग होता है। इसी प्रकार सत्ता- 
स्थानोंमें भी छुछ विशेषता है। बात यह है कि यदि तीर्थंकर 
प्रकृतिकी सत्तावाला जीव होता है तो उसके ८० और ७६की सत्ता 
रहंती है और इतर जीव होता है तो उसके ७६ और ७४ की सत्ता 
रहती है। यही बात यथासम्भव सर्वेत्र जानना चाहिये । यद्यपि 
पहले जो कथन कर आये हैं उससे ये सब नियम फलित हो 
जाते हैं। फिर भी विशेष जानकारीके ख्यालसे यहां इनका विशेष- 
रूपसे उल्लेख किया है । 
सयोगिकेवलोके उदयस्थान आठ हैँ---२०, २१, २६, २७, श्८, 
२६, ३० और ३१। तथा सचास्थान चार हैं--८०, ७६, ७६ 


ओर ७५ । सो इनका ओर -इनके संवेधका विचार पहले कर 
आये हैं अतः वहां से जान लेना चाहिये । 


का हर * हे 

» *संप्त तिकोपकरोो मन लक 

श्ध्द, करण 

सयोगिकेबलीके उदय और सत्तास्थानोंके संवेबका श्लापक कोछक 


| [४६ | 


लक] भंग सत्तास्थान 


दा 





| बन्धस्थान। भंग 
ड़ 








७६,७३४ 


यु 
० 9 २१ १ | ८०,७६ 
६ | ७६,७३५ 
१ | ८०,७९६ 
रद श्ण | श्र ७९ छ५ 
| २६ | १३ | 5०,७६,७६,७५ 
३० | ४2५ | 5०,७६,७६,७५ 


३१ १ | 5०,७६ 

कि ! अल 

अयोगिकेवल्लीके उदयस्थान दो हें--६ और ८5८। सो 
इनमेंसे £ का उदय तीथकरकेवलीके ओर आठका उदय सामान्य 
केवलीके होता है | 

सत्तास्थान छुद हैं--८०, ७६, ७६, ७४५, ६ और ८। 
इनमेंसे प्रासम्भके चार सत्तास्थान उपान्त्य समय तक होते हैं 
आर अन्तिम दो सत्तास्थान अन्तिम समयमें होते हैं | इस प्रकार 
इस गुणत्थानमें उदयम्थान और सत्तास्थानका विचार किया | 

अव संचेधका विचार करते हें--आठके उदयमें ७६, ७५ और 





गुणस्थानोम नामकर्मेके संवेधभंग। 
» ये तीन सत्तास्थान प्राप्त होते हैं। इनमेंसे आदिके दो उपान्त्य 
समय तक होते हैं और ८ प्रकृतिक सत्तास्थान अन्तिम समयमें 
होता है। तथा नौके उद्यंमें ८०, ७६ और ६ ये तीन सत्तास्थान 
होते हैं . सो यहां भी प्रारम्भके दो उपान्त्य समय तक होते हैं.। 
ओर अन्तिम सत्तास्थान अन्तके समयमें होता है। 


अयोगिकेवलोके उदय और, सत्तास्थानोंके संवेधका ज्ञापक कोष्ठक- 








[ ४७ ] 
बन्धस्थान। भग उदयस्थान | भग | सत्तास्थान 
० गा ६? | १ | ८०,७६,६ 
न १ | ७६,७७८ 


इस प्रकार गुणस्थानोंमें बन्ध, उदय और सक्तास्थानोंका 
विचार समाप्त हुआ । 


अब गति आदि सा्गंणाओंसें इन बन्ध, उदय ओर, सत्ता- 


स्थानोंका विचार अवसर प्राप्त है! उसमें भी पहले गतिमागगेणामें 
उनका कथन करते हैं-- 


दो छेकज्ठछ चउक्क पण नव एकार छक्कगं उदया | , 
नेरइआइसु संता ति पंच एकारस चउबक॑ ॥ ४१ ॥ 


( १ ) दो छकट्ठ चठके खिर्यादिस णामवंधठाणारि । पर णव 
एगार पणय॑ ति पंच चारस चडठक्क च ॥--गो० कर्में० गा० 3१०। 


सप्ततिकामकसेएं- 
 आर्थ---तारकी आदिके, ऋमसे दो, छह, आठ और चार 


बन्धस्थान ; पाँच, नो, ग्यारह और पाँच उदयस्थान तथा तीन, 
पाँच, ग्यारह और चार सत्त्वम्थान होते हैं । 
विशेषार्थ ---इस गाथामें, किस गतिमें कितने वन्‍्ध, उदय 

आर सत्त्वस्थान हंते हैं इसका निर्देश किया .है। तदनुसार ५ 
इसीका विशेष खुलासा करते हैं--नरकगतिमें दो वन्धस्थान हैं: 
४२० और ३०। इनमेंसे २९ प्रकृतिक बन्धस्थान तियचगति और 
मलुष्यगति प्रायोग्य दोनों श्रकार का है। तथा उद्योतत सहित ३० 
प्रकृतिक वन्धस्थान तियचरति ग्रायोग्य है और तीथेकर सहित 
३० प्रकृतिक बन्धस्थान मनुष्यगति प्रायोग्य है | हे 

तिथंचगतिमें छह वम्धस्थान हैं--२३, २४, २६, २८, २६ और - 
३० | इनका विशेष खुलासा पहलेके समान्र यहाँ भी करना 
चाहिये । किन्तु केवल यहाँ पर २९ ग्रकृतिक वन्धस्थान तीर्थंकर 
सहित और ३० प्रकृतिक वन्धस्थान आहारकट्ठिक सहित नहीं 
कहना चाहिये क्योंकि तियचोंके तीथंकर और आह्ारकह्निक का 
बन्‍्ध नहीं होता । 

महुप्यगतिके आठ वन्धस्थान हं--२३, २४, २६, २८, २६ 
३०, ३१ और १। सो इनका भी विशेष खुलासा पहलेके समान 
यहाँ भी करना चाहिये | 

देवगतिमें चार बन्धस्थान हैं--२५, ६६, २६ और ३० । 


5 ् 


इनमेंसे २४ प्रक्रतिक वन्धस्थान पर्याप्त, वादर ओर प्रत्येकके साथ 


गतिमागणोर्म नामकर्मके संवेधभंग । 


एकेन्द्रियके योग्य प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले देवोंके जानना 
चाहिये। तथा इसमें आतप या उद्योतके मिल्ता देने 'पर २६ प्रक- 
तिक बन्धस्थान होता है। यहाँ २४ प्रकृतिक बन्धस्थानके ८ भंग 
आर २६ प्रकृतिक वन्धस्थानके १६ भंग होते हैं। २६ प्रकृतिक 
बन्धस्थान मनुष्यगति प्रायोग्य या तियचगति प्रायोग्य दोनों प्रकार 
। का है। तंथा उद्योत सहित ३० प्रकृतिक बन्धस्थान तियेचगति 
मनुष्यगति प्रायोग्य है । कै ५ 0. * 
» अब डउद्यस्थानोंका विचार करते हैं--नरकगतिमें पाँच डद्‌य- 
स्थान हैं--२१, २४५, २७, र८ और २६ | तियचगतिमें नौ उदय- 


प्रॉयोग्य है, और तीथंकर प्रकृति सहित र० प्रकृतिक बन्धस्थान ,' 


स्थान हैं--२१, २४, २५, २६, २७, र८, २६, ३० और+ ३१+ “८ 


मनुष्यगतिमें ग्यारह उद्यस्थान हैं--२०, २१, २५, २६, २७, २८, 


२५, ३०, ३१, ६, और ८। देवगतिमें छह उद्यस्थान - हैं--२१, 
२७५, २७, २८, २६ और ३०। हे 

अब सत्तास्थानोंको वतलाते हैं--नरकगतिमें तीन सत्तास्थान 
हैं--९२, ८८ और ८८ । तियचगतिमें पाँच सत्तास्थान हैं--६२, 
८८, ३, ८० और ७८ | मनुष्यगतिमें ग्यारह सत्तास्थान हैं--&३, 
६२९, ८६, ८८, ८६, ८०, ७६, ७६, ७५, ९ ओर ८। देवगतिमें 
चार सत्तास्थान हैं--६३, ९२, 2८९ और ८८ | 

अब नरक गतिमें संवेघका विचार करते हैं--पंचेद्विय तिर्यच- 
गतिके योग्य २९ प्रक्ृतियोंका बन्ध करनेवाले नारकियोंके पूर्बोक्त 


३ 
कि 


संप्रतिकाप्रकरेंश 
पाँच उदयस्थान होते हैं। और इनमेंसे प्रत्येक उद्यस्थानमें ९२ 
ओर ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। तियचगतिप्रायोग्य प्रकृ- 
तियोंका वन्ध करनेवाले जीवके 'तीथकर ग्रकृतिका बन्ध नहीं होता, 
अतः यहाँ ८६ ग्रकृतिक सत्त्वस्थान नहीं कहा । मनुष्यगति 
: ग्रायोग्य २६ प्रकतियोंका वन्‍्ध करनेवाले नारकीके तो पूर्वोक्त पाँचों ( 
डदयस्थान होते हैं। और प्रत्येक उद्यस्थान में ६२, ८£ 
और ८८ ये तीन तीन सत्तास्थान होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति की 
सत्तावाल्ा मनुष्य नरकमें उत्पन्न होकर जब्र तक मिथ्यादृष्टि रहता 
' है तब तक उप्तके तीर्थंकरके बिना २६ प्रकृृतियोंका वन्‍्ध होता है, 
, अतं: २६ प्रकृतिक वन्धथानमें ८६ की सत्ता वन जांती है । तथा' 
' “नरकगतिमें ३० प्रकृतिक वन्धस्थान दो प्रकार से प्राप्त द्वोता है एक 
उद्योत सहित और दूसरा तीथेकर सहित | जिसके उद्योत सहित 
३७ प्रक्ृतिक वन्धस्थान होता है उसके उद्यस्थान तो पूर्वोक्त पाँचों 
होते हैं किन्तु सत्तास्थान प्रत्येक उदयस्थानमें दो दो होते हैं ६२ 
ओर ८८। तथा जिसके तीर्थंकर सद्दित ३० प्रकृतिक वन्धस्थान 


७ जप ३, # 


होता है उसके पाँचों उदयस्थानोंमें से प्रत्येक उद्यस्थानमें ८६ 
प्रकतिक्त एक एक सत्तास्थान ही सम्भव है। इस प्रकार नरक- 


गतिसे सब चन्धस्थान ओर उदयस्थानींकी अपेन्ता ४० सत्तास्थान 
प्राप्त होते हैं । ह 


(२ 
गतिन्।+ 5 (सकर्स के संवेधमंग 


. न्रकगतिमें नामकर्मके बन्ध,: उदय- और, सत्तास्थीनोंके 
संवेधका ज्पक कोएक--. , -: ८ 


[ एड] 




















| बन्धस्थान [भंग ु “लग । सत्तास्थान 
/ है, 2०-०४ 
रथ |. २१ १ ९२, 5६, 
| रण १ ९२, <९, <्ण 
२७ ' *| १। ६२, ८६, ८८ 
8: .+# ८ पक ५ और, ८९, 
हे ९२१६ |_.२५ _-२ [६5 ८€, <८ 
' ३०७ ; ४६१६ | २१ (६ १|६ ६४, ८& प८ 
मा | रं५  १| ७५९२, ८९, फफ | 
१ १५ । ह २७ 5« १९-६२, ८६, फण ८6 
| । ४ तप श्प 500, | ॥५ ६२,-८६,, ड़ 
2# पमरिक, ३ २६ “ १ ६२, दश्ष छ८ 


स 


तियचगतिमें २३ प्रकृतियोंका ब॑न्ध करनेवाले तिर्यचके यद्यपि 
पूर्वोक्त नो हीं उद्यस्थान होते हैं ।' फिर भी इनमेंसे प्रारम्भकें २१, 
२४; २४ और २६ इन चार' उद्यस्थानोमें से प्रत्येकमें ६२९, ८८, 
पर, म० और' ७०८ ये पाँच ' पाँच सत्तास्थान होते हैं और अन्तके 
पाँच उद्यस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें 5८ के विना चार चार सत्तारथान 
होते हैं क्योंकि २७ प्रकृतिक आदि: उद्यस्थानोमें: नियमसे मनुष्य- 
द्विककी सत्ता सम्भव है, अतः इनमें ७८ अकृतिक सत्तारथान नहीं 
पाया जाता | इसी प्रकार २४५, २६, २६ और ३० पकृृतिक' 'बन्ध- 


सप्ततिका ग्रेकेसटू- 7 १ 


स्थानवोले जीवॉके भी कथन करना चाहिये । किग्तु इतनी विशे- 
पता है कि मनुष्यगतति प्रायोग्य २६ श्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले 
जीवके सब उद्यस्थानों में ७८ के विना चार चार सत्तास्थान ही सम्भव 
हैं, क्योंकि जो मनुष्य द्विकका वन्‍्ध कर रहा है उसके ७८ प्रकृतिक 
सत्तास्थान सम्भव नहीं । २८ प्रकृतिक वन्धस्थानवाले जीवके आठ 
'उदयस्थान होते हैं २१, २४५, २६, २७, २८, २६, ३० और ३१। 
इसके चौचीस प्रकृतिक उदयस्थान नदी होता, क्योंकि २४ प्रकृतिक 
उदयस्थान एकेन्द्रियोंके ही होता है पर एकेन्द्रियोँके २८ प्रकृतिक 
बंधस्थान नहीं होंता। इन उद्यस्थानोंमेंसे २१, २६, २८, २९ और ३० 
ये पाँच उदयस्थान च्ायिक सम्यग्हष्टि या मोहनीय की २२ प्रकृतियों 
की सत्तावाले वेदक सम्यग्दष्टियोंके होते हैँ । तथा इनमेंसे प्रत्येक 
उदयस्थानमें ६२९ ओर ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं । २४ और 
२७ ये दो उद्यस्थान विक्रिया करनेवाले तिय॑चोंके होते हैं। . 
यहाँ भी. प्रत्येक उदयस्थानमें ५९ और ' ८८ ये दो दो सत्तात्थान 
'द्वोते हूं" तथा ३० और ३१ ये दो उद्यत्यान सब पर्याप्तियोंसे 
पर्याप्त हुए सम्यर्टृष्टि या मिथ्यादृष्टि तियचोंके द्ोते हैं। सो इनमेंसे 
प्रत्येक उदयस्थानमें ६£२, पण और ८६ ये तीन सत्त्वध्थान होते हैं। 
किन्तु यहाँ इतनो विशेषता दे कि ८६ प्रकृतिक सत्त्वस्थान मिथ्या- 
इष्टियोंके ही होता है. सम्यग्हप्टियोंके नहीं, क्योंकि सम्यग्हष्टि 
तियचोंक़े नियमसे देवद्विकका वन्‍्ध सम्भव है। इत प्रकार यहाँ 
सब वन्वस्थान और सब-उद्ययस्थानों को अपेक्षा २१८ सत्यस्थान- 
दोते हैं, क्योंकि ऊपर वतलाये अनुसार २३, २५, २६, २० और 
३० इन पाँच वन्धस्थानोंमेंसे प्रत्येकों चालीस चांस। + और २८ 
प्रकृतिक बन्धध्यानमें अठारह सत्ताध्यान ग्राप्त होते ईं जिनका कुछ 
जोड़ २१८ होता है। 


२ 


प्र ८7. है. ट ॥। लक 
2४2४ क् 
गति परे भॉमिकर्मेके संवेधभंग 


तिचगतिमें नाम कर्म के बन्ध,डदय और सत्तास्थाने! 
संवेधका ज्ञापक कोष्ठक-- 
पत् िक | 
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नी 

मनुष्यगतिमें २३ का बन्ध करनेवाले मनुष्यके २१, २२, २५ 
२७, २८, २६ और ३० ये सात उद्यस्थान होते हैं। इनमेंसे २१ 
ओर २७ ये दो उद्यस्थान विक्रिया करनेवाले मलुष्यके होते हैं". 
किन्तु आहारक मनुष्यके २३ का बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ छि 
आहारकके नहीं लेना चाहिये । इन दो उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येक, 
६२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। तथा शेष पाँच उदय" 
स्थानुझ्ं से प्रत्येकमें ६९, प८, प६ और ८० ये चार चार सत्ता- 
स्थान होते है। इस प्रकार २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २४ सत्ताम्थान; 
होते है। इसी प्रकार २४ २६ प्रकृतिक बन्धस्थानोंमें भी. 
चौबीस चौबीस सत्तास्थान जानना चाहिये | सनुष्यगति प्रायोग्य 
ओर तियचगति प्रायोग्य २६ और ३० ग्रकृतिक बन्धस्थानोंमें भी 
इसी प्रकार चौबीस चौबीस सच्षास्थान होते हैं। २८ प्रकृतिक 
बन्धस्थानमें २१, २०, २६, २७, र८, २९ और ३० ये सात 
उद्यस्थान होते हे। इनमेंसे २१ और २६ ये दो उद्यस्थान, 
सम्यस्दृष्टिके करण अपरयाप्त अवस्थामें होते हैं । २४ और 
२७ ये दो उदयस्थान बैक्रिय या आहारक संयतके तथा श८ 
ओर २५० ये दो उद्दयस्थान विक्रिया करनेवाले, अविरतसम्यब्दृष्टि 
ओर आहःरक संयतके होते है। तथा ३० प्रकृतिक उदयस्थान 
सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टियोंके होता है। इन सब' उद्यस्थानोंमें 
&२ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान होते हैं। इसमें भी आहारक 
संयतके ६२ प्रकृतिक एक सत्तास्थान ही होता है । किन्तु नरकगति- 
प्रायोग्य २८ प्रकृतियोंका बन्‍्ध करनेवाल्ेके ३० प्रकृतिक उद्यस्थान 
में ६२, ८६, यम और ८६ ये चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार 
श८ प्रकृतिक बन्धस्थानमे १६ सत्तास्थान .होते हैं । तथा तीर्थंकर 


प्रकृतिके साथ देवगतिप्रायोग्य २६ प्रकृतियोंका बन्‍्ध करनेवालिके 
२७ 


हि 
4 
झैकु ४ 


(८ प्रछृतिकः वन्धस्थानके समान सात उदयस्थान होते हैं | किन्तु 
( पद्दाँ इतनी विशेषता है कि ३० प्रकृतिक उदयस्थान सम्यग्दष्टियोंके 
[ही कहना चाहिये, क्योंकि २९ प्रकरृतिक वन्धस्थान तीर्थंकर प्रकृति 
; पृहित है और तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध सम्यम्दष्टिके ही होता है। 


सकल | ने |] 


व 


न सब उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येकमें ४३ और ८८ ये दो दो सत्तास्थान 
ह।ते हैं। इसमें भी आह्वारक संयतके ६३ की द्वी सत्ता होती दे | इस । 
अकार तीथकर प्रकृति सद्दित २६ प्रक्रतिक वन्धस्थानमें चोदह 
| सत्तास्थान होते हैँ । तथा आह्ास्कट्ठिक सहित ३० का बन्ध होने 
| पर २६ और ३० ये दो उदयस्थान दते हूँ । इसमेंसे जो आहारक 
संयत स्वयोग्य सर्व पर्याध्रि पूर्ण करनेके वाद अंतिमकालमें अग्रमत्त 
संयत हु।ता है उसकी अपेक्षा २६ का उदय लेना चाहिये, क्योंकि 
' अन्यत्र २६ के उदयमें आह्ारकद्विकके वन्ध का कारण भूत विशिष्ट 
' संयम नहीं पाया जाता। इससे अन्यत्र ३० का उदय द्ोता दै। 
सो इनमेंसे प्रत्येक उदयस्थानमे &२ की सत्ता होती है। ३१ प्रकृ- 
/ तिक वन्धस्थानके समय ३० का उदय ओर ६३ की सत्ता होती है । 
चथा एक प्रकृतिक वन्धस्थानके समय ३० का उदय और ९३, ६२, 
८९, प८, ८०, ७६, ७६ ओर ७५ ये आठ सत्तास्थान होते हैं । 
इस प्रकार २३, २४ ओर २६ के वन्धके समय चौबीस चौचीस 
सत्तास्थान श८ के वनन्‍्धके समय सोहल सच्तास्थान, मनुष्यगति 
आर तियचगतिके योग्य २६ ओर ३० के वन्धमें चौबीस चोचीस 
सचास्थान, देवगति प्रायोग्य तीथंकर प्रकृतिके साथ २६ के वन्धर्में 
चौंदइ सत्तास्था्न, ३१ के वन्धमें एक सत्तास्थान और एक प्रकृति 
चन्धमें आठ सत्तास्थान इस प्रकार मनुष्ियगतिमें कुल १४६ सत्ता- 
स्थॉन*द्वीते दें । ६ “लत “ डर 


ढ 
बड़ 


« ५६ 
हर 
ब्द् 5 
हा टी $; 


शक पक संवेध म॑ 
गतिमाम कस भामकर्म के ध संग हे 
मनुष्यगतिमें नामकर्सके वन्‍्ध, उदय ओर सत्तास्थानोंके 
संवेधका ज्ञापक कोपक-- 


! , * | ४० ] 


च्च् । 





मे 








हा 2७७. 























(5, न्वस्थान उदयस्थान भर सत्तास्थान 
॥ ४ कं डे पा पा 
५ रे २१ ८ | ६३, ८८, पद, ८० 
। श्र 5छ.। ध्र, ८८ | 
| * २६ २०६ | ६२, ८८, ८६, ८० 
200 हि २७ प्य ध्र्‌, प्प, 
0 श्८ भ८8 | ६२, पंप ८ह, ८० 
अं, ८ र९ ४८४ ६२, ८८, ८६, ८० 
६ ३० ११५२ &२, ८८, ८६, ८० 
श्श २१ ६२, ८८, ८३, ८०. | 
र्५ ६२, ८८, + है 
श्द्‌ ६२ ८८ ८६ ८० 
ब्छ +१9 ६२, ८८, 
ब््८ ६२, ८८, ८५६, ८० 
। ब्‌६ &२, ८८ ८६, ८० ॥ 
आज जन ३० _६<९, ८८, 56, ८० 
२६ २१ ६२, ८८. ८६, ८० 
२४ ] ६२, पाप, ४ 
२६ ( &२, ८८, ८५६, ८० । 
२७ के ६२, पण 
द्द धर ६२, पष्ण्ण, ८६, प्प्9 पर 
| + कि ६२, ८८ <६ ८9 
५३० ६२, ८८ ८६, ८6 ४६: 





र्र 
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ह ७ प्ज़ । प््ण ( 
। ब्प प2 ६०२ ८प८ 
श्६ ४८४. ६२ ८८ 
३० ११४२ ६२ ८६. ८८, ८६ 
हनन [रह &£ ,६३, ६९२, ८५, ८८, ८६, ८० 
4 ६ ॥5पै ६२. ८९, 
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२७ ६ (६३, ६२, ८९, 
श्ष ५८७ ६३, ६२, ८९, ८ण, ८६, ८० ६ 
| र्६ शण७ (६८5, ६२, ८९, ८८, ८६, प० 


३० ११५८ 


५ ३० 


है 





' ६. 
ब्र ८ 

' श्ध्‌ श्८६ 

२७ ८६ 

ब्प शेप 

ब्६ -  श८॒दि्‌ 

पा “११५४ 
> 2० १४४ 





(६३. ६९, ८5९ ८८, ८६, 5० 
६ ५] ण्ज ८६ ८० 


रै 
६ब, एण, ८६, ८० 
हब, ८८, 
६६९, ८८, ८६, ८० 
) पाण, ८६, ८० 
६२ ण्ण, ८६, ८० 
ध््े 








६३, ६२, ८६, ८८ 
८०, ७४९, ८६, ७४५ 


। 
, गतिमा्गणार् नामकमेके संवेध भग 
देवगतिमें २४५ का बन्ध करनेवाले देवोंके देवोंसम्बन्धी 

छहों उदयस्थान होते हैं। जिनमेंसे प्रत्येकमें ९९ और ८८ ये |! 
दो-दो सत्तास्थान होते हैं। इसी प्रकार २६ और २९ का बन्घ, 
करनेवाले देवोंके भी जानना चाहिये। उद्योत्सहित तियचगतिके 
'ग्रोग्य ३० का बन्ध करनेवाले देवोंके भी इसी प्रकार छह उदय- 
स्थान और प्रत्येक उद्यस्थानमें ९९ और ८८ ये दो-दो सत्तास्थान 
होते हैं। परन्तु तीर्थंकर प्रकृतिसहित ३० का बन्ध करनेवाले 
देवोंके छुह उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येक उद्यस्थानमें ६३ और ८६ 


ये दो-दो सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार यहाँ कुज्ञ ६० सच्त्व- 
स्थान होते हैं । 


देवगतिसें नामकर्मेके बन्ध, उदय और सचास्थानोंके 
संवेधका ज्ञापक कोष्ठक-- 























[ ५१ | 
। बन्धस्थान। भेंग 3दयस्थान । संग सत्तास्थान 

4 ।] २१ - ६२, 
ब् दर ध्र्‌, 

| ७ ( ध्रूपप 

श्८ १६ ध्र्प्८ 

। 2 श्दद ध्र पण 

। ३० घ्द ध्र, पाप 


रो कर कक 
सप्ततिकाप्रकेरण 


सा 
3 न लकिशनी मनन नल कक पदक अल जा चल नल जलन नलनुलनललुलल/_ललइललुइअलुुललललुललुलुत-क ३३ बबााा भा अाााााभाएभएभ्भ्ध्भभध््ा 




















न्वस्थान | भंग | भंग सत्तास्थान 
६ 5 7 2 समन न ८ अत मनन 9+०प 3 >> ३०२०-०5 न+न न 
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४ | रण प्र ६२, ८८ 
। २७ घर ६२, ८८ 
ः श्प | १६ ६२, ८८ 
ह श्& १६ २, ८८ 
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ब्६्‌ ६२१६ २१ प्र ६२, ८८ ॥ 
- कब्र प्र ६२, झप 
२७ पर ६२, ८८ ।( 
दर ५६ ६२, पथ 
श्६ १६ ६२, ८८ 
दे? | ८ ६२, ८८ 
2० | ७४६१६। २१ ८ ६३, ९२९, ८६, ८८ 
रछ पद ६२, ९२, ८६, ८८ 
र७ ८ 8६३, ९२, ८६, पे 
श्८ ध््‌ ६३, ९२, ८६, ८प 
३६ ६ ६३, ९२, ८६, ८८ 
३० पं 8६8 ९२, ८६, प८ 





अब इन्द्रिय मार्गेणामें बन्ध उदय ओर सत्तास्थान तथा 
'उनके संवेधका कथन करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं-- 
इगे विंगलिंदिय सगले पण पंच य अइड वंधठाणाणि । 
पण छक्षकारुदया पृ पर वारस य संताण || ४२॥ 
अर्थ---एंकेन्द्रिय, विकल्ेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियकें क्मसे पाँच 
(5) दगि बिगले पण बंधो अढचीसुणा 3 अट्ठ शयरमि । पंच छ | 
एक्का रुदया पण पणु बारस उ संताशि ॥' पन्च० सप्त० गा० १६० गे 


वियले समले पया परण भ्रष्ट पंच छक्केगार पणु । पण तेर बंधादी सेसादेसे थि 
इदि णेय॑ ॥! जो०पकमे० घा० ७११ । 


च्ज्ला 


॥| 


इन्द्रियमागेंणार्मं नांमकंमके संवेध भंग 


पाँच और आठ बन्धस्थान, पाँच, छह और ग्यारह 
तथा पाँच पाँच और बारह सत्तास्थान होते हैं । कं 

विशेषार्थ--किस इन्द्रियवालेके कितने कितने बन्ध, उदय ओ.,*., 
सत्तास्‍्थान होते हैं इस बातका निर्देश इस गाथामें किया है। आए , 
इसका विशेष खुलासा करते है--कुल बन्धस्थान आठ हैं. उनमेंसू 
एकेन्द्रियोंके २३, २४५, २६, २६ और ३१ थे पाँच बन्धस्थान होछू' 
हैं। विकलेन्द्रियोमेंसे प्रत्येकके एकेन्द्रियोंके कहे अनुसार ही!" 
पाँच-पॉच वन्धस्थान होते हैं। तथा पंचेन्द्रियोंके २३ आदि: 
आठों बन्धस्थान होते हैं। कुल उदयस्थान १२ हैं. उनमेंसे एके- ह 
न्द्रियोंके २१, २०, २४५, २६ ओर २७ ये पाँच उदयस्थान होते 
हैं। विकलेन्द्रियॉमेंसे प्रत्येकके २१, २६, श८, २६. ३० और 
३१ ये छह-छह उदयस्थान होते है। तथा पंचेन्द्रियोंके २०, २१, 
२४, २६, २७, रे८, २६. ३०, ३१, ६ ओर ८ ये ग्यारह उद्यस्थान 
होते हैं। कुल सत्तास्थान बारह है जिनमेंसे एकेन्द्रियोंके, 
तथा विकलेन्द्रियोमेंसे प्रत्येकके ६२, ८८, ८, म० और ७८ ये- 
पाँच सत्तास्थान होते है। और पंचेन्द्रियोंके बारहों सत्तास्थान ' 
होते हैं । इस प्रकार किसके कितने और कौन कौन बन्ध, उदय, 
सत्तास्थान होते हैं इसका कथन किया | 

अब इनके संदेधका विचार करते है--२३ प्रकृृतियोका 
बन्ध करनेवाले एकेन्द्रियोंके प्रारम्भके चार उदयस्थानोंमेंसे प्रत्येक 
उद्यस्थानमे पॉच-पॉच सत्तास्थान होते है तथा २७ प्रक्रृतिक उद्य- 
स्थानसें ७८ को छोड़कर चार सत्तास्थान होते हैं। इस प्रकार 
२३ प्रकृतिक वन्धस्थानसें . २४ सत्तास्थान हुए। इसी प्रकार २५, 
२६, २६ और ३० इन वन्धस्थानोंमें भी उदयस्थानोंकी अपेक्षा 


चौबीस चौबीस सत्तास्थान होते है। इस प्रकार एकेन्द्रियोंके 
ये सब सत्तास्थान १२० होते हैं । 


ष़ 
सप्ततिकाप्रकरणें 


कैन्द्रियॉमें नामकमके वंध, उदय और सत्तास्थानोंका ज्ञापक को क- 


[ ४२ | 
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२ ः 2:2£ 
इन्द्रियमा गण नामकमके संवेध भंग 


विकलेन्द्रियोंमें २३ का वन्ध करनेवाले जीवोंके है 
२६ के उदयमें पाँच-पाँच सत्तास्थान होते हैं। तथा शेषे चार, 
उदयस्थानॉमेंसे प्रत्येकमं ७८ के बिना चार-चार सत्तास्थान होते श्र 
हैं। इस प्रकार २३ प्रकृतिक बन्धस्थानमें २६ सत्तास्थान हुए । 
, इसी प्रकार २५, २६, २६ ओर ३० इन बन्धस्थानोंमें भी अपने-..५ 
अपने उदयस्थानोंकी अपेक्षा छब्बीस-छब्बीस सत्ताम्थान होते , 
हैं। इस प्रकार विकेन्द्रियोंके १३० सत्तास्थान होते हैं । ४ 


हनी 
रे 


न 


विकलेन्द्रियोमेंसे प्रत्येकमें बन्च, उदय और सत्तास्थानोंके 5 
संवेधका ज्ञापक कोष्ठक-- 
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+- ्स्स्बमम्टू अवध ओ 
इन्द्रियमागंणामें नामकर्मके संवेध भंग 


पंचेन्द्रियोंमें २५ का बन्ध करनेवालेके २१, २६, २८, २६ 
३० और ३१ ये छह उद्यस्थान होते हैं। इनमेंसे २९ और २ 
इन दो उदयस्थानोंमें पूर्वोक्त पॉँचु.फ्ॉल्ट- शेष चार उर्दा 
स्थानोंमें ७८ के बिना चार ' पते हें। है. 
मिलाकर यहाँ २६ सत्तास्थान हुंडई: ९४ अरे, ह का बन 
करनेवालेके २१, २५, २६, २७, रेप. २६, ३० कै ' २१० 
आठ-आठ उद्यस्थान होते है। इनमेंसे २९ और २क उदर 
स्थानॉमेंसे प्रत्येकमें पाँच पॉच सच्तास्थान होते हैं. जछ पं 
बतलाये ही है। २४ और २७ इन दोमें ६९ और एफ ये 
दो सत्तास्थान होते हैं। तथा शेष २८ आदि चार उदयस्थानों: 
७८ के बिना चार-चार सत्तास्थान होते है। इस प्रकार २ 
आर २६ इन दो बन्धस्थानोंमें तोस-तीस सत्तास्थान होते हैं 
२८ प्रकृतियोंका बन्ध करनेवालेके २१, २५, २६, २७, र८, २ 
३० और ३१ ये आठ उद्यस्थान होते हैं। ये सब उदयस्था 
तियच पंचेन्द्रिय और मनुष्य सम्बन्धी लेना चाहिये; क्‍यों 
श्८ का बन्ध इन्हींके होता है। यहाँ २१ से लेकर २६ तक छ 
उद्यस्थानोंमेसे प्रत्येकमें ६२ और ए८ ये दो-दो सत्तास्थान हो 
हैं। ३० के उदयमें ६२, ८६, पण और ८६ ये चार सत्तास्थ 
होते हैं। यहाँ ८& की सत्ता उस मनुष्यके जानना चाहिये जो 
तीथेकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ सिथ्यादृष्टि होते हुए नरक्गतिके 
योग्य रण का बन्ध करता है। तथा ४१ के उदयसे ६२, ८८ 
आर ८६ ये तीन सत्तास्थान होते हैं। ये तीनो सत्तास्थान 
तियंच पंचेन्द्रियोंकी अपेक्षा कहे हैं, क्योंकि अम्यत्र पच्चेन्द्रियके 
३१ का उदय नहीं होता। उसमें भी ८६ प्रकृतिक रूत्तास्थान 
सिथ्यादृष्टि तियंच पंचेन्द्रियोंके होता है. सम्यम्हष्टि तियेच पंचे- 
निद्रियोंके नहीं, क्योकि सम्यग्दष्टि तियचोंके नियमसे देवद्विकका 








ष़्‌ -्‌ ५ रि हु 
सप्दतिकाप्रकरण 


“थे होने लगता है, अतः उनके ८६ की सत्ता सम्भव नहीं। 
स् प्रकार २८ प्रकृतिक वन्धस्थानमें कुत्त १६ सत्तास्थान होते 
५ | २९० का बन्ध करनेवाललेके ये पूर्वोक्त आठ उद्यस्थान होते 
"4॥ इनमेंसे २९ ओर २६ के उदयमें ६२, ८८, ८६, ८०, ७८, 
:६ और ८९ ये साव-सात सत्तास्थान होते हैं। यहाँ तियंचगति 
£ योग्य २६ का वन्‍्ध करनेवालोके प्रारम्भके पाँच मनुष्यगति- 
धायोग्य २६ का वन्ध करनेवालोंके प्रारम्भके चार और देवगति 
गयोग्य २६ का बन्‍्ध करनेवालोंके अन्तिम दो सत्तास्थान होते 
है। श८, २६ और ३० के उदयमें ७८ के विना पूर्वोक्त छदद-छह 
धत्तास्थान होते हैं। ३१ के उदयमें प्रारम्भके चार और २४ 
तथा २७ के उदयमें ६३, ६२, ८६ ओर ८८ ये चार-चार सत्ता- 
स्थान होते हैँ । इस प्रकार २९ प्रकृतिक वन्धस्थानमें ४४ सत्ता- 
ध्यान हीते हैं। ३० का वन्‍्ध करनेवालेके २६ के वन्धके समान 
वे ही आठ उदयस्थान और प्रत्येक उद्यस्थानमें उसी भ्रकार 
5त्तास्थान होते हैं। किन्तु यहाँ इतनो विशेषता है कि २१ के 
दयमें पहले पाँच सत्तास्थान तियचगतिग्रायोग्य ३० का वन्ध 
करनेवालेके होते हैं. और अन्तिम दो सत्तास्थान मनुष्यगति- 
प्रायोग्य ३० का वन्ध करनेवाले देवोंके होते हैं। तथा २६ के 
उदयमें ९३ और ८९ ये दो सत्तासथान नहीं होते, क्‍योंकि २६ 
का उदय तियच ओर मनुष्योके अपर्याप्तक अवस्थामें होता है, 
परन्तु उस समय देवगतिश्रायोग्य या मनुष्यगति प्रायोग्य ३० 
का वन्ध नहीं होता, अतः यहाँ ९३ और ८५९ की सत्ता नहीं 
प्राप्त होती। इस प्रकार तीस प्रकृतिक बन्धस्थानमें कुल ४२५ 
सत्तास्थान प्राप्त होते हैं। तथा ३१ और १ का बन्ध करनेवालेके 
उदयस्थानों ओर सत्तास्थानोंका संचेध मनुष्यगतिके समान जानना 
चाहिये | उप्तसे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इन्द्रियों- 
की अपेक्षा संवेघका कथन समाप्त हुआ । 


झॉन्द्रम (( नामकर्मके संवेधभंग के 


पंचेन्द्रियोँमें नाम कर्म के बन्ध ,उदय ओर सत्तास्थों 
संवेधका ज्ञापक कोष्ठक-८८ ........ 
जे शक हु 774 लक 


[ ५४७ 









- भंग 
र३ ह। । १ ५्८ 
२६ जप 
श्ण । ९१४२ 
र्‌६ | श्ष्श्प 
१८८० 
पलट ४ 3 न्‍ 
श्र गण २६ 
पर 
ण्जप 
पं 
११६८ 
१७४४ 
रघणप८ 
अकसीकि मिला किक मी ११५९ 
रद १६ । २१ २६ 
र पर 
२६ प्र्ष्प 
२७ प्र 
श्८ | ११६८ 
२९ | १७७४४ 
३० | रुणफ८ 
३१ ११०६ 





उदयस्थाना भंग । 







ध्शुपघ८,८५,८०,७* 
६२,८८,८६ १८०,७८ ०. 
९२ ८८ ८६,०८० 
९२,८८,८६,८० 

९२ ८८,८६,८० 
६२ प८,८६,८० 
६२,८८,८६,८०,७८ 
णर्‌ ८८ 

६२ ८८,८६ ८०,७५८ 
६२.८८, 

६२ पण,८६,८० 
६२०,प८,८६.८० 
९२,८ण ८६,८० 


६२८८,८६,८० 


६२,८ण,८्९ ६ | श्ञप 
६२,८ज 
&२,८८,८६,८०,७८ 
६२८८ 
९२,८८,८६,८० 
६२,८८,८६,८० 
६२,८८,८६९,८० 
&२,८प,पदि,८२ 








के 
है] ऊँ पु 


विजन ष्ल््ट 
। 


| 
स्थान। अंग [उदयस्यान। भंग | सत्तास्थाच 


३ धर 
ध्य्‌दप 
९२,८८८ 


लल 
0४३ ब्छ 














दर रह 
हर (# 
ब्द्ध्‌ 
५9 
ब्प 


९ 
६४२८८ 
ब६ 
३० ६२,८६,८८,८६ 
३१ | ८८,८६ 


| २६ 5२५८ २१ ब७ | ६२,८८,८६,८०,७८,६३ ,८६ 
२४! & ९३,६२२ ८६ ८८ 
हर श्ध्‌ ई७८ | €६ृद,ण८,८०३६,5०,७८ ६३,८६ 
| श् ६ | ६३,९२,८६,८प८ 
२८ | ११६६ | ६३.९२,८६ ८८,८६,८० 
५ २६ | १७४५ | ६१,६२,८६,८८,८६,८० 


९२ दद 


हे नर कक 
रह 
है| 
[88 ##82/5| जा 
प्उ म्ड 
न 
ब ५6 न्व् 
न्‍्ती वी «१ (७ «थी 


३० | रृणएणण | ६३ ९४६ ८प६,८८,य६,८० 

३१ | ११४६ | ६२,८८,८६,८० 

२१ २७ | ६३,६२,८६,८८ ८६.८० ७८५ 
््र्‌ ल्‍थ। ध्दे का "६,८८ 

श्६्‌ ७७६ | ६४२ प८,८६ ८०,७८ 
७ & 8६३ €म,य६,णण 

रद ११६६ | ६३,६२,८६,८८,८६,८० 

२६ | १७४४ | ६३,६२,८६ ८८,८६,८० 

३० |. रेपणण | ६३,६२,८६,८८,८६,८० 

रा | 2 ८ 4 १०६ ६३,६०२ 3८६. प््प्प बज 


३० १४४ | ६३ 
३० १४० ६३:६२,८६ कण ८० ७६, 


७६ ७०| 


| ० | ४६७१ 





न |; ड़ 
न्ज््ा्ी हा टी न्‍ 


! आठ अलुर्या+/उतक्त कथनकी प्रतिज्ञा. *+ हि 


छः 
कर 
रु 
हे 
। 


अब गअन्थकार बन्धादिस्थानोंके आठे अनुयोग द्वारोंमे कथर+- 


करनेकी सूचना करनेके लिये आगेकी गाथा कहते हैं-- 
इय कम्मपगइ्ठाणाई सु बंधुदयसतकम्भाण | 
गइआइएहिं अहसु चउप्पगारेश नेयाणि ॥५३॥ 
थ--ये पूर्वोक्त बन्च, उदय और सत्तासम्बन्धी कर्म: 


प्रकरतियोंके स्थान सावधानीपूवेक गति आदि मा्गेणास्थानोंके 
साथ आठ अनुयोग द्वारोंमें चार प्रकारसे जानना चाहिये । 
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विशेषार्थ - यहाँ तक ग्रन्थकारने ज्ञानावरण आदि आठ - 


कर्मोकी मूल और उत्तर प्रकृतियोंके बन्ध, उदय और सत्ता- 
स्थानोंका सासान्यरूपसे तथा जीवस्थान, गुणस्थान, गति 


ओर इन्द्रियमागंणामें निर्देश किया। किन्तु इस गाथममिं उन्होंने “ 


गति आदि मार्गेशाओंके साथ आठ अलुयोगद्वारोंमँ उनको 


घटित करनेकी सूचना की है। साथ ही उन्होंने केवल ग्रकृति-५ 


रूपसे घटित करनेको सूचना नहीं की है, किन्तु अ्रकृतिके साथ. . 
स्थिति अनुभाग और प्रदेशरूपसे भी घढित करनेकी सूचना 


की है | बात यह है कि ये बन्ध, उदय और सत्तारूप सब 
कर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके भेदसे चार-चार 
प्रकारके हैं। जिस कर्मका जो स्वभाव है वही उसकी प्रकृति 
है। यथा ज्ञानावरणुका स्वभाव ज्ञानको आवृत करनेका है 
आदि । विवक्षित कम जितने कालतक आत्मासे लगे रहते हैं 
उतने कालका नाम स्थिति है। -कर्मोंमें जो फल देनेकी हीनाधिक 
शक्ति पाई जाती है उसे अनुभाग कहते हैं। तथा कर्मद्लकी 
प्रदेश संज्ञा है। सार्गेण शब्दका अर्थ - अन्वेषण करना है, अत 
_ यह अथ हुआ कि ज़िनके द्वाराओा. जिनमें जीवोंका अन्वेषण 
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9 प्वतिका ध 
पक सप्ततिकाम्कै- 
4४ या जाता दई उन्हें मार्गणा कद्दते हैं। मार्गणाके चौदह भेद 
/नब5- गत्ति, इन्द्रिय, काय, थोग, चेद, कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, 
4 _लेश्या, अव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आह्वार | पुरानी परम्परा 
“पद है कि जीवसम्वन्धी जिस किसी विशेष अवस्थाका वर्णन 


रै न्र्ध 
बढ 


2 
४ धप्एर्‌ 


| 
। ४ हल सामान्यरूपसे किया जाता रहा है। तदनन्तर उसका 

* विशेष चिन्तन चौदह मार्गणाओंके द्वारा आठ अनुयोगद्वारोंमें 
+ किया जाता रहा है। अनुयोगद्वार यह अधिकारका पर्यायवाची 
नाम है।- ऐसे अधिकार यद्यपि पहले विपयविभागकी हृष्टिसे 
दीनाधिक किये जाते रहें हैं। परन्तु सार्गशाओंका विल्तृत 
/” विवेचन आठ अधिकारोंमें ही पाया जाता है इसलिये दे 
भुख्यरूपसे आठ द्वी लिये जाते रहे हैं। इन अधिकारोंके थे 
नाम ह--सत्‌. संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और 
अल्पवहुत्थ । भागाभाग नामके एक अधिकारका निर्देश और 
. पाया जाता है, परन्तु चद्द अल्पवहुत्वसे भिन्न नहीं हैं । इसलिये 
६ उसे अलगसे नहीं गिनाया। मालूम होता है कि प्रन्थकारने 
५ 3 उस प्रथकून भानकर ही आठ अधिकारोंकी सूचना की 
<ै। इन अधिकारोंका अर्थ इनके नामोंसे द्वी स्पष्ट है। अर्थात्‌ 
सदनुयोगढ्वारमें यह वत्लाया जाता है कि विवज्षित धर्म किन 
सार्गणाओंमें है और किनमें नहीं। संख्या अनुयोगद्वारमें उस 
विवज्षित धर्मचाले जीवॉकी संख्या वतलाई 'जाती है। क्षेत्र 
अलुयोगद्वारमें विवज्षित धर्मचाले जीवॉका वर्तमान निवासस्थान 
वतलाया जाता है। स्पर्शन अज॒योगद्वारमें उन् विवज्षित धर्म- 
वाले जीवॉने जितने ज्षेत्रका पहले स्पर्श किया हो, अब कर 
रदे दें और आगे करेंगे, उसः सवका समुश्रयरूपसे निर्देश किया 
जातो है। काल अलुयोगद्वारमें विवज्षित घर्मवाले जीवॉकी 
जपधन्य थे उत्कृष्ट स्थितिका विचार किया जाता है। अन्तर 
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शब्द बिरह या व्यवधानवाची है. अतः इस ,अलुयोगद्वार<" |; 
यह वतलाया जाता है कि विवज्षित धर्मका सामान्यरूपसे या 
किस सागंणामें कितने कालतक अन्तर रहता या नहीं रहताऔः 
भाव अलुयोगद्वारमें उस विवज्षित धर्मके भाषका विचार कियपु , 
जाता है और अल्पबहुत्वः अनुयोगह्वारमें उसके अल्पबहुत्वच्३ : 
विचार किया जाता है । के 


प्रकृतमें अन्थकार सूचना करते हैं कि इसी प्रकार बन्ध,( 
उदय और सत्तारूप कर्मोका तथा उनके अवान्तर भेद-प्रभेदोंका:ँ : 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशरूपसे गति आदि मार्गेणाओं- ९ 
के द्वारा आठ अलुयोगद्वारोंमें विवेचन कर लेना चाहिये। * 
यहाँ गाथामें जो 'इति' शब्द्‌ आया है. वह पहले वर्णंन किये “' 
गये विषयका निर्देश करता है। जिससे उक्त अर्थ ध्वनित 
होता है-। किन्तु इस विपयमें मलयगिरि आचार्येका वक्तव्क-. 
है कि यद्यपि आठों कर्मोंके सदनुयोगद्वारका वन गुणस्थानोंमें 4 
सामान्यरूपसे पहले किया ही है परन्तु संख्या आदि सात , 
अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान कमप्रकृतिप्राभ्षत आदि ग्रन्थोको देख- 
कर करना चाहिये। किन्तु वे कर्मेप्रकृतिप्राभश्नत आदि भ्रन्थ 
चर्तेमानकालमें उपलब्ध नहीं हैं इसलिये इन संख्यादि अनुयोग- 
द्वारोंका व्याख्यान करना कठिन है। फिर भी जो प्रत्युतपन्न सति 
विद्वान्‌ हैं थे पूर्वापर सम्वन्धनी देखकर उनका अवश्य ' 


व्याख्यान कर | - इससे. यह स्पष्ट , हो जाता ,है कि .उत्त 
गाथामें जिस विपयकी ,सूचना की गई-. है उस- “विषयक़ा 
२१ 
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),5५तिपादन करनेवाले श्रन्थ वर्तमानेकालमें नहीं पाये जाते हैं. 
(7 अब उदयसे उदीरणामें विशेषताके बतलानेके लिये आगेकी 
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| [.डराथा कहते हैं--- 
'(“  उदयंस्सुदीरणाए सामिचाओ न विज्जइ विसेसी । 
मोत्तण य इगुयालं सेसाणं' सत्वपगईण ॥ ५४॥ 
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है, | 
५ 
«के उदय और उदीरणामें स्वामित्वकी अपेक्षा कोई बिशे- 
; | घता नहीं है। 
४ | 7 पक ९ काल न ओंके बकरनेका सेवा 
/'#  पविश्येपार्थ--काल प्राप्त कर्मपरमाणुओंके अनुभव करनेको 
; . उदय कहते हैं और उदयावलिके वाहिर स्थित कर्म परमाणुओंको 
(. क्षायसहित या कषायरदहिित योग संज्ञावाले वीयेविशेषके द्वारा 
: ' उदयावलिमे लाकर उनका उद्यप्राप्त कम परमाणुओंके साथ अनुभव 
“" करने को उदीरणा कहते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म परमागुओं 
: का अनुभवन उदय और उदी रणा इन दोनोंमें लिया गया है । यदि 
, / इनमें अन्तर है तो कालश्राप्त और अकात्नप्राप्त कर्मपरमाणुओंका 
है। उदयमें काल ग्राप्त कम परमारु रहते हैं और उदी रणामें अकाल 


है? 
है] 





। | १. दिगम्वर परम्परामें मोइनीयका अविकल वर्णोन कम्तायपाहुडमें 
और आठों कर्मोके बन्धका अविकल वर्णन मह्दावन्धमें मिलता है। जो 
पूर्वोक्त सूचनाछुसार सांगोपांग है। पद्खण्डागरभमें भी यथायोग्य वन 
मिलता है। जो जिज्ञाछु इस विषयकी गहराईको सममना चाइतें हैं वे उक्त 
अन्थोंका स्वाध्याय अवश्य करें । > 

(१) ठिदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण॒ विजदि विसेधों ॥ गो० कर्म 
गा०२७८ । ठदझ्नो उदीणाए तुल्लो मोत्तण एकचत्तालं | झआवरणविःघंज- 
लगणलोमबेए य दिद्विदु्गं ॥ कर्म भ्र० उद० गा० १ । 


धर 


० का यह | 
5 2 
डदीरणाकी विशेषता 


, प्राप्त कर्मप्रस्माणु रहते हैं। तो भी सामान्य नियम यह 


कि जहाँ जिस कर्मका उदय होता है वहां उप्तकी उद्दीरणा अवा 
श्य होती है। किन्तु इसके सात अपवाद हैं--पहला यह है थि 
जिनका स्वोदयसे सत््वनाश होता है उनकी उदीरणादव्युच्श्धा,: 
एक आवल्ि काल पहले हो जाती है ओर उद्यव्युच्छित्ति एं. 
आवल्ि काल बाद होती है। दूसरा अपवाद यह है कि वेदनी/* 
ओर मनुष्यायुक्री उदीरणा प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक ही होती ह 
जब कि इनका उदय अयोगिकेवली गुणस्थान तक होता है। 
त्तीसरा अपवाद यह है कि जिन प्रकृतियोंका अयोगिकेवली गुण: 
स्थानमें उदय है उनकी उदीरणा सयोगिकेवली गुणस्थान तक, 
ही होती है। चौथा अपवाद यह है कि चारो आयुकर्मोका अपने 
अपने भवकी अन्तिम आवलिमे उदय ही होता है उदीरणा 
नहीं । पांचवाँ अपवाद यह है कि निद्रादिक पांचका शरीर 
पर्योप्तिके बाद इन्द्रिय पयाप्ति पूरो हाने तक उदय ही होता है 
उदीरणा नहीं होती | छुठा अपवाद यह है कि अतरकरण करनेके 
बाद प्रथम स्थितिसे एक आवलि काल शेप रहने पर मिथ्या- 
त्वका, ज्ञायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाल्ेके सम्यक्त्वका और 
उपशमश्र णिमें जो जिस बेदके उदयसे उमशश्रेणि पर चढ़ा है 
उसके उस वेदका उदय ही होता है उदीरणा नहीं । तथा सातवां 
अपवाद यह है कि उपशम श्रेणिके सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानमे 
भी एक आवलिकाल शेष रहने पर सूक्ष्म लोभका उदय ही होता 
है उदीरणा नहीं। अब यदि इन सात अपवादवाली प्रकृतियोंका 
संकलन किया जाता है तो वे कुल' ४१ होती है । यहो सबब है 
कि अन्थकारने ४१ प्रकृतियोंको छोड़कर शेप सब प्रकृतियोके 
उदय ओर उददीरणासे स्वामित्वकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं 
चतलाई है। 


अलिददत.... 


सप्नतिकाप्रकरण 
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सवाल यह था कि ग्रन्थकारने वन्‍्धस्थान ओर सत्तास्थानोंके 
; उद्थस्थानोंका और इन सबके संवेधका तो विचार किया 
उद्रीरणास्थानोंका क्‍यों छोड़ दिया ? इसी सवालको ध्यानमें 
“ ऋर अन्थकार ने उक्त गाथाका निर्देश किया है । इससे स्पष्ट हो 
ता है क्रि इन ४१ प्रक्ृतियोंके कारण जो थोड़ा बहुत उदयसे 
, रिणा्में अन्तर आता है उसे सम्दालते हुए उदीरणाका कथन 
'इयके समान हो करना चाहिये | 
अब आगे जिन ४१ प्रकृतियोंमें विशेषता है उनका निर्देश 
रनेके लिये आगेकी गाथ। कहते हैं-- 
नाशंतरायदसरगं दंसणनव वेयणिज मिच्छत | 
- सम्मतच्त लोध वेबाउगाणि नव नाम्म उच्च थे ॥४५॥ 
अर्थ - ज्ञानावरण और अन्तरायकी दस दर्शनावरणकी 
नौं, वेदनीयकी दो, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, लोभ 
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मे नट०मतप ०० हलक. + >»5 नरक. 


'पंज्वलन, तीनवेद, चार आयु, नाम कर्मेकी नो और उदच्चगोत्र ये 


इकतालीस प्रकृतियां हैं जिनके उदय ओर उदीरणामें स्वामित्वकी 


अपेक्षा विशेषता है। 


विशेषार्थ --क्षानावरण की पांच, अन्तरायकी पांच और 
दशोनावरणुकी चार इन चोंदह प्रक्ृतियोंकी क्षीणमोह गुणस्थानमें 
एक आवलि काल शेप गहने तक उदय ओर उदीरणा वरावर होती 
रहती हे। परन्तु एक आवलि कालके शेप रह जाने पर तदनन्तर 
उक्त १४ प्रकतियोंका उदय ही होता है। उदीरणा नहीं होती, क्योंकि 
डद्यावल्लिगत कर्मदलिक सब करणोंके अयोग्य हैं? इस नियमके 
अनुसार उनकी उद्ीरणा नहीं होती। शरीर पर्याप्तिसे पर्याप्त 
हुए जीवॉकि श्र पर्चाप्तिके समाप्त हानके अनग्तर समयसे लेकर 
जब तक इन्द्रिय पर्याप्ति पूर्स नहीं हाती है तब तक निद्रादिक पांचका 


उद्ीरणाकी विशेषता 


उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती । इसके अतिरिक्त शेष काल ' ९ 
उदय और उदीरणा एक साथ होती है और इनका विच्छेदो! ै 
एक साथ होता है। साता और असाता वेद्नीयकी उदय क्री* 
'उदीरणा प्रमत्तसंयत गुणस्थान तक एक साथ द्ोती है किन्तु अगु 
गुणस्थानोंमें इनका उदय ही होता है उदीरणा नहीं हो& ': 
प्रथम सम्क्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके अन्तरकरण करे,५१ 
पश्चात्‌ प्रथम स्थितिमें एक आवलि प्रमाण कालके शेष रहने ५, 
मिथ्यात्वका उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती। क्षायिः«"*, 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जिस बेदक सम्यग्दष्टि जीवः 
मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय करके सम्क्त्वकी स* 
अपवतेनाके द्वारा अपवततना करके अनन्‍्तमुहँत प्रमाण स्थिति 
शंप राखी है। तदनन्तर उदय और उदीरणाके हारा उसक 
अनुभव करते हुए जब एक आवलि स्थिति शेष रह जाती . « 
तब सम्यक्त्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती # 
तीन वेदोमेंसे जिस वेदसे जीव श्रेशिपर चढ़ता है उसके अन्तर» 
करण करनेके बाद उप्त वेदकी प्रथम स्थितिमें एक आवलि; 
प्रमाण काल्के शेष रहने पर उदय ही होता उदीरणा नहीं * 
होती। चारो ही आयुओंका अपने अपने भ्वकी अन्तिम » 
आवल्ति प्रसाण कालके शेप रहने पर उदय ही हांता है उदीरणा 
नहीं होती किन्तु सनुष्यायुमें इतनी और विशेषता है कि इसका 
प्रमत्तसंयत गुणस्थानके बाद उदय ही होता है उदीरणा नहीं हाती । 


(१) दिधम्बर परपरामें निद्रा ओर प्रचलाकी उदय और सत्तव्युच्छित्ति - 
ज्ञीणमोद गरुणस्थानमे एक साथ बतलाई है, इधलिये इश्च अपेक्षासे इनमें 
से जिस उद्यगन प्रकृतिकी उद्थ्रष्युच्छित्ति ओर सत्त्वव्युच्छिति एक साथ 


हागी उसकी उद्थव्युच्छित्तिक एक आवलिकाल पू्े ही उदीरणा व्युच्छित्ति 
हो जायगी । 
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था मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, त्रस, वबादर. पर्याप्त, सुभग, 
ददिय, यश: कीर्ति और तीर्थंकर इन नो नाम कर्मकी प्रक्ृतियोंका 
रैर उच्चगोत्रका सयोगिकेवली गुणस्थान तक उदय और उदीगणा 
नो होते हैं। किन्तु अयोगिकेवली ग़ुणस्थानमें इनका उदय ही 
ता है उदीग्णा नहीं होती । इस प्रकार पिछली गाथामं उदय 
रि उदीशस्णामें स्वामित्वकी अपेक्षा जिन इकताल्ीस प्रक्ृतियोंकी 
बशेपताका निर्देश किया वे इकतालीस प्रकृतियाँ कौन हैं इसका 
स गाथासे ज्ञान हो जाता है। साथ ही विशेषताके कारणका भी 
ता लग जाता है जैसा कि पूर्वेमें निर्देश किया दी हे । 
अच किस गुणस्थानमें कितनी प्रकृतियोंका वन्ध होता हे 
सक्रा विचार करते हैं--- 
पी] आप ५ .. 
तित्थैंगराहरगविरहियाओं अज्जेद सव्यपगईओ । 
मिच्छचवेयगो सासणों वि इग्ुवीससेसाओ ॥४६॥ 
अथ--मिथ्यादृष्टि जीव तीर्थंकर और आदह्ारकद्विकके बिना 


गेंप सब प्रकृतियोंका बन्‍्ध करता है । तथा सास्वादनसम्य्दृष्टि 
त्रीव उन्नीसके बिना एकसो एक प्रक्ृतियोंका बन्‍्ध करता है ॥५6॥॥ 


विशेषा्थ--यद्यपि आठों कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं 
'किर भी वन्‍्ध की अपेक्षा १९० ग्रकृतियाँ ली जाती हैं । इसका 
मतलब यह नहीं कि शेप श८ प्रकृतियों छोड़ दी जाती हैँ | किनन्‍्त 
इसका यह कारण है कि पाँच वन्‍धन ओर पॉच संघात पाँच 
शरीरके अविनाभावी हैँ | जहाँ जिस शरीरका बनन्‍्ध होता है वहाँ 
धन और संघातका अवश्य बन्ध होता है अतः वन्धरमें 





(१) 'सत्तरसत्तरमेंगुतरं तु-॥ पणन्‍्च० सप्त० गान १४३ । सत्तर 
सेकरगसरय्य प-गोण० कर्में० गा 4८३ 5 


रा गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्ध , डर ! 
पाँच बन्धन और पाँच संघातको अलग नहीं गिनाया, इसलिर « 
१४८ मेंसे इन द्सके घट जानेसे १३८ रहीं । चर्णादिक चारवें 
अवान्तर भेद २० हैं. बिन्‍्तु यहाँ अवान्तर भेदोंकी विवक्षा ना 
की गई है. अतः १३८ सेंसे २०-४७ १६ के घटा देने पर १४७ 
रहीं | तथा सम्यक्त्थ और सम्यम्मिथ्यात्व ये दोनों बन्धप्रकृतिय,.. 
नहीं हैं, क्योंकि सम्यक्त्व गुण॒के द्वारा ही जीव मिथ्याव्वदलिकदे 
तीन भाग कर देता है जो अत्यन्त विशुद्ध होता है. उसे सम्यक्त्व 
संज्ञा प्राप्त होती है। जो कम विशुद्ध होता है उसे सम्यश्मिथ्यात्व 
संज्ञा प्राप्त होती है और इन दोनोंके अतिरिक्त शेष भाग मिथ्यात्वः 
कहलाता है। अतः १४४ मेंसे इन दो अबन्ध प्रकृतियोंके घट 
जानेसे बन्ध योग्य १२० प्रकृतियाँ रहती है। किन्तु तीथेकर 
प्रकृतिका वन्‍्ध सम्यकत्व गुणके साथ होता है और आहारकद्विकका '. 
वन्ध संयमगुणके साथ होता है, अतः मिथ्यास्व गुणस्थानसें इन " 
तीन प्रकृतियोंका बन्ध न होकर शेष ११७ प्रकरतियोंका बन्ध होता ' 
है। सास्वादन गुणस्थानमें १०१ प्रकृतियोंका बन्ध होता है गाथासें 
जो यह कहा है. उसका आशय यह है कि सिथ्यात्व गुशके निमित्तसे 
जिन सोहल ग्रकृृतियोंका चन्‍्ध मिथ्यात्वमें होता है उन्का बन्ध 
सास्वादनमें नहीं होता । थे सोलह प्रकृतियाँ ये हैं--मिथ्यात्व, 
नपुंसकवेद, नरकगति, नरकालुपूर्ती, नरकायु, एकेन्द्रिय जाति, , 
दो इन्द्रिय जाति, तीन इन्द्रिय जाति, चार इन्द्रिय जाति, हुण्ड- 
संस्थान, सेवाते संहनन, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और 
अपरयाोप्तक । अतः मिथ्यात्वमें बंधनेवाली ११७ अकऋृतियोंमेंसे उक्त 
१६ प्रकृतियोंके घटा देने पर सास्वादनमें १०१ का बन्ध होता है। 


(4 
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श्प : सप्नतिकाप्रकरण 
० हा 4 ७. (5 हे लपरिसे 
/  छायालसेस मीसो अविरयसभ्मोी तियालपरिसेसा । 
: तेबण्ण देसविर्शों विशश्लो समवण्णसेसाओं ॥५७॥ 
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*, अथ--सम्यग्मिथ्याइप्रि जीव छिय्रालीसके विना ७४ का, 
अविरत सम्यग्हप्टि जीव तेतालीसके बिना ७७ का, देशविरत 
उेपनके बिना ६७ ॥। ओर प्रसततविरत सत्तावनके विना ६३ का 
'चन्ध करता है ॥ 
।. विशेषार्थ ---इरू गाथामें सिश्रादि चार गशस्थानोंमें कहाँ 
“कितनी प्रकृतियोंका वनन्‍्ध होता है इसका निर्देश किया है। आगे 
उसका विस्तारसे खुलासा करते है । अनन्तानुवन्धीके उदयसे २४ 
प्रकृतियोंका वनन्‍्ध होता है परन्तु मिश्र गुणस्थानमें अनन्तानुवन्धीका 
' उदय होता नहीं अतः यहाँ वन्धमें २५ प्रकृतियाँ और घट जाती 
हैं। वे २४ प्रकृतियाँ ये ह--स्त्यानर्द्धि त्रिक, अनन्तामुवन्धी चतुप्क, 
ख्लीवेद, तियचगरति, तियेचाजुपूर्वी, तियेचायु, मध्यके चार संस्थान, 
मध्यके चार संहनन, उ्योत, अप्रशस्त विहायोगति, ठुभंग, टुःस्वर 
अनादेय ओर नीचगोत्र । साथ .ही यह नियम है कि मिश्र 
शुणस्थानमें किसी श्री आयुका वनन्‍्ध नहीं होता । इसलिये थहाँ 
मनुष्यायु और देवायु ये ढो आयु और घट जाती हैं। नरकायु 
की बन्धव्युच्छित्ति पहलेमें ओर तियचायुकी वन्धव्युच्छिति 
दूसरेमें हो जाती दे अतः यहाँ इन दो आयुओंके घटनेका प्रश्न 
ही नहीं उठतो। इस प्रकार सास्वादनमें नहीं वधनेवाली १६ 
प्रकृतियोंमें इन २४+२ ८४२५७ प्रकृतियोंके मिला देने पर ४६ 
प्रकृतियाँ होती हैं. जिनका मिश्र गुणस्थानमें वन्‍्ध नहीं होता । 
(१) चोहृस्तरीड समसयरी ः सत्तद्टी तिगसट्ठों # पन्‍्च० सप्तर ग्रा० 
१४३ । चठसत्ततरि सर्गाष्ठ तेंडल्टी #-गो० कर्म० ग्रा०.३०३ । - 


बढ 
तू 





गुणस्थानोंसे प्रकृतिबन्ध 


किन्तु यहाँ इनके अतिरिक्त ७७ प्रकृतियोंका बन्ध अवश्य होता . 
है । अविरतसम्यग्दृष्टि ३ के विना ७७ का बन्ध करता है इसका; 
यह आशय है कि अविरतश्षम्यग्दथ्टि जीवंके मनुष्यायु, देवायु 
आर तीथकर प्रकृतिका वन्‍्ध सम्भब है अतः यहाँ १२० मेंसे ४६ 
न घटाकर ४३ ही घटाई हैं ओर इस प्रकार अविरतसम्यन्दृष्टिके 
७७ का बन्ध बतलाया है। देशविरतमे ४३ के बिना ६० का 
चन्‍्ध होता है। इसका यह आशय है कि अप्रत्याख्यानावरणके 
उद्यसे जिन दस प्रकृतियोंका बन्ध अधषिरत सम्यग्दष्टिके होता. 
है उनका बन्ध देशविरतके नहीं हं।ता, अतः चौथे गुणस्थानमें 
जिन ४३ प्रकृतियोको घटाया है उनमें इन १० प्रकृतियोके मित्ता 
' देने पर देशविरतमें वन्धके अयझोग्य ४३ प्रकृतियाँ हो जाती हैं. 
आर इनसे अतिरिक्त रहीं ६७ प्रकृतियोंका वहाँ बन्ध होता है । 
अप्रत्यास्यानावरणुके उदयसे बँधनेवालीं वे १० प्रकृतियाँ ये हैं -- 
अग्रत्याख्यानावरणचतुष्क, मनुष्यगति, मनुष्यालुपूर्वी, मनुष्यायु, 
-ओऔदारिकशरोर, ओऔदारिक आंगोपांग और बज्पेभनाराच 
संहनन । तथा प्रसत्तविरतमें ५७ के विना ६३ का वन्ध होता 
है ऐसा कइनेका यह तात्पये है कि प्रत्याख्यानवरणुके उद्यसे 
जिन भत्याख्यानावरण चतुष्कका देशविरत गुणुस्थान तक बन्ध 
होता है उन हा अमत्त विरतके नहीं होता, अतः जिन ५३ प्रकृतियों 
'को देशविरतमें चंधनेके अयोग्य बतलाया है उनमें इन चारके 


ओर मिलना देने पर प्रमत्त विरतमें ४७ प्रक्ृतियां वेंघनेके अयोग्य 
होती है और इस प्रकार यहाँ ६३ प्रकृतियोका बन्ध प्राप्त होता है । 


है 


सप्रतिकाप्रकरण 


इगु'सद्ठिमप्पमत्तो बंधह देवाउयस्स इयरो वि। 
अट्टावण्णमपुव्योी छप्पण्णं वा वि छब्बीस ॥ ४८ ॥ 


6 हि 426५८ 
अर्थु-अप्रमत्तसंयत जीव उनसठ प्रकृतियों:। वनन्‍्ध करता 

है। यह देवायुका भी वन्‍्ध करता है। तथा अपूर्वकरण लीव 

अद्वावन, छप्वन ओर छत्बीस प्रकृतियोंका वन्‍्ध करता है । 


७5 + ५ ल्‍र व बऊ: के «30 "2 प्र 
विशेषार्थ - पिछली गाथाओंमें किस ग़ुणस्थानसमें कितनी 
प्रकृतियोंका बन्‍्व नहीं दोता इसका मुख्यरूपसे निर्देश किया है । 


- किन्तु इस गाथासे डस क्रमकी बदलकर अब यह बत्तलाया है कि 


क्रिस गुणम्थानमें कितनी प्रक्ृतियोंका वन्‍्ध हीता है । यह तो पहले 
ही बतला आये है कि प्रमत्त विरतमें ६३ प्रकृतियोंका वन्ध होता 
है| उनमेंसे असाता वेदनीय, अरति, शोक्र, अस्थिर, अशुभ ओर 
अयश:ःकीत्ति इन छह प्रकृतियों को घटा कर आह्दास्कद्विक मिला 
देने पर अग्नमत्त संचतके ५६ प्रकृतियोंका वन्ध प्राप्त होता है| यहाँ 
छह प्रकृतियां तो इसलिये घटाई क्योंकि इनका वंध प्रमत्तसंयत तक 
ही होता है. ओर आहारकट्ठिकको इसलिये मिलाया, क्योंकि छठे 
गुणस्थान तक ये अवन्धयोग्य अक्ृतियां थीं किन्तु सातवेंसे इनका 
बनन्‍्ध सम्भव है। यद्यपि ८६ प्रकृतियोमें देवायु भी सम्मिलित दे 
फिर भी अंथकारने अग्रमत्तसंयत देवायुका भी वन्ध करता है? इस 
प्रकार जो प्रथक्‌ निर्देश किया हे उसका टीकाकार यह अभिप्राय 
बतलाते हैं कि देवायुके वन्‍्धका प्रारम्भ प्रमत्तसंयत ही करता है 
यद्यपि ऐसा नियम है फिर भी यह जीव देवायुका चन्ध करते हुए 








नल तर+ चअौ+- '++ नल ती- * >> 


(१ ) ग्रुणसद्टी अद्भवण्णा य ॥ निद्वादुगे छुत्रण्णा छुव्बीसां णाम तीस 


विरमंत्रि ॥ परण्च० सप्त० गा० १४३-१४४ “वंधा ण॒वट्धवण्णा ठुवौस # 
गो० करमें० गा० १० डर 


- गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्ध ३३१: 


अप्रमत्तसंयत भी हो जाता है और इस प्रकार अग्रमत्त संयत भी 
देवायुका बन्धक होता है। परन्तु अप्रमत्त सयत गुणस्थानमें 
देवायु का बन्ध होता है इससे यदि कोई यह समझे कि अप्रमत्त 
संयत सी देवायुके बंधका प्रारंभ करता है. सो उप्तका ऐसा समझना 
ठीक नहीं है। इस प्रकार इसी बातका ज्ञान करानेके लिये प्रंथकारने 
“अप्रमत्त सयत भी देवायुका बन्ध करता है” यह वचन दिया है। 
अब इस ५९ प्रकृतियोंमेंसे देवायुका बन्ध विच्छेद होजाने पर 
अपूर्वकरण गुणस्थानवाला जीव पहले संख्यातवें भागमें ५८ प्रकृ- 
तियोंका बन्ध करता है। तदनन्तर निद्रा और प्रचल्ाका बन्ध- 
विच्छेद हो जाने पर संख्यातवें भागके शेष रद्दने तक ५६ प्रक्ृतियों 
का बन्ध करता है। तद्नन्तर देवगति, देवाजुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, 
वैक्रियशरीर, वेक्रियांगोपांग, आहारक शरीर, आहारक आंगोपग, 
तैजसशरीर, कार्मणशरीर; समचतुरखसंस्थान, वर्ण, रस, गन्ध, 
सपशे, अगुरुलघु, उपधात, पराघात, उच्छास, प्रशस्त विह्ययोगति, 
न्नस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, रिथर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
निर्माण और तीर्थंकर इन ३० प्रकृृतियोंका बन्धविच्छेद होजाने 
पर अन्तिम भागमे २६ प्रकृतियोंका बन्ध करता है । 
बाचीसा एशूणं बंधद अटड्डारसंतमनिय्टी । 
सत्तर सुहुमसरागो सायममीहो सजोगि सि॥ ५९ ॥ 

अर्थ-- अनिवृत्तिबादर जीव २२ का और इसके बाद कऋ्रम 
से एक एक कस करते हुए २१९, २०, १५९ और १८ का बन्ध करता 

( १ ) द्वासरईभयकुच्छाविरमे बावीस पुन्वसि ॥ पुंवेयकोहमाइसु 
अबज्ममा णेरु पंच ठाणारि | बारे सहुमे सत्तरस पगतिओो सायमियरेछु ॥* 
पञ्च० सप्त० गा० १४४-१४५। 'नोस सत्तारसेकोधघे ॥' गो० कर्मे० 
सां० १७३ ॥ 


जा 


| असप्ततिकाप्रकरण 


है। सुद्मसम्पराय जीव १७ का वनन्‍्ध करता है | तथा मोहरदहित 
( डपशान्त मोह और क्षीणमोहद ) जीव और सयोगिकेबली एक 
साता प्रकृति का बन्‍्ध करता है । 
विशेषार्थ -- यद्यपि अपू्वेकरणमें २६ से करमका वन्ध नहीं 
होता फिर भी इसके अन्त समयमें द्वास्य, रति, भय और जुगुप्सा 
इन चारका बन्धचिच्छेद होकर अनिवृत्तिकरणके पहले भाग 
का वनन्‍्ध होता है। तथा इसके पहले भागके अन्तमें पुरुष 
वेदका. दूसरे भागके अन्तमें क्रोधसंज्बलनका तीसरे भागके 
अन्तम सानसंब्चलन का, चौथे भागके अन्तमें मायासंड्वलनका 
बन्धविच्छेद हं। जाता है इसलिये दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें 
भागमें ऋमसे इत्षके २१, २०, १९ ओर १८ प्रकृतियोंका बन्ध 
होता दे। वन्‍्ध की अपेक्षा अनिवृत्तिकरणके पांच भाग हैं। 
इसलिये पांचव भागके अन्तमें जब लाभ संज्वलनका वन्धविच्छेद 
होता है तव इस गुणम्थानवाला जीव सृक््मसम्पराय गुएस्थानवाला 
हो जाता है. अतः इसके १७ प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता 
रहना हैं। किन्तु इस गुणास्थानके अन्तसे ज्ञानावरण की पाँच, 
दशुनावरण की चार, अन्तराय की पाँच, यशःकोर्ति और उच्च- 
गोत्र इन सोलह प्रकृतियोंत्ा वन्‍्धविच्छेद हो जाता है, अतः उप- 
शान्तमोद्द, क्षीणमाह और सयागिकेबली जीव एक सावाबेदनीय 
का बन्ध करते हें । किन्तु सयोगिकेबली गणस्थानके अन्तिम 
समयमें साताका भी वन्धविच्छेद हो जाता है इसलिये अयोगि- 
केवली वन्धके कारणोंका अभाव हो जानेसे कर्मंबनन्‍्धसे रहित हैं | 
यद्यपि यह वात उक्त गाथामें नहीं बतलाई तो भी उक्त गाथामें 
जो यह निर्देश किया है कि एक साताका चन्ध मोहरदिंतः और 
संयागिकेबली जीव करते हं? इससे वन्धके मुख्य कारण कपाय 
आर योगका अयोगिकेवली गुणस्थानमें अभाव होनेसे जाना जाता 


ह करा 


गुणस्थानोंमें प्रकृतिबन्ध इईडेइः + 
है कि अयोगीके रंचमात्र भी कर्मका बन्ध नहीं होता | इस प्रकार 
किस गुणस्थानवालेके कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और 
कितनी प्रुकृतियोंका बनन्‍्ध नहीं होता इसका चार गाथाओं द्वारा 
विचार किया । 


अब उक्त कथनका सक्षेपमें ज्ञान करानेके लिये कोषप्ठक 


देते हैं-- 
[५४ ] 
बन्धयोग १२० श्रकृतियाँ 














गुणस्थान हे ; बन्ध । अबन्ध | बंन्धविच्छेद 
डाल ११७ ३ १६ 
सास्वादन १०१ १६ श्र 
मिश्र | ७छ शरद ० 
अविरत सम्यग्दृष्टि ७9 ४३ १० 





देशविरत ; ६७ ३ 
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ः । अबन्ध | बन्धविच्छेद 
प्रमत्तविरत । ४७ ्‌ 
न्‍इलवार-पथपसावभाहडरस ला माह ०थए#ककापन्‍न्‍ कारक. || ााइलाााा॥ाााआाआआ अारभवदाताभ्यापा2क&, >> कर अ्पपान्‍ सनक अाहनो 
श्रप्रमत्तविरत । । ६२ १ 
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मद सम्पराय 





उपशान्तमो हद 


क्षीणमोह 








| क्परआप्ानातक भाव. 


॥ सयोगिकेवली 





अशोगिक्रेव्रकी 





गति आदिें प्रकतिसद्भावनाकी सूचना ३३५६ 


एंसो उ बंधसामिचओथो गइयाहएसु वि तहेव-। 
ओहाओ साहिज्जा जत्थ जहा पगडिसब्भावों ॥ ६० ॥ 
अर्थ--यहाँ तक ओघसे बन्धस्वामित्वका कथन किया | गति 


आदिक मार्गशाओंमें भी जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हो 
तदनुसार वहाँ सी ओघके समान बन्धस्वामित्वका कथन करना 
चाहिये | 

(5 

विशेषाथ--पिछली चार गाथाओंमें किस ग़ुशस्थानवाला 
कितनी प्रकृतियोंका बन्ध करता है और कितनी प्रकृतियोंका बन्ध 
नहीं करता इसका विधि और निषेध द्वारा कथन किया है। इससे 
यद्यपि ओघसे बन्ध स्वामित्वका ज्ञान हो जाता है फिर भी गति 
आदि मार्गणाओंमें कहां कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और 
कितनी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता इसका ज्ञान होना शेष रह 
जाता है। अ्न्थकारने इसके लिये इतनी ही सूचना की है कि जहाँ 
जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता हो। इसका विचार करके ओघके 
समान सागंणास्थानोमें भी बन्धस्वामित्वकका कथन कर खेना 
चाहिये। सो इस सूचनाके अनु धार यह आवश्यक हो जाता है कि 
यहाँ मार्गेशास्थानोंमें सी वन्‍्धका बिचार क्रिया जाय। किन्तु 
तीसरे करे ग्रन्थमें इसका विस्तार से विचार किया है। जिज्ञासु 
जन उसे वहाँसे जान सकते हैं अतः: यहाँ इसका विचार नहीं 
किया जाता | गाथामें जो ओघ पद्‌ आया है वह सासान्यका 
पर्यायवाची है और इससे स्पष्टतः गुणस्थात्र की सूचना मिलती 
है क्योंकि सर्वेत्रथम ग़ुणस्थानोंमें ही बन्धर्वामित्वका विचार 
कर आये हैं । - 

अब किस गतिसें कितनी प्रकृतियोंकी सत्ता द्वोती 'है इसका 
कथन करनेके लिये आगे की गाथा कहते हैं । 


4) 
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#' 


रे 


ता ल्‍्क 


तित्थगर देव निरयाउगं च तिसु तिस्ु गईसु वोड्धव्य॑ | 
अवसेसा पयडीओ हव॑ंति सब्बासु वि सईस ॥६२॥ 


अर्थ - तीर्थकर नाम कर्म, देवायु और नरकायु इनकी सत्ता 
तीन तीन गतियोंमें ही होती है । तथा इनके अतिरिक्त शेप सच 
प्रकृतियोंकी सत्ता सभी गतियोंमें होती हैं । 
विशेषार्थ--देवायुका वन्ध तो तोर्थकर प्रक्ृतिके वन्धके पहले 
भी होता है ओर पीछे भी होता है किन्तु नरकायुके सम्वन्धमें 
यह नियम है कि जिस मनुष्यने नरकायुक्रा वन्‍्ध कर लिया 
है वह सम्यग्दष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृतिका भी वन्‍्ध कर सकता 
है। इसी प्रकार तीर्थंकरकी सत्ता वाले देव और नारकी 
नियमसे भजुष्यायुका ही वन्ध करते हैं यह भी नियम है अतः 
तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता तिर्बंचगतिको छोड़कर शेप तीन गतियोंमे 
ही पाई जाती है। इसी प्रकार नारकी देवायुका और देव नरका- 
थओुका वन्‍्ध नहीं करते ऐसा नियम है अत: दृवायुकी सत्ता नरकगति 
को छोड़ कर शेप तीन गतियोंसें पाई जानी है और नरकायुकी 
सत्ता देवगति को छोड़कर शेप तीन गतियोंमें पाई जाती है यह 
सिद्ध हुआ । तथा इससे यह भी निष्कर्ष निकल आता हैं कि इन 
नीन प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेप सब श्रकृतियोंकी सन्ता सब गतियों 
में होती है। इस गाधाके उक्त कथन का तातये यह है कि नाना 
जीवॉकी अपेज्ञा नरकगतिमें देवायुके बिना १४७ की सत्ता दोती 
है। तिय॑चगतिमें तीथ्थकर प्रकृतिके विना १४७ की सा होती 
है। मनुष्यगतिमें १४८ की ही सत्ता होती है और देवगतिमें 
नरकायुकरे-विना १५७ की सत्ता हांती है । 
अत्र उपशमश्रेणि का कथन करते हैं- ४. 


मे नर 


रु 


उपशमनाका विचार -ढ 


पृढमकसायचउक्क॑दंसणतिग सत्तगा वि उबसंता | 
अविरतसम्मताओ जाव नियट्टि त्ति नायव्वा॥ ६२ ॥ 


अथ्थ--प्रथम कपायकी चौकड़ी और तीन दशेनमोहनीय 
ये सात प्रकृतियाँ अविरत सम्यग्हप्टिसे लेकर अपूर्बकरणं तक 
नियमसे उपशान्त हो जाती हैं। तात्पये यह है कि अपूर्वकरणको 
छोड़कर शेप उपयुक्त गुणस्थावाले जीव इनका यथायोग्य उपशम 
करते हैं किन्तु अपूर्वकरणमें ये नियमसे उपशान्त ही प्राप्त 
होती हैं ॥ 

विशेषार्थ -- श्रेणियाँ दो हैं. उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणि । 
लउपशसश्रेणिमें जीव चारित्र सोहनीय कर्मका उपशम करता है 
ओर क्षपकश्नेणिमें जीव चारित्रमोहनीय और यथासम्भव अन्य 
* क्रमेंका क्षय करता है। इनमेंसे जब जीव उपशमश्रेणिको प्राप्त 
करता है तब पहले अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम करता है। 
तदनन्तर द्शेनमोहनीयकी तीन प्रक्ृतियोंका उपशम करके उपशम- 
श्रेणिके योग्य होता है। यहाँ ग्रन्थकारने इस गाथामें उक्त सात 
प्रकृतियोंके उपशम करनेका निर्देश करते हुए पहले अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कके उपशम करनेकी सूचना की है. अतः पहले इसीका विचे- 
चन किया जाता है-- | 


जिसके चार मनोयोंग, चार वचनयोग और आओदारिक काय- 
योग इनमेंसे कोई एक योग हो, जो पीत, पद्म ओर शुक्ल इनमेंसे 
किसी एक लेश्यावाला हो, जो साकार उपयोगवाला हो, जिसके 
आयु कमेके विना सत्तामें. स्थित शेष सात कर्मोकी स्थिति अन्तः 
कोड़ाकोड़ी सागरके भीतर हो, जिसकी चित्तवृत्ति अंतमु हते पहलेसे 
उत्तरोत्तर. निरमे्र हो, जो परावतेमान अशुभ ग्रकृतियोंको छोड़कर 
२२ 


३३८ सप्रतिकाग्रकरण 


का प्रकतियोंका ही वन्‍्ध करने लगा हो, जिसने अशुभ प्रक्ृतियोंके ' 
सत्ामें स्थित चह॒ःस्थानी अल॒भागको हिंस्थानी कर लिया हो, 
जिसने शुभ प्रकृृतियोंके सत्तामें स्थित हिस्थानी अनुुभागको चतुः- 
स्थानी कर लिया हो और 2 एक स्थितिवन्धके पूर्ण होने पर 
अन्य स्थितिवन्धको पूर्व पूवे स्थितिवन्धकी अपेक्षा उत्तरोत्तर पल्‍्यके 
सख्यातवें भाग कम बाँवने लगा हो ऐसा अविरतसम्यन्दृष्टि, देश- 
विरत, अ्रमत्तविरत या अप्रमत्तविरत जीव द्वी अनन्ताजुवन्धी 
व्वतुष्ककों उपशमाता है । जिसके लिये यह जीव यथाग्रवृत्तकरण, 
अपवेकरण और अनिवृत्तिकरण नामके तीन करण करता है। 
जिसके ऊपर वतलाये अनुसार तीन भेद हैं । यथोग्रवृत्तकरणांमें 
करणके पहलेके समान अवस्था वनी रहती है अतः इसे यथाग्रवृत्त- 
करण कहते हैं।इसका 'दूसरा नाम पूवप्रचनत्त करण भी है। 

अपूर्वेकरणमें स्थितिवन्‍्ध आदि बहुतसी क्रियायें होने लगती हैं ५ 
इसलिये इसे अपूर्वकरण कहते हैं। और अनिवृत्तिकरणमें समान 
कालवालोंकी विशुद्धि समान द्ोती है इसलिये इसे अनिवृत्तिकरण 
कहते हैं | अब इसी विपयको विशेष स्पष्टीकरणके साथ 

चतताते हँ--- 

यथाम्रवृत्त करणमें प्रत्येक समय उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
विशुद्धि होती है। और शुभ श्रकृतियोंका बन्धः आदि पू्ववत्‌ 
चालू रहता दे । किन्तु स्थितिधात, रसघात, गुणभेणी और गुण- 
संक्रम नहीं होता क्‍यों कि यहाँ इनके थोग्य विशुद्धि नहीं पाई 
जाती | तथा नाना जीवॉंकी अपेक्षा इस करणमें प्रति समय 
असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं जो छद्द स्थान पतित होते 
दे । दानि और बृद्धिकी अपेक्षा ये छह स्थान दो प्रकारके हैं । 


(१ ) दिगम्बर परम्परामें अथःप्रवत्तकरण संज्ञा मिलती दे । 


अनन्तानुबन्धीकी उपशमना हे! 


३० ब.7 


अनन्त भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यातभागहानि, 
संख्यातगुण दवानि, असंख्यात गुणद्ानि और अनन्तगुणद्ानि ये 
हानिरूप छह स्थान हैं। तथा अनन्त भागवृद्धि, असंख्यात भाग- 
बुद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि 
और अनन्तगण वृद्धि ये वृद्धिरूप छह स्थान हैं । आशय यह है 
कि जब हम एक जीवकी अपेक्षा 'विचार करते हैं तब पहले 
समयके परिणामोंसे दूसरे समयके परिणाम अनन्तगुणी विशु- 
ड्विको लिये हुए प्राप्त होते हैं इधथांदि । और जब नाना जीवोंकी 
अपेक्षा विचार करते हैं तत्त एक समयवर्ती नाना जीवोंके परि- 
णाम छुह स्थान पतित प्राप्त होते हैं | तथा यथाम्रजत्तकरणके पहले 
समयसें नाना जीवोंकी अपेक्षा जितने परिणाम होते है, उनसे 
दूसरे. ससयमें विशेष अधिक होते हैं | दूसरे, समयसे तीसरे 


समयमें और तीसरे समयसे चोथे समयमें इसी प्रकार अन्त तक ' 


पवशेष अधिक विशेष अधिक परिणाम होते हैं। इसमें भो 
पहले समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे थाड़ी होती है | इससे दूसरे 
समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। इससे तीसरे 
समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्वगुणी होती है। इस प्रकार यथा- 
अवृत्त करणके संख्यातवें भागके प्राप्त होने तक यही क्रम चालू 
रहता है। पर यहाँ जो जघन्य विशुद्धि प्राप्त होती है उप्तसे पहले 
समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगणी होती है। तद्ननतर पहले 
समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे यथाप्रवृत्तकरणके संख्यातव॑ भागके 
अगले समयकी ज़घन्य विशुद्धि अनन्तगणी होती है। पुन 

इससे दूसरे समयकी उत्क्ष्ट विशुद्धि अनन्तगणी होती है। पुन 

इससे यथाम्रवृत्त करणके सख्यातर्वें भागके आगे दूसरे समयकी 
जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। इस प्रकार यथाग्रवृत्त करणके 
अन्तिम समयमें जघन्य विशुद्धिस्थानके प्राप्त होने तक ऊपर और 


कक अल 
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नीचे एक एक विशुद्धि स्थानको अनन्तगुणा करते जाना चाहिये | 
पर इसके आगे जितने उस्क्ष्ट विशुद्धिस्थान शेष रह गये हैं केवल 
उन्हें उत्तरोत्तर अनन्तगुणा करना चाहिये । इस प्रकार अन्तमुंहूते 
कालमें यथाप्रवृत्त करणकाी समाप्त करके दूसरा अपूर्वकरण होता 
है इसमें श्रति समय असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते दें जो 
प्रति समय छट् स्थान पतित होते हैं। इसमें भी पहले समयमें 
जचन्य विशुद्धि सबसे थोड़ी ढोती दे जो यथाग्रवृत्त करणुके अन्तिम 
समयमें कही गई उत्क्८ विशुद्धिसे अनन्तगुणी होती है। पुनः 
इससे पहले समयमें ही उत्क्ट्ट विशुद्धि अनन्तगुणी द्ोती है । 
तदनन्वर इससे दूसरे समयमे जथन्य विशुद्धि अनन्तयुणी द्वोती 
है। पुनः इससे दूसरे समयमें उत्क्ट्ट विशुद्धि अनन्तगुणी दोती 
है | इस प्रकार अपूर्वकरणका अन्तिम समय प्राप्त होने तक प्रत्येक 
समयमें उत्तरोत्तर इसी प्रकार कथन करना चाहिये । तथा इसके 
पहले समयमें द्वी स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि, गुशसंक्रम और 
अपूर्व स्थिति वनन्‍्ध ये पांच का्ये एक साथ हो जाते हैं । 
स्थितिघातमें सत्तामें स्थित म्थितिके अग्रमागसे अधिकसे 
अधिक सैकड़ों सागर प्रमाण ओर कमसे कम पल्यके संख्यातवे 
भागप्रमाण स्थितिखण्डका अन्तमुहते कालके द्वारा घात किया 
जाता हैं। यहाँ जिस स्थितिक्ना आगे चल कर घात नहीं होगा 
उसमें प्रति समय दल्तिकोंका निक्षेप किया जाता है ओर इस प्रकार 
एक अन्तमुंहर्त कालके भीतर उस म्थितिखण्डका घात हो जाता 
है । तदनन्तर इसके नीचेके दूसरे पल्यके सख्यातवें भागप्रमाण 
स्थितिखण्डका उक्त प्रकारस घात किया जाता हे। इस प्रकार 
अपूर्त करणुके कालमें उक्त क्रससे हजारों स्थितिखण्डोंका घात 
होता है जिससे पहले समयकी स्थितिस अन्तके समयकी स्थिति 
संख्यातगुणी द्वीन रद्द जाती दै। 


अलनन्‍्तानुबन्धीकी उपशमन, ३४१ 


रसघातमें अशुभ प्रकृतियोंका सत्तामें स्थित जं। अनुभाग है 
'डसके अननन्‍्तवें भाग प्रसाण अनुभाग को छोड़ कर शेषका अन्त- 
' मुंहृतेकालके द्वारा घात किया जाता है। तदनन्तर जो अनन्तवाँ 
भाग अनुभाग शेष बचा था उसके अनन्तवें भागको छोड़ कर 
शेषका -अन्तमुंहते कालके द्वारा घात किया जाता है। इस 
प्रकार एक एक स्थितिखण्डके उत्कीरण कालके भीतर हजारों अनु- 
भागखण्ड खपा दिये जाते है । 
गुणश्रेणिमें अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अन्‍्तमुहते प्रमाण 
स्थितिको छोड़कर ऊपरकी स्थितिवाले दलि+मेसे प्रति समय कुछ 
दलिक लेकर उद्यप्नलिके ऊपरकी अन्तसुंहते प्रमाण स्थितिमे उनका 
निक्षेर किया जाता है। क्रम यह है कि पहले समयमें जो दलिक 
अहण किये जाते है उनमेंसे सबसे कम दलिक उदयावल्िके ऊपर 
पहले समयमें स्थापित किये ज़ाते है। इनसे असंख्यातगुण दलिक 
दूसरे समयमें स्थापित किये जाते हैं | इनसे असंख्यातगुण दलिक 
तीसरे समयमे स्थापित किये जाते हैं । इस प्रकार अन्तमुंहतेकाल 
के अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणें असख्यातगुणे 
दल्षिकोंका निक्षेप किया जाता है। यह प्रथम समयमें ग्रहण किये 
गये दलिकोंकी निक्षेपविधि है। दूसरे आदि समयोंमें जो दलिक 
प्रहण किये जाते है उनका निक्षेप भी इसी प्रकार होता है। किल्तु 
इतनो विशेषता है कि ' गुशश्रेणिकी रचनाके पहले समयमे जो 
दुलिक अहण किये जाते है वे सबसे थोड़े होते है । दूसरे समयसें 
जो दलिक अ्रहण किये जाते हैं वे इनसे असंख्यातगुणे होते है । 
'इसी प्रकार गुणभ्रेणि करणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक ठृत्ती- 
यादि समयोंमें जो दलिक भ्रहण किये जाते हैं वे उत्तरोत्तर अस- 
'ख्यातगुणे होते है। यहाँ इतनी विशेषता और है कि अपूचेकरण 
ओर अनिवृत्तिकरणका काल जिस प्रकार उत्तरोत्तर ध्यतीत होता 
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जाता है तदनुसार गुणश्रेणिके दलिकोंका निक्षेप अन्तमुंहूर्तके उत्त- 
रोत्तर शेष बचे हुए समयोंमें होता है अन्तमुहर्तते ऊपरके समयोंमें 
नहीं होता। उदाहरणार्थ--मान लो गुणश्रेणिके अन्तमुहर्तका प्रमाण 
पचास समय है और अपूर्रोकरण तथा अनिवृत्तिकरण इन दोनोंके 
कालका प्रणाम चालीस समय है। अब जो जीब अपूर्वकरणके 
पहले समयमें गुशश्रेशिकी रचना करता है वह गुणश्रेणीके सब 
समयोंमें दलिकोंका निक्षेप करता है। तथा दूसरे समयमें उनचास 
समयोंमें दलिकोंका निक्षेप करता है। इस प्रकार जैसे जैसे अपूर्च- 
करणका काल व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे दलिकॉका निक्षेप 
कमती कमती समयोंमें होता जाता है । 
गुणसंक्रम ग्रदेशसंक्रका एक भेद है। इसमें प्रति समय 
उत्तरोत्तर असंख्यात गुर्ित क्रमसे अवध्यमान अनन्तानुवन्धी 
आदि अशुभ प्रक्ृतियोंके कर्म दलिकॉोंका उस समय वंधनेवाली'ः 
सजातीय ग्रकृतियोमें सक्रमण होता है। यह्‌ क्रिया अपूर्च+ रणके 
पहले समयसे द्वी प्रारम्भ हो जाती है। 
तथा अंपूर्वकरणके पहले समयसे ही जो स्थितिवन्ध होता है 
चह्द अपूर्व अर्थात्‌ इसके पहले दोनेवाले स्थितिवन्धसे बहुत थोढ़ा 
होता है। इसके सम्बन्ध्में यह नियम है कि स्थितिवन्‍्ध और 
स्थितिघात इन दोनोंका आरम्भ भी एक साथ होता है और इनकी 
समाप्ति भी एक साथ होती है इस प्रकार इन पाँच कार्योका प्रारम्भ 
अपूर्वेकरणमें एक साथ होता है । ५ 
अपूर्वकरणके समाप्त होने पर अनिन्ृत्तिकरण होता- 
है। इसमें प्रविष्ट हुए जीवॉके जिस प्रकार शरीरके आकार 
आदियें फरक दिखाई देता है उस प्रकार उनके परिणामोंमें फरक 
नहीं होता। अर्थात्‌ समान समयवाले एक साथमें चढ़े हुए 
जीवॉंके परिणाम समान ही द्वोते हैं। और भिन्न समयवाले 
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जीवोंके परिणाम सर्वथा भिन्न ही होते हैं। तात्पये यह है कि 
अनिवृत्तिकरणके पहले समयमें जो जीव हैं, थे और होंगे 
उन सबके परिणाम एक से ही होते है | दूसरे समयमें जो जीव 
है, थे और होंगे उनके भी परिणाम एकसे ही होते हैं। इसी प्रकार 
ठतीयादि समयोंमें भी समझना चाहिये। अनिवृत्तिकरणके इस- 
लिये जितने समय है उतने ही इसके परिणाम होते हैं न्यूनाधिक 
नहीं । किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके प्रथमादि समयोंमें जो 
विशुद्धि होती है द्वितीयादि समयोंमें बह उत्तरोक्तर अनंतगुणी होती 
है । अपूर्गकरणके स्थितिघात आदि पांचों काये अनिइृत्तिकरणमें 
भी चालू रहते हैं। इसके अन्तसुंहूर्ते कालमेंसे संख्यात भागोंके बीत 
जाने पर जब एक भाग शेष रहता है तव अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
एक आवलिप्रमाण नीचेके निपेकोंको छोड़ कर अन्‍्तमहूत्त प्रमाण 
निपेकोंका अन्तरकरण किया जाता है। इस क्रियाके करनेमें न्यू- 
तन स्थितिबन्ध के कालके बराबर समय लगता है। एक आवि 
या अन्तमु ह॒ते प्रमाण नीचेकी और ऊपर की स्थितिको छोड़कर 
मध्यमेंसे अन्तमु हूते प्रमाए दज्निकोंकी उठाकर उनका वँधनेवाली 
अन्य सजातीय प्रकृतियोमें प्रक्ञेप करमेका नाम अन्तरकरण है । 
यदि उदयवाली प्रकृतियोका अन्तरकरण किया जाता है तो उनकी 
स्थिति अन्तमुंहू्त प्रमाण छोड़ दी जाती है ओर यदि अनुदयवाली 
प्रकृतियोंका अन्तरकरण किया जाता है तो उनकी नीचेकी स्थिति 
आवशलिप्रमाण छोड़ दी जाती है | चू'कि यहां अनन्तानुबन्धी चतु- 
प्कका अन्तर करण करना है। किन्तु उसका चोथे आदि गुण- 
स्थानोंमें उदय नहों होता इसलिये इसके नीचेके आवलि प्रमाण 
दुलिकोंको छोड़कर ऊपरके अन्‍्तमु हू्ते प्रमाण दलिकोंका अन्तर- 
करण किया जाता है। अन्तरकरणमें अन्तरका अथे व्यवधान 
ओर करणका अर्थ क्रिया है। तदनुसार जिन प्रकृतियोंका अन्तर- 
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करण किया जाता हैं उनके दलिकोंकी लड़ीकों मध्यसे भंग कर 
दिया जाता है। इससे दलिकोंकी तीन अबस्थाएँ हो जाती हैँ--- 
अथम स्थिति, सान्तर स्थिति ओर उपरितन यथा द्वितीय स्थिति । 
प्रथम स्थितिका प्रमाण एछह आव्लि या एक अन्‍्तर्महते होता है । 
इसके वाद सान्तर स्थिति प्राप्त होती है। यह दलिकोंसे शुन्य अवस्था 
है। इसका भी प्रमाण अन्तमेहतें है। इसके वाद द्वितीय स्थिति 
प्राप्त होती हैं। इसका प्रमाण दल्तिकोंकी शेप स्थिति है। अन्तर- 
करण करनेके पहले दलिकोंकी लड़ी ०००००००००००००००० इस 
प्रकार अविच्छिन्न रहती है। किन्तु अन्तरकरण कर लेन पर उसकी 
आवस्था ००००० ००००००००० इस प्रकार हो जाती हैं। यहाँ 
मध्यमें जो शून्य स्थान दिखाई देता है वहाँ के कुछ दलिकोका यथा 
सम्भव वँधनेवाली अन्य सजातीय ग्रकृृतियोमें मिला दिया जाता 
हैं। इस अन्तरस्थान से नीचेकी म्थितिकों प्रथम स्थिति 
ओर ऊपरकी स्थितिको ह्वितीय स्थिति कहते हँ। उदयवाली 
प्रकरतियोंके अन्तर करगा कर नेक्रा काल और प्रथम स्थितिका प्रमाण 
समान होता हें। किन्तु अनुदयवाली प्रकृतियॉकी प्रथम स्थितिके 
अमाणसे अन्तरकरण करनका काल वहुत बड़ा होता है। अन्तर- 
करण क्रियाके चालू रहते हुए उदयवाल्ी प्रकृतियोंकी प्रथम 
स्थितिका एक एक दल्तिक उदयमे आकर निर्जीण होता जाता हे 
ओर अनुदयवाली प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिके एक एक दलिकका 
डदथमें आनेवाली सजातीय प्रकृतियोंमें स्तिवुक संक्रमणके द्वारा 
संक्रम होता रहता है । प्रकृतमें अनन्तानुवन्धीके उपशमका अधि- 
कार हू, किन्तु यहां इसका उदय नही है अतः इसके प्रथम स्थिति- 
यत पत्येक दल्तिकका भी स्तिबुक संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतियोंमें 
संक्रमण दाता रहता है । इस प्रकार अन्तरकरणके हो जाने पर 
दूसरे समयमें अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी ट्वितोय स्थितिवाले दलि- 
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कोंका उपशम किया जाता है, पहले समयमें थोड़े दलिकोंका ., 
डपशम किया जाता है। दूसरे समयमें उससे असंख्वातगणे 
दुलिकॉंका उपशम किया जाता है। तीसरे समयमें इससे भी 
असंख्यावगण दलिकोंका उपशम किया जाता है अनन्‍्तमु हते 
कालतक इसी प्रकार असंख्यातगणे असंख्यातगण दलिकोंका प्रति 
समय उपशम किया जाता है । इतने समयमे समस्त अनंतानुबन्धी 
तुष्कका उपशम हो जाता है । जिस प्रकार धूलिको पानीसे सींच 
सीच कर दुरमटसे कूट देने पर वह जम जाती है उसी प्रकार 
कमेरज भी विशुद्धिरूपी जल से सींच सींच कर अनिवृत्तिकरण- 
रूपी दुस्मटके द्वारा कूट दिये जाने पर संक्रमण, उदय, उदीरणा 
निधक्ति और निकाचनाके आयोग्य हो जाती है। इसे ही अन- 
न्तानुवन्धीका उपशम कहते हैं । 
किन्तु अन्य आचार्योका मत है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
उपशम न होकर विसंयोजना ही होती है। विसंयोजना क्षपणाका 
दूसरा नाम है। किन्तु विसंयोजना ओर क्षपणामे केवल इतना 
अन्तर है कि जिन प्रकृतियोंकी विंसंयोजना होती है उनकी 
पुनः सत्ता प्राप्त हो जाती है। किन्तु जिन भप्रकृतियोंकी क्षपणा 
९ कमप्रकृतिमें अनन्तानुबन्धीकी उपशमनाका स्पष्ट निषेध किया है | 
वहाँ वतलाया है क्लि चोथे, पाँचवें ओर छठे ग्र॒णस्थानवर्ती यथायोग्य चारों 
गतिके पर्याप्त जीव तीन करणोंके द्वारा अनमन्तानुबन्धी चतुष्छका विसंयोजन 
करते हैं : किन्तु विसयोजन करते सभय न तो अन्तरकरण होता है और 
* न अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशप्त ही होता है-- 
चडगइया पञ्चत्ता तिन्नि त्रि संयोजणा वियोज॑ति । 
करणेदिं तीहिं सहिया नंतरक्वरणं उवसमो वा ॥* 


- दिगम्बर परम्परार्मे कम्रययाहुड, उसको चूरणि, षट्खंडागम और लब्धि 


(2:00: सप्नतिकाप्रकरण 


होती है उनकी पुनः सत्ता नहीं प्राप्त होती। अनन्तानुवन्धीकी 
विसंयोजना अविरत सम्यग्दप्टि गणास्थानसे लेकर अग्रमत्त 
संयत गशुस्थान तक किसी एक गणस्थानमें होती है। चौथे 
गणस्थानमें चारों गतिके जीव अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना 
करते हैं। पाँचवें गणस्थानमें तियेच और मनुष्य अनन्ता- 
नुवन्धीकी विसंयोजना करते हैं | तथा छठे और सातवें 
गशस्थानमें मनुष्य ही अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करते हैँ । 
इसके लिये भी पहलेके समान तीन करण किये जाते हैं । इतनी 
विशेषता है कि विसंयोजनाके लिये अन्तरकरणकी आवश्यकता 
नहीं होती | किन्तु आवल्ति प्रमाण दलिकोंकी छोड़कर ऊपरके सब 
दल्तिकोंका अन्य सजातीय प्रकृृतिरूपसे संक्रमण करके विनाश कर 
दिया जाता है और आवलि प्रमाण दलिकोंका वेद्यमान प्रकृतियों 
में सक्रमण करके उनका विनाश कर दिया जाता है । 

इस प्रकार अनन्ताजुन्बीकी डप्शमना और विसंयोजनाका 
विचार करके अब दशनमोहनीयकी दीन प्रकृृतियोंकी उपशमनाका 
विचार करते हैँं। इस विपयमें यह नियम है कि मिथ्यात्वका 
डपशस तो मिथ्याहृष्टि और सम्यग्दष्टि जीब करते हैं किन्तु 








सारमें भी अव्न्तानुवन्धीके विसंयोजनवाले मतका द्वी उल्लेख मिलता 
है। इतना दी नहीं किन्तु कर्मप्रकृतिके समान कप्रायपाहुडकी चूरिंमें भी 

अनन्तानुवन्धीके उपशमका रपट निषेघ किया है। दाँ दिसम्बर परम्परामें 
प्रचलित सप्ततिक्रामें मी उपशमवाला मत पाया जाता है। ओर गोम्भप्सार 
कर्मकाण्डसे इस बातक अवश्य पता लगता है कि वे अनन्तानुन्धीके उपशम- 
चाले मतसे पारचित ये । 


१- दिगम्बर परम्परा के सभी कार्मिक प्रन्थोर्मे इस विपयर्म जो निर्देश 
किया है उसका भाव यह है कि मिथ्यादृष्टि एक मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व और 
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सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वका उपशम वेद्कसम्यग्दष्टि जीव ही 
करते हैं। इसमें भी चारों गतिका मिथ्यादष्टि जीव जब प्रथम 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है. तब मिथ्यात्वका उपशम करता है। 
मिथ्यात्वके उपशम करनेकी विधि पूर्ववत्‌ है। किन्तु इतनी विशे- 
षता है कि इसके अपूर्वकरणमें गुणसंक्रम नहीं होता किन्तु 
स्थि तिघात, रसघांत, स्थितिबन्ध और गुणश्रेणि होती है। 
मिथ्यादृष्टिके नियमसे मिथ्यात्वका उदय होता है इसलिये इसके 
गुणभ्र शिकी रचना उद्यसमयसे लेकर होती है। अपूर्गकरणके 
बाद अनिवृत्तिकरणमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये। किन्तु 
इसके संख्यात भागोंके बीत जाने पर जब एक भाग शेप रह * 
जाता है तब मिथ्यात्वके अन्तमुंतेप्रमाण नीचेके निषेकोंको छोड़- 
कर इससे कुछ अधिक अन्‍्तसुहूते प्रमाण ऊपरके निषेकोंका अन्तर- 
करण किया जाता है। इस क्रियामें न्‍्यूतन स्थितिबन्धके समान 
अन्तमु हते काल लगता है। यहाँ जिन दलिकोंका अन्तरकरण 
किया जाता है उनमेंसे कुछ को प्रथम स्थितिमें ओर कुछ को 
द्वितीय स्थितिमें डाल दिया जाता है, क्योंकि भिथ्यादष्टिके 
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सम्यग्सिथ्यात्व इन दोनोंका या सिथ्यात्व सम्यग्सिथ्यात्व और सम्यकृप्रकृति 
इन तीनोंका तथा सम्यर्धष्टि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय तौनोंका 
उपशम करता है | जो जीव सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें जाकर वेदक 
काल को उल्लघनकर जाता है वह यदि सम्यक्त्त की उद्दलना द्वोने के काले 
दी उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो उसके तीनों का उपशम होता है । 
जो जीव सम्यक्त्वकी उद्बलना के वाद सम्यम्मिथ्यात्व को उद्ब॒लना दोते 
खमय ग्रदि उपशमसभ्यकत्वको प्राप्त करता है तो उसके मिथ्यात और 
सम्यम्मिथ्यात्व इन दो का उपशम द्वोता है और जो मोहनौयकी छुब्बीस 
प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि होता दै उसके एक मिथ्यात्व का ही 
उपशम होता दै । 
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उमेथ्यात्वका परप्रकृति रूपसे संक्रमण नहीं होता। इसके प्रथम 
स्थितिमं एक आवल्िप्रमाण काल शेप रहने तक प्रथम त्थितिके 
दलिकोंकी उदीरणा होती है किन्तु छितीय म्थितिके दलिकोंकी 
डउदीरणा प्रथम स्थितिमें दो आवलि प्रमाण काल शेष रहने तक 
ही होती है। यहाँ ट्वितीय स्थितिके ढलिकों की उदीरणाकोा 
आगाल कहते हैं| इस प्रकार यह जीव प्रथम स्थितिका 
चेदन करता हुआ जब प्रथम स्थितिके अन्तिम स्थानस्थिति 
दलिकका वेदन करता है तव वह अन्तरकरणु के ऊपर द्वितीय 
स्थितिमें स्थित मिथ्यात्वके दुलिकोंको अनुभागके अनुसार 
'तीन भागोंमें विमक्त कर देता है। इनमेंसे सबसे विशुद्ध भागको 
सम्यक्त्व कहते हैं । अध विशुद्ध भागको सम्यम्मिथ्यात्व कहते 
हैं ओर सबसे अविशुद्ध भागको मिथ्यात्व कहते देँ.। यहाँ प्रथम 
स्थिंतिके समाप्त होने पर मिथ्यात्वके दत्तिकका उदय नहीं होनेसे 
आपशमिक सम्यक्त्व ग्राप्त होता है। 
किन्तु इस सम्यक्त्वस जीव उपशमश्रेणि पर न चढ़कर हिती- 
योपशससम्यक्त्वसे चढ़ता है। जो वेदकसम्यस्दष्टि जीव अनन्ता- 
चुवन्धी कपाय और तीन दर्शनमोहनीयका उपशम करके उपशम 
सम्तक्त्वका प्राप्त होता है उसे हितीयोपशम सम्यक्त्व कहते है । 
इनमेंसे अनन्तानुन्धीके उपशम होनका कथन तो पहले कर आये 
हैं अब यहाँ दर्शन मोहनीयके उपशम होनेकी विधि को संक्षेपमें 
वतलाते हैं। जो वेदक सम्यहर्गट्टे जीव संयम विद्यमान है चह 
दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका उपशम करता है। इसके यथा- 
अवृत्त आदि तीन करण पहले के समान जानना चाहिये। किन्तु 
अनिवृत्तिकरणके संख्यात भागोके बीत जाने पर अन्तरकरण करते 
समय सम्यक्त्वकी श्रथम स्थिति अन्त हते प्रमाण स्थापित की 
जाती है, क्योंफ़ि यह वेद्यमान प्रकृति है। तथा सम्यग्मिथ्यात्व 
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आर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति आवलि प्रमाण स्थापित की जाती है, 
क्योंकि वेदकसम्यन्दृष्टिके इन दोनोंका उदय नहीं होता। यहाँ 
इन तीनोंगप्रकृतियोंके जिन दलिकोंका अन्तरकरण किया जाता है 
उनका निज्षेप सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें होता है । इसी प्रकार 
इस जीवके मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी प्रथम स्थिति 
दलिकका सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके दलिकर्मं स्तिबुक संक्रमके 
द्वारा संक्रमण होता रहता है। ओर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिका 
प्रत्येक दज्ििक उदयमें आ आकर निर्जीण होता रहता है| इस 
प्रकार इसके सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके क्षीण हो जाने प्र 
द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। 

इस प्रकार ट्वितीयोपशमको प्राप्त करके चारित्र मोहनीयका 
उपशम करनेके लिये पुनः यथाप्रवृत्त आदि तीन करण करता 
* है। करणोंका स्वरूप तो पूर्गवत्‌ ही है। किन्तु यहाँ इतनी 
विशेषता है कि यथामप्रवृत्त करण अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें 
होता है अपूर्वेकरण अपूर्वकरण गुणस्थानमे होता है। और 
अनिवृत्तिकरण अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें होता है । यहाँ 
भी अपूर्गकरण और अनिवृत्तिकरणमें स्थितिघात आदि पहले- 
के समान होते है। किन्तु इतनी विशेषता है कि चौथेसे 
लेकर सातवें गुशस्थान तक जो अपूर्गकरण और अनिवृत्तिकरण 
होते हैं उनमें उसी प्रकृतिका गुशसंक्रम होता है जिसके सम्बन्धमे 
वे परिणाम होते हैं। किन्तु अपू्वकरणमें नहीं वेंधनेवाली संपूर्ण 
अशुभ प्रकृतियोंका गुणसंक्रम होता है। अपू्करणके कालमेंसे 
संख्यातवों भाग वीत जाने पर निद्रा और प्रचत्ञा इन दो प्रकृतियों 
की बन्धव्युच्छित्ति होती है। इसके बाद जब, हज़ारों स्थिति 
खण्डोंका घात द्वो लेता है तब अपूर्यकरण का संख्तात बहुभाग 
काल व्यतीत होता है और एक भाग शेष रहता है। इस बीचसमें 
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देवगति, देवाजुपूर्ची, पंचेन्द्रियजञाति, वैक्रियशरीर, आद्वारकशरीर, 
जसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरख्र संस्थान, वैक्रिय आंगोपांग, 
आहारक आंगोपांग वंर्णादिक चार, अगुरुलघु, उपधात, पराघात, 
“च्यास, न्रस, बादर, पर्याप्त, अत्येक, प्रशस्तविहायोगति, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीथैकर इन 
तीस नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। तदनन्तर 
स्थितिखण्डप्रथक्त्वके जाने पर अपूर्णकरणऊा अन्तिम समय प्राप्त 
होता है। इसमें हास्य, रति, भग्र और जुग॒प्साकी बन्धव्युच्छित्ति, 
छद्द नोकपायों की उद्यव्युच्छित्ति तथा सब कर्मोकी देशोपशमना, 
निधत्ति और निकाचना करणोंकी व्युच्छित्ति होती है। इसके 
बाद अनिवृत्तिकरण गुणश्थानमें प्रवेश करता है। इसमें भी 
स्थितिघात आदि कार्य पहलेके समान होते हैं। अनिवृत्तिकरणके 
'संख्यात बहु भाग कालके बीत जाने पर चारित्रमोहनीय शी 
इक्ीस प्रश्॒तियोंका अन्तरकरण करता है। अन्तरकरण करते 
५ + चार संज्वलनोंमेंसे जिस सब्वल्ननका ओर तीन वेदों 
जिस वेदका उदय है उनकी प्रथम स्थितिको अपने अपने 
“बयकाल भमाण स्थापित करता है और अन्य उन्नीस अकू- 
तियोंकी प्रथम स्थितिको एक आवलिप्रभाण॒ स्थापित 
करता है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उद्यकाल सबसे थोड़ा है। 
सुरुपवेदुका उदयकाल इससे संख्यातगुणा है। संब्चलनक्रोधका 
उद्यकाल इससे विशेष अधिक हैं। संज्चलन मानका उद्य- 


विशेप अधिक है और संज्वत्षन लोभका उदयकाल इससे विशेष 
अधिक है। पद्चसंग्हमें कहा भी है-... 
'थीअपुमोद्यकाला संखेजगुणो उ पुरिसवेयस्स । 
तत्तो वि विसेसअदिओ कोहे तत्तो वि जहकमसो। !! 


हक 
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अर्थात-ख्रीवेद और नपुंसक वेदके कालसे पुरुषवेदका काल | 


संख्यात गुणा है। इससे क्रोधका काल विशेष अधिक है। आगे 
भी इसी प्रकार यथाक्रम विशेष अधिक काल जानना चाहिये ।' 
जो संज्वलन क्रोधके उदयसे उपशमश्रेरित पर चढ॒ता दै उसके 
जबतक अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और ग्रत्यारख्यानावरण क्रोधका 
उपशम नहीं होता है. तब तक संज्वजन क्रोधका उदय रहता है। 
जो संब्वलन मानके उदयसे उपशस श्रेणि पर चढ़ता है उसके 
जबतक अप्रत्यास्यानावरण मान और पभ्रत्याख्यानावरण मानका 
उपशम नहीं होता है तब तक संज्वलन मानका उदय रहता है। 
जो संज्वलन मायाके उद्यसे उपशमश्रेणि पर चढ़्ता ,है उसके जब 
तक अम्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण मायाका 
उपशंम नहीं होता है तबतक संब्बलन मायाका उदय रहता है। 
तथा जो संजब्वल्न लोभके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ता है 
उसके जब तक अप्रत्यास्यानावरण ज्ञीस और प्रत्याख्यानावरण 
लोभका उपशम नहीं होता है तबतक संज्वलन लोभका उदय 
रहता है। जितने कालके द्वारा स्थित्िखिए्डका घात करता है या 
अन्य स्थितिका बन्ध करता है, उतने ही कालके द्वारा अन्तरकरण 
करता है, क्योंकि इन तोनोंका आरम्भ और समाप्ति एक ,साथ 
होती है। तात्पये यद है कि जिस समय झन्तरकरण क्रियाका 
आरम्भ होता है। उसी समय अन्य स्थितिखण्डके घातका और 
अन्य स्थितिबन्धका भी आरम्भ होता है ओर अन्तरकरण क्रिया 
के समाप्त दोनेके समय ही इनकी समाप्ति भी होती है | इस प्रकार 
अन्तरकरणके द्वारा जो अन्तर स्थापित किया जाता है उसका 
प्रसाणु प्रथम स्थितिसे संख्यासगुणा है। अन्तरकरण करते समय 
जिन कर्मोंका बन्च ओर उदय द्वोता है उनके अन्तरकरण सम्बन्धी 
दलिकोंको प्रथम स्थिति ओर ह्वितीय स्थिति, चेपश का द्दै। 
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जैसे पुरुपवेदके उदयसे श्रेणि पर चढ़नेवाला पुरुषवेदका | जिन 
कर्मोकरा अन्तरकरण करते समय उदय ही होता है. वन्ध नहीं, 
होता; उनके अन्तरकरण सम्बन्धी दलिकोंकों प्रथम स्थिति ही 
क्षेपण करता है द्वितीय स्थितिमें नहीं जैसे स्त्रीवेदके उदयसे श्रेरि 
पर चढ़नेवाला म्त्रीवेदका | अन्तरकरण करनेके समय जिन कर्मोका 
डदय न होकर केवल वन्ध दी होता है उसके अन्तरकरणु सम्बन्धी 
दल्तिकॉंकों द्वितीय स्थितिमें ही क्षेपण करता है, प्रथम स्थितिमें 
नहीं । जैसे संज्बलन क्रॉंधके उदयसे श्रेणि पर चढ़नेवाला शेप 
संब्चलनोंका | किन्तु अन्तरकरण करनेके समय्र जिन कर्मोक्रा न 
तोवन्ध ही होता है और न उदय दी उनके अन्तरकरणसम्बन्धी 
दलिकोंका अन्य सजातीय वधनेवाली प्रकृतियोंमें क्षेपण करता है । 
जैसे दूसरी और तीसरी कपायोंका | 
अन्तरकरण करके -नपुंसकवेद्का उपशम करता है। पहले 
समयमें सबसे थोड़े दलिकोंका उपशम करता है. दूसरे समयमें 
असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है। तीसरे समयमें इससे 
असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम करता है। इस प्रकार अन्तिम समय 
प्राप्त द्ोनें तक प्रति समय असंख्यातगुणे असंख्यातगुण दलिकॉंका 
डपशम करता दै। तथा जिस समय जितने दलिकोंका उपशम 
करता है उस समय उससे असंख्यातगुणें दलिकोंका परप्रकतियाँमें 
ज्ञेपण करता दे। किन्तु यह क्रम उपान्त्य समय तक ही चालू 
रहता है। अन्तिम समयमें तो जितने दल्िक्रॉका पर प्रक्ृतियोमें 
संक्रमण होता है उससे असंख्यातगुणे दलिकॉंका उपशम करता 
है। इसके वाद: एक अन्त्ुंहृर्तमें स्त्रीवेदका उपशम करता है । 
इसके बाद एक अन्तमुंहर्तमं हात्यादि छहका डपशम करता है। 
दास्थादि छद्का उपशम होते ही पुरुपवेदके वन्‍्ध, और उदीरणाका 
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स्थितिमें दो आवलिका काल शेप रहने तक ही होता है। तथा . 
इसी समयसे छह नोकषायोंके दल्तिकोंका पुरुषवेद में क्षेपण न 
करके संज्वलन क्रोधादिक्में क्षेप्रण्ण करता है। हास्यादि छुहका 
डपशम हो जानेके बाद एक समय कम दा आवलिकाकालमें सकत 
पुरुषबेदका उपशम करता है। पहले समयमें सबसे थोड़े दलिकोंका 
उपशम करता है। दूसरे समयमें असंख्यातगुण दलिकोंका उपशम 
करता है। तीसरे समयमें इससे असंख्यातगुणे दलिकोंका उपशम 
करता है। दो समय कम दो आवलियोके अन्तिम समय तक 
इसी प्रकार उपशम करता है। तथा दो समय कम दो आवशलि 
काल तक प्रति समय यथाप्रवृत्त संक्रमके द्वारा पर प्रकृतियोंमें 
दलिफ्रोंक़ा निक्षेपष करता है। पहले समयमें बहुत दलिकोंका 
निक्षेप करता है। दूसरे समयमें विशेष हीन दलिकोंका निक्षेप 
करता है। तीसरे समयमें इससे विशेष दीन दल्लिकोंका निक्षेप 
करता है। अन्तिम समय तक इसी प्रकार जानना चाहिये | जिस 
समय हास्यादि छहका उपशम हो जाता है ओर पुरुषबेदकी 
प्रथम स्थिति क्षीण हो जाती है उसके अनन्तर समयसे अम्रत्या- 
ख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोधके 
उपशम करनेका एक साथ प्रारम्भ करता है। नथा संज्वलन 
क्रोधकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आवलिका शेष रह 
जानेपर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्थाख्यानावरण क्रोधके 
दल्िकोंका संज्वल्नन क्रोधमें निक्चेप न करके संज्वलन मानादिकमें 
निक्षेप करता है। तथा दो आवलि कालके शेष रहने पर आगाल 
नहीं होता है किन्तु केचल उदीरणा ही होती है। और एक 
आवलिका कालके शेष रद जाने पर संज्वलन क्रोधके बन्ध, उदय 

ओर उदीरणाका विच्छेद हो जाता है ओर अग्रत्यास्यानावरण' 
क्रोध तथा प्त्याख्यानावरण क्रोधका- उपशम हो जाता है। उस 
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समय संब्वलन क्रोधकी प्रथम स्थितिगत एक आगवलिका प्रमाण 
दलिकोंको और उपरितन स्थितिगत एक समय कम दो आवलिका 
कालके द्वारा वद्ध दलिकोंको छोड़कर शेष दलिक्र उपशान्त हो 
जाते हैं। तदननन्‍्तर प्रथम स्थितिगत एक आवलिका ग्रमाण 
दलिकोंका स्तिवुकसंक्रमके द्वारा क्रमसे संब्बलन मानमें निच्षेप 
करता है और एक समयक्रम दो आवलिकालमें वद्ध दलिकोंका 
पुरुषवेदके संमान उपशम करता दे और परप्रक्ृतिरूपसे संक्रमण 
करता है । इस प्रकार अप्रत्यास्यानावरण ओर प्रत्याख्यानावरण 
क्रोधके उपशम हेनेके वाद एक समय कम दो आवलिका कालमें 
संज्वलन क्राधका उपशम हो जाता हे। जिस समय संज्वलन 
क्रोधके वन्‍्ध, उदय और उदीरणाका विच्छेद हांता है उसके 
अनन्तर समयसे लेकर संज्वलन मानकी द्वितीय स्थितिसे 
दलिकोंकी लेकर उनकी प्रथम स्थिति करके बेदन करता है। 
प्रथम स्थिति करते समय उदय समयमें सबसे थोड़े दलिकोंका 
निक्ेप करता दे। दूसरे समय असंख्यातगुणे दल्तिकोंका निक्षेप 
करता | तीसरे समयमें इससे असंख्यातगुण दल्िकोंका निक्षेप 
करता दे। इस प्रकार प्रथम स्थितिके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुण दलिकोंका निक्तेप करता है । प्रथम स्थिति करनेके 
मथम समयसे लेकर अग्रत्याख्यानावरणमान, प्रत्याख्यानावरण- 
सान और संब्वलनमानके उपशम करनेका एक साथ प्रारम्भ 
करता है । संज्वलन मानकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन 
आवलिका कालके शेष रहने पर अग्रत्याख्यानावरण मान और 
अत्याख्यानावरण सानके दलिकोंका संज्वलन सानमें ग्रक्षेप न 
करके संब्बलन माया आदियें प्रच्ञेप करता है। दो आवलिकाके 
शेष रहने पर आगाल नहीं होता किन्तु केवल उदीरणा द्वी होती 
है। एक आवलिका कालके शेप रहने पर संज्वलनमानके बन्ध, 
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उदय ओर उदीरणाका विच्छेद हे। जाता है। तथा अग्रत्याख्याना- 
चरणसान और प्रत्याख्यानावरणमानका उपशस हो जाता है। 
उस समय संज्वलनसानकी प्रथम स्थितिगत एक आवलिका 
प्रमाण दलिकोंकों और उपरितन स्थितिगत एक समय कम दो 
आवलिका कालमें वद्ध दज्षिकोंको छोड़कर शेष दुलिक उप- 
शान्‍्त हो जाते हैं। तदनन्तर प्रथम स्थितिगत एक आवलिका 
प्रमाण दलिकोंका स्तिवुक संक्रमके द्वारा क्रमसें संज्वलन सायामें 
निक्षेप करता है और एक समय कम दो आवलिकाकालमें बद्ध 
दल्तिकोंका पुरुषवेदके समान उपशसम करता है ओर परमप्रकृति- 
रूपसे सक्रमण करता है । इस प्रकार अमप्रत्याख्यानावरण मान 
ओर प्रत्याख्यानावरण मानके उपशम होनेके बाद एक समय कम 
दो आवजलिका कालछमें संज्बलन मानका उपशम हो जाता है। जिस 
समय संज्वलन सानके वन्ध उदय और उदीरणाका विच्छेद हो 
जाता है उसके अनन्तर समयसे लेकर संज्वलन मायाक्ी 
द्वितीय स्थितिसे दल्षिकोंको लेकर उनकी प्रथम स्थिति करके 
वेदन करता है। तथा उप्ती समयसे लेकर अग्रत्याख्यानावरण 
माया प्रत्याख्यानावस्ण माया और संज्वलन मसायाक्रे उडपशम 
करनेका एक साथ प्रारम्भ करता है। संज्वलन सायाकी प्रथम 
स्थितिमें एक समय कम तीन आवल्िका कालके शेष रहने पर 
अग्रस्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरणु भायाके दलिक्रोंका 
संज्वलन मायामें प्रच्षेप न करके संज्वलन लोभसें प्रक्तेप करता है। 
दो आवलिकाके शेप रहने पर आगाल नहीं होता किन्तु केवल 
उदीरणा ही होती है। एक आवलिकां कालके शेप रहने पर 
संज्वल्न मायाके वन्‍्ध, उदय ओर उद्दीरणाका विच्छेद हो 
जाता है तथा अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सायाका 
उपशम हो जाता है। उस समय संज्वलन मायाकी प्रथम स्थित्ि- 
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गत एक आवलिका प्रमाण दल्तिकोंको ओर उपरितन स्थितिगत 
एक समय कम दो आवलिका कालमें वद्ध दलिकॉंको छोड़- 
कर शोप दलिक उपशान्त हो। जाते हैं। तदनन्तर प्रथम स्थिति - 
गत एक आवलिका प्रमाण दलिकोंका स्तिवुक संक्रमके द्वारा 
क्रमसे संब्चलन मायामें निक्षेप करता है और एक समय कम 
दो आवलिका कालमें वद्ध दत्िकोंका पुरुपवेदके समान उपशम 
करता दे ओर परमप्रक्ृतिरूपसे संक्रमण करता है। इस प्रकार 
अम्रत्याख्यानावरण माया ओर प्रत्याख्यानावरण मायाके उपशम 
हाोनके बाद एक समय कम दो आवलिका कालमें संज्वलन 
मायाका उपशम हो जाता है। जिस समय संज्वल्नन सायाके वन्ध, 
उदय और डदीरणाका विच्छेद होता है. उसके अनन्तर समयसे 
लेकर संज्वलन लोभ हिंतीय स्थितिसे दलिकोंको लेकर उनकी 
लोभवेदक कालके तीन भागोंमेंसे दो भाग प्रमाण प्रथम स्थिति- 
करके वेदन करता है । इनमेंसे पहले च्रिभागका नाम अश्वकर्णे 
करण काल है. और दूसरे त्रिभागका नाम किट्टीकरणकाल है। 
अश्वकर्सकरण कालमसें पृर्वेस्पर्धंकोंसे दलिकॉको लेकर अपूर्य 
स्पर्द्धक करता हे । ; 
वात यह है कि जीव प्रति समय अनन्तानन्त परमाणुओंके 
बने हुए स्कन्धोंकों कर्मेरूपसे अहण करता है। इनमेंसे प्रत्येक 
स्कन्‍्धमें जो सबसे जघन्य रसवाला परमाणु है उसके रसके 
बुछ्धिसे छेद करने पर सब जीवोसे अनन्तगुण अविभाग प्रति- 
च्छेद प्राप्त दोते हैं। अन्य परमआणुर्में एक अधिक अविभाग 
प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। अन्य परमाणुमें दो अधिक अविभाग 
अतिच्छेद प्राप्त द्ोते हें। इस प्रकार सिद्धोंके अलन्तवें भाग 
अधिक रसके अविभाग ग्रतिच्छेद श्राप्त होने तक श्त्येक परमारुमें 
रसका एक एक अविभाग ग्रतिध्छेद बढ़ाते जाना चाहिये । 
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यहाँ जघन्य रसवाले जितने परमाणु हं।ते है उनके समुदाय 
को एक वर्गणा कहते हैं। एक अधिक रसवाले परमाणुओके 
समुदायको ६सरी वर्गंणा कहते हैं। दो अधिक रसवाले परमा- 
णुओंके समुदायको तीसरी वर्गेणा कहते हैँ। इस प्रकार कुल 
चर्गणाएं सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रसाण या अभव्योंसे अनन्तगुणी 
प्राप्त होती है। इन सव वर्गेणाओंके समुदायकों एक स्पर्धक 
कहते हैं। दूसरे आदि स्पर्धक भी इस्ती प्रकार प्राप्त होते हैं । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम आदि स्पर्धंकोंकी अन्तिम 
वर्गणाके प्रत्येक बर्गेमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं दूसरे 
आदि स्पर्धककी प्रथम वर्गेशाके प्रत्येक वर्गमें सब जीवोंसे अन- 
न्तगुणे रसके अविभाग प्रतिच्छेद होते है। और फिर अपने- 
अपने स्पद्ध ककी अन्तिम वर्गंणा तक रसका एक एक अविभाग 
प्रतिच्छेद चढ़ता जाता है। ये सब स्पर्धक संसारी जीवोंके प्रार- 
म्भसे ही यथायोग्य होते हैं इसलिये इन्हें पूर्वस्पढ्ध क कहते हैं । 
किन्तु यहाँ पर उनमेंसे दलिकोंको ले लेकर उनके रसको अत्यन्त 
'हीन कर देता है। इसलिये उनको अपूर्वेस्पर्थक कहते हैं । तात्पये 
यह है कि संसार अवस्थामें इस जीवन बन्धकी अपेक्षा कभी भी 
ऐसे स्पर्धक नहों किये थे किन्तु विशुद्धिके प्रकषसे इस समय 
'करता है इस लिये ये अपूर्वस्पर्धेक कहे जाते हैं। यह क्रिया पहले 
त्रिभागमें की जाती है। दूसरे त्रिभागमें पूर्वरपक्ष कों और अपूर्ण - 
स्पद्धेकॉर्मेंसे दलिकोंको ले लेकर प्रति समय अनन्त किट्टियाँ करता 
है। अर्थात्‌ पूर्वरपद्ध कों और अपूर्गरपद्ध कोंसे बर्गणाओंको महण 
करके और उनके रसको अनन्तगुणा ह्वीन करके रसके अविभाग 
प्रतिच्छेदोंमें अन्तरात्न कर देता है। जैसे, मानलो रसके अविभाग 
अतिच्छेद सौ, एकसों एक ओर एकसो दो थे अव उन्हें घटा कर 
अमसे पॉच, पन्‍न्द्रह और पत्चीस कर दिया। इसीका नाम किटदी 
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करण है। किट्टी करणदकालके अन्तिम समयमें अग्रत्याख्याना- 
वरण लोभ प्रत्याख्यानावरण लोभका उपशम करता है। तथा 
उसी समय संज्वलन लोभका बन्धविच्छेद होता है और वादर 
संज्वलनके उदय तथा उदीरणाके विच्छेदके साथ नौगें गुणस्था- 
नका अन्त हो जाता है। इसके बाद सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान 
होता है। इसका काल अन्तमु हते है। इसके पहले समयमें 
उपरितन स्थितिमेंसे कुछ किटिटियोंको लेकर प्रक्षमसम्पराय कालके 
बरावर उनकी प्रथम स्थिति करके बेदन करता है और एक समय 
कम दो आवलिकामें वँधे हुए सूदम अवस्थाको प्राप्त शेप 
दलिकॉंका उपशम करता है| तदनन्तर सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें संज्वलन लोभका उपशम दो जाता है 
ओर उसी समय ज्ञानावरणकी पाँच दर्शनावरणकी चार, अन्त- 
रायकी पाँच, यशःकीर्ति और उद्यगोत्र इन सोलह प्रकृतियोंकी 
वन्धव्युच्छित्ति होती है। इसके वाद दूसरे समयमें ग्यारहयाँ 
गुणस्थान उपशान्त कपाय होता है। इसमें मोहनीयकी सब 
प्रकृतियाँ उपशान्त रहती हँं। उपशान्तकपायका जघन्य काल 
एक समय और उत्क्रष्ट कील अन्तमु हूते है । इसके वाद इसका 
नियमसे पतन होता है। पतन दो प्रकारसे होता है भवत्नयसे 
ओर अद्धाक्षयसे | आयुके समाप्त हो जाने पर जो पतन होता है 
उसे भवक्षयसे होनेवाला पतन कहते हैं। यहाँ सबका अर्थ 
पर्याय है और क्षयका अर्थ विनाश। तथा डपशान्तकपायके 
कालके समाप्त हो जाने पर जो पतन होता है. उसे अद्धाक्षयसे 
होनेवाला पतन कहते हैं । जिसका भवच्षयसे पतन होता है उसके 
अनन्तर समयमें, अविरतसम्यग्दष्टि गुशस्थान होता है और उसके 
पहले समयमें ही वन्‍्धादिक सब करणोंका प्रारम्भ हो जाता है। 
जिसका अद्धाक्षयसे पतन होता है बहू जिस ऋमसे चढ़ता है. 
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उसी क्रमसे गिरता है। इसके जहाँ जिस कौरणुकी व्युच्छित्ति 
हुई वहाँ पहुँचने पर उस करणका प्रारम्भ होता है। यह 
जीव प्रमत्त संयत गुणस्थानमें जाकर रुक जाता है। कोई कोई 
देशविरति और अविरतसम्यग्दृष्टि गुशस्थानको भी प्राप्त होता है 
तथा कोई सास्वादनभावको भी प्राप्त होता है | 

साधारणुतः एक भव एक बार उपशमश्र शिको प्रात होता 
है। कदाचित्‌ कोई जीव दो बार भी उपशमश्रेणिको प्राप्त होता है 
इससे अधिक बार नहीं । जो दो बार उपशमश्र शिक्रो प्राप्त होता 
है उसके उस भवमें क्षपकश्न शि। नहीं होती | जो एक बार उपश- 
सश्र णिक्रो प्राप्त होता है उसके क्षपकश्न णि होती भी है। 

यद्यपि अन्थकारने मूल गाथामें अनन्तानुवन्धीकी चार और 
दर्शनमोहनीयकी तीन इन सात प्रकृतियोंका उपशम कहाँ ओर 
किस क्रमसे होता है. इतना ही निर्देश किया है पर प्रसंगसे यहाँ 
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और चरित्र मोहनीयकी उपशम- 
नाका भी विवेचन किया गया है। इस प्रकार उपशमश्र णिका 
कथन समाप्त हुआ ! 

अब क्षपकश्रन खिके कथन करनेकी इच्छासे पहले क्ञायिक 
2 कसा प्राप्ति कहाँ किस क्रमसे होती है इसका निर्देश 
करते हें-- 


पढमकसायचउक्क एत्तो मिच्छत्तमीससम्मत्तं । 
अविरय देसे विरए पमत्ति अपसत्ति खीय॑ति ॥६३॥ 
अर्थ --अविरतसम्यदृष्टि. देशविरत, प्रमत्तविरत और अम्र- 
मत्तविरत इन चार गुणस्थानोंसेंसे किसी एकसें अनन्तानुबन्धी 
चारका ओर तदनन्तर सिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्वका क्रमसे 


क्षय होता है । 
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विशेषा्थ----उपंशमश्र णिमें मोहनीयकी प्रकृतियोंका उपशम 
किया जाता है और क्षपकश्न िममें उनका क्षय किया जाता है। 
तात्पय यह हे कि उपशमश्र णिर्में प्रकृतियोकी सत्ता तो वनी रहती 
है किन्तु अन्तमुह्त प्रमाण दलिक्रोंका अन्तरकरण हो जाता है 
ओर द्वितीय स्थितिमें स्थित दलिक संक्रमण आदिके अये।ग्य हो 
जाते हैँ इसलिये अन्तमु हते काल तक उनका फल्न नहीं प्राप्त होता । 
किन्तु क्षपकश्न णि्में उनका समूल नाश हो जाता है। कदाचित्त्‌ 
कहा जाय कि बन्धादिक के द्वारा उनकी पुनः सत्ता प्राप्त हा 
जायगी सो भी वात नहीं, क्योंकि ऐसा नियम है कि सम्यग्दष्टिके 
जिन प्रकृतियोंका समूल क्षय हा। जाता है उनका न तो बन्ध ही 
होता है और न तद्गप अन्य प्रकृतियोंका संक्रम ही, अतः ऐसी 
अकृतियोंकी पुनः सत्ता, सम्भव नहीं। हाँ अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
इस नियमका अपवाद है इसीलिये उसका क्षय विसंयोजना शब्दके 
छारा कहा जाता है। क्षपहश्न णिका आरम्भ आठ वर्षसे अधिक 
आयुवाले, उत्तम संहननके धारक, चौथे पाँचवें छठे या सातवें 
गुणस्थानवर्ती जिनकालिक मनुष्यके ही होता है अन्यके नहीं । सबसे 
पहले वह अनन्तानुबन्धी चतुष्फकी विघ्तंयोजना करता है | तदन- 
न्तर भिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और सम्यक्त्वकी क्षपणाक्रा प्रारम्भ 
करता है। इसके लिये ग्रथाप्रवृत्त आदि तीन करण होते हैं । 
इनका कथन पहले कर द्वी आये हैं. उसी प्रकार यहाँ भी जानना 
चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपू्करणके पहले समयमें 
अनुदयरूप मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यात्वके दलिकॉका गुण- 
संक्रमके द्वारा सम्यक्त्वमें निन्षेप किया जाता है। तथा अपूर्वकरणमे 
इन दोनोंका उद्ठलना संक्रम भी होता है। इसमें सबसे पहले 
सबसे बड़े स्थितिखण्डकी उद्वल्लना की जाती है। तदनन्तर एक 
एक विशेष कम स्थितिखण्डोंकरी उद्चन्नना की जाती है। यह क्रम 
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अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक चालू रहता है। इससे अपू्वे- 
करणके पहले समयमें जितनी स्थिति होती है अन्तिम समयमें उससे 
सख्यातगुण होन अर्थात्‌ संख्यातवा भाग स्थिति रह जाती है। 
इसके बाद यह अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करता है। यहाँ भी 
स्थितिघात आदि कार्य पहलेके सपान चालू रहते हैं। अनिवृत्ति- 
करणुके पहले समयमें दर्शेनत्रिककी देशोपशमना, निधत्ति और 
निःराचनाका विच्छेद हो जाता है। अनिवृत्तिकरणके पहले 
समयसे लेकर हजारों स्थितिखण्डोका घात हो जाने पर दशेन 
त्रिककी स्थितिसत्ता असंज्ञीके योग्य शेप रहती है । इसके बाद 
हजार प्रथकत्व प्रमाण स्थिति खण्डोंका घात हो जाने पर चो इन्द्रिय 
जीवके योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है। इसके बाद उक्त प्रमाण 
स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर तीन इन्द्रिय जीवके योग्य स्थिति 
सत्ता शेप रहती है। इसके बाद पुनः उक्त प्रमाण स्थितिखण्डोंका 
घात हो जाने पर दो इन्द्रिय जीवके योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है । 
इसके वाद पुनः उत्त प्रमाण स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर 
एकेन्द्रिय जीबके योग्य स्थितिसत्ता शेष रहती है। इसके बाद पुनरपि 
उक्त प्रमाण स्थितिखण्डोंका घात हो जाने पर पल्यके असंख्यातवों 
भागप्रमाण स्थितिसत्ता शेष रहती है | तदनन्द्र तीनों प्रकृतियोंकी 
स्थितिके एक भागको छोड़कर शेष बहुभागका घात करता है। 
तदनन्तर पुनरपि एक भागका छोड़कर शेष बहु भागका घात करता 
है। इस प्रकार इस ऋ्रमसे भी हजारों स्थितिखंडो का घात करता 
है तदनन्तर मिथ्यात्वकी स्थितिके असंख्यात भागोंका तथा सम्य- 
ग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके संख्यात भागोंका धात करता है। 
इस भ्रकार प्रभूत स्थितिखंडोंके व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्वके 
-दल्षिक आवंलिगप्रमाण शेष रहते हैं। तथा सम्यम्मिथ्यात्व और 
-"सम्यक्त्वके दुलिक पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण शेष रहते हैं । 
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उपयुक्त इन स्थितिखडोंका घात करते समय मिथ्यात्वसम्बन्धी 
दल्तिकौंका सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्बमें निक्षेप किया जाता 
है | सम्यग्मिथ्यात्वसम्वन्धी दलिकोंका सम्यक्त्वमें नित्षेप किया 
जाता हैं ओर सम्यक्त्वसन्वन्धी दलिकोंका अपने कम स्थितिवाले 
दल्िकॉमें दी निक्षेप किया जाता है। इस प्रकार जब मिथ्यात्वके 
एक आवल्िगप्रमाण दलिक शेप रहते हैँ तव उनका भी स्तिथुक- 
संक्रमके द्वारा सम्यक्त्वमें निच्षेष किया जाता है। तदनन्तर 
सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके असंख्यात भागोंका घात करता 
है और एक भाग शेप रहता है। तदननन्‍तर जा एक भाग बचता 
है उसके असंख्यात भागोंका घात करता दै और एक भाग शेप 
रहता है| इस प्रकार इस ऋ्रमसे कितने द्वी स्थितिखंडोंके व्यत्तीत 
हो जाने पर सम्यम्मिथ्यात्वकक्री भी एक आवलिग्रमाण और 
सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थिति शेष रहती है। इसी समय 
यह जीव निश्चयनयकी इष्टिसे दर्शनमोहनीयका क्षपक माना जाता 
हे। इसके वाद सम्यक्त्वके अन्नमुहर्त प्रमाण स्थितिखंडकी 
उत्कीरणा करता द। उत्कीरणा करते समय दल्िकका उदय 
समयसे लेकर निक्षेप करता है। उदय समयमें सबसे थोड़े 
दलिकोंका निक्लेष करता है। दूसरे समयमें असंख्यातगुणे 
दलिकोंका निक्षेप करता है। तीसरे समयमें असंख्यातगुणे 
दल्निकोंका निक्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रे णीशीर्ष 
तक चालू रहता है । इसके आगे अन्तिम स्थिति प्राप्त होने तक 
उत्तरोत्तर कम कम दलिकोंका निच्चेप करता है। इस प्रकार 
अन्तमु इतेश्रमाण अनेक स्थितिखडोंकी उत्कीरणा करके उनका 
अधस्तन स्थितिमें निक्षेप करता है। इसके यह क्रम द्विचरम 
स्थितिखण्डके श्राप्त होनेतक चालू रहता हे। किन्तु द्विचरम 
स्थितिखंडसे अन्तिम स्थितिखड संख्यातगुणा बड़ा होता दै। 
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जब यह जीव सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिखंडकी उत्कीरणा कर 
चुकता है तब उसे कृतकरण कहते हैं। इस कृतकरणके कालमें 
यदि कोई जीव मरता है तो वह चारों गतियोंमेंसे परभवसम्बन्धी 
आयुके अनुसार किसी भी ' गतिमें उत्पन्न होता है। इस समय 
यह शुक्ल लेश्याको छोड़कर अन्य लेश्याको भी प्राप्त होता है । 
इस श्रकार दर्शनमोहनीयकी क्षमणाका प्रारम्भ मनुष्य ही करता 
है किन्तु उसकी समाप्ति चारों गतियोंमें होती है। कहा भी है-- 
'पट्चबगो उ मणूसो निद्वबगो चउसु वि गईसु ॥ 
अर्थात्‌-दशेनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ मनुष्य ही 
करता है किन्तु उसकी समाप्ति चारों गतियों में होती हे । 
यदि बद्धायु जीव क्षपकश्ने णिका प्रारम्भ करता है तो 
अनन्तानुवन्धी चतुष्कका क्षय हो जानेके पश्चात्‌ उसका 
समरण होना भी सम्भव है। उस अवस्थामें मिथ्यात्वका 
उदय हो जानेसे यह जीव पुनः अनन्तानुबन्धीका वन्‍्ध और 
संक्रमद्वारा संचय करता है क्योंकि मिथ्वात्वके उद्यमें 
अनन्तालुवन्धीका सत्तत नियमसे पाया जाता है। किन्तु जिसने 
सिथ्यात्वका ज्ञय कर दिया है वह पुनः अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
संचय नहीं करता । सात प्रकृतियोंका क्षय हो जाने पर जिसके 
परिणाम नहीं बदले हैं वह मरकर नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता 
किन्तु जिसके परिणाम बदल जाते है वह परिणामानुसार 
अन्य गतिमें भी उत्पन्न होता है। वद्धायु होने पर भी यदि कोई 
जीव उस समय मरण नहीं करता तो सात प्रकृतियोंका क्षय होने 
पर वह वहीं ठहर जाता है चारित्रमोहनीयके क्षयका यत्न नहीं 
करता। जो बद्धायु जीव सात ग्रकृतियोंका क्षय करके देव या 
नारकी होता है वह नियमसे तीसरी पर्यायमें मोक्षको आप्त होता 
ओर जो सनुष्य या तिय॑च होता है वह असंख्यात वर्षकी- 
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आयुवाले मनुष्यों और तियचोंमें ही उत्पन्न होता है. इसलिये 
वह नियससे चौथे भवसें ही मोक्ष॒को प्राप्त होता है। अब यदि 
अवद्धायु जीव क्षपकश्रेशिका आरम्भ करता है तो बह सात 
प्रकृतियोंका क्षय हो जाने पर चारित्रमोहनीय कर्मके क्षय करनेका 
यत्न करता है चूंकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला मनुष्य 
अवद्धायु ही होता है इसलिये इसके नरकायथु देवायु और 
तिय॑चायुका सत्त्व तो स्वभावतः ही नहीं पाया जाता है। तथा 
चार अनन्तानुवन्धी ओर तीन दशेनमोहनीयका क्षय पूर्चोक्त 
क्रमसे हो जाता है अतः चरित्रमोहनीयक्री क्षपणा करनेवाले 
जीवके उक्त दस प्रकृतियोंका सर्व नियमसे नहीं होता यह सिद्ध 
हुआ | जो जीव चरित्रमोहनीयकी क्षपणा करता है उसके भी 
यथाग्रवृत्त आदि तीन करण होते हैं | यहाँ यथाप्रवृत्तकरण सातवें 
गुणस्थानमें होता है। और आठवें गुणस्थानकी अपूर्वकरण 
ओर नौठों शुशस्थानकी अनिवृत्तिकरण संज्ञा है। इन तीनों 
करणोंका खुलासा पहले कर आये हैं इसलिये यहाँ नहीं किया 
जाता है। यहाँ अपूर्णकरणमें यह जीव स्थितिधात आदिके द्वारा 
अग्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कपायकी आठ प्रकू- 
तियोंका इस प्रकार क्षय करना है जिससे नौठों गुणस्थानके पहले 
समयमें उनकी स्थिति पल्यके असंख्यातञें भागप्रमाण शेष रहती 
है। तथा अनिवृत्तिकरणके संख्यात वहुसागोंके बीत जाने पर 
स्थानर्द्धजिक, नरकगति, नरकानुपूर्ची ति्यंचगति, तियेचालुपूर्वी, 
एकेन्द्रिय जानि, द्वीन्द्रियजाति, तीनेन्द्रियजाति, चार इन्द्रियजाति, 
न्थाबर, आतप, ज््योत, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोलह प्रक्ृ- 
तियोंक्री म्थितिकी डद्वलना संक्रमके द्वारा उद्दलना होने पर बह पल्यके 
असंख्यातवों भागमात्र शेप रह जाती है। तदनन्तर गुणसंक्रमके 
द्वारा उनका प्रत्ति समय वध्यमान प्रकृतियोंमें प्रक्षेष करके उन्हें 
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पूरी तरहसे ज्ञीण कर दिया जाता है। यद्यपि अग्रत्यास्यानावरण 
और प्रत्याख्यानावरण कषायकी आठ प्रकृतियोंके ज्ञर्यका प्रारम्भ 
पहल्ले ही कर दिया जाता है तो भी इनका क्षय होनेके पहले 
मध्यमें ही उक्त स्थान आदि सोहल प्रक्ृतियोंका क्षय हो जाता 
है और इनके क्षय होने के पश्चात्‌ अन्तमु हतेमें उक्त आठ 
कपायोंका क्षय होता है। किन्तु इस विपयमें किन्हीं आचार्यो का 
ऐसा भो मत है कि यद्यपि सोलह कपायोंके क्षयका प्रारम्भ पहले 
कर दिया जाता है तो भी आठ कपायोंका क्षय हो जाने पर ही 
उक्त सोलह प्रकृतियोंका क्षय होता है। इसके पश्चात्‌ नौ- 
नोकपाय और चार संज्वत्ञन इन तेरह प्रकृतियोंका अन्तरकरण 
करता है। अन्तरकरण करनेके बाद नपुंसकवेदके उपरितन 
स्थितिगत दुलिकोका उद्धलना विधिसे क्षय करता है। और इस 
प्रकार अन्तमु ह॒तेंमें उसकी पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण स्थिति 
शेप रह जाती है। तत्पश्चात्‌ इसके दल्लिकोंका गुणसंक्रमके द्वारा 
वेंधनेवाली अन्य प्रकृतियोमें निक्षेप करता है। इस प्रकार 
अन्तमु हुतेमें इसका समूल नाश हो जाता है। यहाँ इतना विशेष 
जानना चाहिये कि जो जीव नपुंसकवेद्के उदयके साथ क्षपक- 
श्रेणि पर चढ़ता है वह उसके अधस्तन दुलिकोंका वेद्न करते 
हुए क्षय करता है। इस प्रकार नपुंसकवेदका क्षय हो जाने पर 
अन्तमु हतमें इसी क्रमसे स्रीवेदका क्षय किया जाता है। तदनन्तर 
छह नोकपायोंके क्षयवका एक साथ आरम्भ किया जाता है। छह 
नोकषायोंके क्षयकका आरम्भ कर लेनेके पश्चात्‌ इनका संक्रमण 
पुरुषवेदसें न होकर संज्वलन क्रोधमें होता है और इस प्रकार 
इनका क्षय कर दिया जाता है। जिस समय छुह नोकषायोंका 
क्षय होता है उसी समय पुरुपवेदके बन्ध, उदय और उदीरणाकी 
व्युच्छित्ति होती है तथा एक समय कम दो आवलिप्रमाण समय 
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प्रवद्धकों छोड़कर पुरुषवेदके शेप दलिकोंक्ा क्षय हो जाता है। 
यहाँ पुरुषवेदके उदय और उदीरणाकी व्युच्छित्ति दो चुकी हे 
इसलिये यह अपगतवेदी हो जाता द्वे। किन्तु यह कथन जो 
जीव पुरुपवेदके उदयसे क्षपकश्नेशि पर आरोहदण करता हैं 
उसकी अपेक्षा जानना चाहिये। किन्तु जो जीव नपुंसकवेदके 
उदयसे ज्षपकश्न णि पर चढ़ता है वह जीवेद और नपुंसकवेदका 
एक साथ क्षय करता है । तथा इसके जिस समय ल्लीवेद और 
नपुंकवेदका क्षय होता है उसी समय पुरुपवेदकी वन्धव्युच्छित्ति 
होती है। और इसके वाद वह अपगतवेदी होकर पुरुषचेद और 
छह नोकपायोंका एक साथ क्षय करता हे। अब यदि कोई जीव 
स्रीवेदके उदयसे क्षपकश्न णि पर चढ़ता है तो वह नपुंसक वेदका 
क्षय हो जानेके पश्चात्‌ स्लीवेदका क्षय करता है। किन्तु इप्तके 
भी ख्रीवेदके क्षय होनेके समय ही पुरुपवेदकी वन्धव्युच्छित्ति 
होती है । और इसके वाद अपगतवेदी होकर पुरुषवेद और छट्द 
नोकपायोंका एक साथ क्षय करता है । 
अब एक ऐसा जीव है जो पुरुपवेदके उदयसे क्षपकश्रेरि पर 
चढ़कर क्रोध कपायका वेदन कर रहा है तो उसके पुरुपवेदकी 
लद्यव्युच्छित्तिके पश्चात्‌ क्रोधकाल तीन भागोंमें चेंट जाता है-- 
अश्वकरणँ करणकाल, किट्टवीकरणकाल और किट्टीवेदनकाल । घोड़ेके 
कानको अश्वकर्ण कहते हँ। यह मूलमें वढ़ा और ऊपरकी ओर 
क्रमसे घटता हुआ होता है। इसी प्रकार जिस करणमें कऋ्रोधसे 
लेकर लोभ तक चारों संज्वलनोंका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्त- 
गुणाहीन हो जाता द्वे उस करणकी अश्वकणेकरण सज्ञा है। 
अन्यत्र इसके आदोलकरण और उद्दतेनापव्तेनकरण ये दो नाम 
ओर मिलते ऐ किट्टीका अथथ ऋुश करना है अत: जिंस करणमें 
पूर्वे स्प्थंकों ओर अपूर्व स्पधेकॉंमेंसे दुल्िकोंकों ले लेकर उनके 
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अनुभागको अनन्तगुणाहीन करके अन्तरालसे स्थापित किया 
जाता है उसकी किट्टीकरण संज्ञा है। ओर इन किट्ठियोंके वेदन 
करनेको किट्टीवेदन कहते हैं! इनमेंसे जब यह जीव अश्वकरणं- 

करणके कालमें विद्यमान रहता है तब चारों संज्वलनोंकी अन्तर 
करणसे ऊपरकी स्थितिमें प्रति समय अनन्त अपूर स्प्धेक करता है। 
तथा एक समय कम दो आवल्तिका प्रमाण कालमें बद्ध पुरुषवेदके 
दलिकोंको इतने ही कालमें क्रोधसंज्वलनमें संक्रमण कर नष्ट 
करता है। यहाँ पहले शुणसंक्रम होता है और अन्तिम समयमें 
सर्वेसक्रम होता है। अश्वकर्णकरणकालके समाप्त द्वो जाने पर 
किट्टीकरणकालमें प्रवेश करता है। यद्यपि किटिटयाँ अनन्त हैं 
पर स्थूज्रूपसे वे बारह होती हैं.। जो प्रत्येक कपायमें तीन-तीन 
प्राप्त होती हैँ। किन्तु जो जीव मानके उदयसे क्षपकश्नेशिपर 
चढ़ता है वह उद्दलनाविधिसे क्रोधका क्षय करके शेष तीन 
कषायोंकी नो किट्टी करता है। यदि मायाके उदयसे ज्षपकश्रेणि 
पर चढ़ता है तो क्रोध और मानका उद्ललनाविधिसे क्षय करके 
शेष दो कषायोंकी छह किट्टियाँ करता है। और यदि लोभके 
उदयसे जीव क्षपकश्रेणि पर चढ़ता है तो जद्दलनाविधिसे 
क्रोधादिक तीनका क्षय करके लोभकी तीन किट्टी करता है। 
इस प्रकार किटूटी करणके कालके समाप्त हो जाने पर क्रोधके 
उद्यसे क्षुपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जीव क्रोधकी प्रथम किटटीकी 
द्वितीय स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति 
करता है और एक समय अधिक एक आवलिका प्रमाण कालके शेष 
रहने तक उसका वेदन करता है। तत्पश्चात्‌ दूसरी किट्टीकी 
दूसरी स्थितिसें स्थित दत्षिकका अपकषेण करके. प्रथम स्थिति 
करता है ओर एक ' समय अधिक एक आवशल्िका अमाण कालके 
शेष रहने तक उसका चेदन करता है.। तत्पश्चात्‌ तीसरी किद॒टी- 
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की दसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम म्थिति 
करता हूँ आर एक समय अधिक एक आवलिका प्रमाणकालके 
शेप रहने तक उसका वेदन करता है । तथा इन तीनों किटिट्योंके 
वेदनकालके समय डउपरितन स्थितिंगत दलिकका गुशसंक्रमके 
द्वारा प्रति समय संज्वलनसानमें निक्षप करता है। तथा जब 
तीसरी क्रिटटीके वेदनका अन्तिम समय प्राप्त होता है तब 
संब्चलन क्राधके वन्‍्ध, उदय ओर उदीरणाकी एक साथ 
व्यब्छित्ति हो जाती हें। इस समय इसके एक समय कम दो 
आवलिका प्रमाण कालके द्वारा वँबे हुए दलिकॉको छोड़कर शेपका 
अभाव दो जाता हू । तत्पश्चात श्चात मानकी प्रथम किटटीकी दसरीं 
स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्पण करके प्रथम स्थिति करता हैं. 
आर एक अन्तमुह्रत कालतक उसका वेदन करता है। तथा 
मानकी प्रथम किट्टीके वेदनकालके भीतर ही एक समय कम 
दो आवलिका प्रमाण कालके द्वारा क्राधसंज्वलनके वन्धका 
संक्रमण भी करता है । यहाँ दो समय क्रम दो आवलिका काल- 
तक गुणसंक्रम होता है ओर अन्तिम समयमें सर्व संक्रम होता 
है। इस प्रकार मानकीं प्रथम किंटटीका एक समय अधिक एक 
आवलिका शोष रहने तक वेदना करता दे और तत्पश्चान्‌ मानकी 
दूसरी किदटीकी दूसरी स्थितिर्में स्थित दलिकका अपकर्पण करके 
प्रथम स्थिति करता हे और एक समय अधिक एक आवलिका 
कालके शेष रहने तक उसका वेदन करता द्वै। तत्पश्चात तीसरी 
किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकर्पण करके प्रथम 
म्थिति करता है आर एक समय अधिक एक आवलिका कालके 
शेष रहनेतक उसका बवेदन करता हैं। इसी समय मानके वन्ध 
उदय ओर उदीरणाकी व्युच्छित्ति ह। जाती है तथा सत्तामें फेंचल 
एक समय कस दो आवलिकाके द्वारा बेँघे हुए दलिक शेप रहते 


” चारित्रमोहनीयकीः क्षपणा -.. इ६९ 


हैं शेषका अभाव हो जाता है। तत्पश्चात्‌ मायांकी प्रथम किंट्टी 
की दूसरी स्थितिमें स्थित दलिकका अपकषण करके प्रथम स्थिति 
करता है और एक अन्‍्तमेहुर्त कालतक उसका बेदन करंता *है। 
तथा मानके बन्धादिकके विच्छिन्न हो जाने पर उसके दलिकेका 
एक समय कम दो आंवलिकाकालमें गुणसंक्रमके द्वारा मायामें 
निक्षेप करता है। मायाकी प्रथम किट्टीका एक समय अधिक 
एक आवलिका शेष रहने तक वेदन करता है तत्पश्चात्‌ मायाकी 
दूसरी किट्टीकी दूसरी स्थितिमें स्थित दत्षिकका अपकर्षण करके 
प्रथम स्थिति करता है और उसका एक समय अधिक एक 
आवलिका प्रमाण कालके शेष रहनेतक वेदन करता है । तंत्पेश्चात 
सायाकी तीसरी किट्टीकी दूसरी म्थितिमें स्थित दुलिकका 
अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है और उसका एके समय 
अधिक एक आवलिका कालके शेष रहने तक वेदन करता है॥ 
इसी समय मायाके बन्ध, उदय और उदीरणाकी एक साथ 
व्युच्छित्ति हो जाती है तथा सत्तामें केवल एक समय कम 
दो आबलिकाके द्वारा बँघे हुए दलिक शेप रहते हैं शेषका अभाव 
हो जाता है। तत्पश्चात्‌ लोभकी प्रथम किट्टीकी दूसरी स्थित्तिमें 
स्थित दलिफ़का अपकर्षेण करके प्रथम स्थिति करता है और 
एक अन्‍्तमुहूर्त काल्तक उसका बेदन करता -है। तथा मायाके 
बन्धादिकके विच्छिन्न हो जाने पर उसके नवीन बँधे हुए दुलिक- 
का . एक समय कम दो आचलिका कातलमें गुणसंक्रमके द्वारा 
लोभमसें निक्षेप करता है। तथा:मायाकी प्रथम किदटीका एक 
समय अधिक एक आधवलिका कालके शेष रहंने तक ही बेदन 
करता है-। तत्पश्चात्‌' लोभकी दूसरी किद्टीकी दूसरी स्थितिमें 
स्थित .दलिकका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता*है और एक 
समय अधिक एक अमवलिका कालके शेष रहने तक उसको वेदर्स 
रे 
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करता है। जब यह जीच दूसरी किंदटीका वेदन करता दै तब 
तीसरी किद॒टीके दलिककी सूक््म किट्टी करता है. यह क्रिया भी 
दूसरी किदटीके वेदनकालके समान एक समय अधिक एक 
आवलिका कालके शेप रहने तक चालू रहती है। जिस समय 
सूछम किट्टी करनेका कार्य समाप्त होता है. उसी समय संज्वलन 
लोभका वन्धविच्छेद, बादर कपायके उदय और उदीरणाका 
विच्छेद तथा अनिवृत्ति बादर सम्पराय गुणस्थानके कालका 
विच्छेद होता है। तदनन्तर सूक्र्म किट्टीकी दूसरी स्थितिमें 
स्थित दलिकका अपकर्षण करके प्रथम म्थिति करता है और 
उसका बेदन करता है। इसी समयसे यह जीव सूक्ष्म सम्पराय 
कहा जाता है। सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानके कालमें एक भागके 
शेप रहने तक यह जीव एक समय कम दो आवलिकाके द्वारा 
वेंचे हुए सूक्ष्म किट्टी गत दलिकका स्थिति घातादिकके द्वारा 
प्रत्येक समयमें क्षय भी करता है। तदनन्तर जो एक भाग शोष 
बचा है उसमें सर्वापवर्तेनाके द्वारा संज्वलन लोभका अपवत्तेन 
करके उसे सूहमसम्परायके कालके वरावर करता है। यह सूच्रम 
सम्परायका काल भी अन्तर्मुहर्त ही है। यहाँसे आगे संज्वलन 
लोभके स्थितिघात आदि कार्य होना बन्द द्वो जाते हैं, किन्तु 
शेष कर्मोके स्थितिघात आदि कायें वरावर होते रहते हैं। 
सर्वापवर्तेनाके द्वारा अपवर्तित की गई इस स्थितिका उदय 
ओर उदीरणाके द्वारा एक समय अधिक एक आवशलिका काज्ञके 
शेप रह्दने तक वेदन करता दै। तत्पश्चात्‌ उदीरणाका विच्छेद 
दो जाता है ओर सूह्रम सम्परायके अन्तिम समय तक सूक्म 
लोभका केवल उदय ही रहता है। सूक्ष्मसम्परायके अन्तिम 
समयमें ज्ञानावरणकी पाँच, दशेनावरणकी चार, यशःकीर्ति, 
उदश्दगोत्र और अन्तरायकी पाँच इन सोलद प्रकृतियोंका बन्ध- 
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विच्छेद तथा समोहनीयका उदय और सत्ताविच्छेद हो 
जाता है। 


है प पूर्वोक्त अथंका संकलन करनेके लिये आगेकी गाथा 
कहते है-- 


पुरिस कोहे कोह माणे माणं च छुह्द मायाए | 
माय च छुहद लोहे लोहं सुहुम पि तो हणंइ ॥६४॥ 


अथें--पुरुषवेदका क्रोधमें, क्रोधका सानमें, मानका मायामें 


ओर मायाऊा लोभमें संक्रमण ऋरता है। तथा सूच्रम लोसका 
स्वोदयसे घांत करता है । 


विशेषार --पुरुषवेदकी बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो जाने 
पर उधप्तका गुण संक्रमणके द्वारा सज्वन्नन क्राधमें संक्रमण 
करता है। संज्वजल्न क्राधके वन्धादिकको व्युच्छित्ति हा जाने 
पर उप्तका संज्वलन मानमें संक्रमण करता है । संज्यलन 
मानके बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो जाने पर उसका संज्वलन 
सायायें संक्रमण करता हे। संज्वलन मायके भो बन्धादिक 
की व्युच्छित्ति हो जाने पर उत्तका संज्वलन लोभमे संक्रमण 
करता है। तथा संज्वलन लोभके बन्धादिककी व्युच्छित्ति हो 
जाने पर सूक्ष्म किद्ठीगत लोभका विनाश करता है। लोभका 
पूरी तरहसे क्षय हो जाने पर तदनन्तर समयमे क्षीणक्रपाय होता 
है। इसके क्ञीणक्षायके कालके बहुभागके व्यतीत होनेतऊ शेष 
कर्मोके स्थितिघात आदि कारये पहलेके समान चालू रहते हैं। 


किन्तु ज्ञोणकषायके कालका जब एक भाग शेष रह जाता है तब 


(१) कोहं च छुद्द३ माणे मारां सायाए खियमप्ता छुहइ। सायं च 
छुदइ लोहे पडिलोमी संकमो खण॒त्यि ॥ क० पा० ( क्षपणाधिकार ) 
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क्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी चार, अन्तरायक्री पाँच और 
निद्राहिक इन सोलह प्रकृतियोंकी स्थितिका सर्वोपवर्तेनांके द्वारा 
अपवतंन करके उसे ज्ञीण कपायके शेप रहे हुए कालके बराबर 
करता है। केवल निद्वाद्विककी स्थितिको स्वरूपकी अपेक्षा एक 
समय कम्र रहता है। सामान्य कर्मको अपेक्षा तो इनकी स्थिति 
शेष कर्मोके समान द्वी रहती हे। क्षीणक्रपायके सम्पूर्ण कालकी 
अपेक्षा यह काल यद्यपि उसका एक भाग है तो भी उसका प्रमाण 
अन्तमुहर्त होता है। इनकी स्थिति क्षीणकपायके कालके वरावर 
होते ही इनमें स्थितिधात आदि कार्य नहीं होते किन्तु शेष कर्मोंके 
होते हैं। निद्राद्िकके त्रिना उपयुक्त शेप चौदह प्रकृतियोंका एक 
समय अधिक एक आवलि कालके शेप रहने तक उदय और 
उदीरणा दोनों होते हैं । तदनन्तर एक आवलि काल तक केवल 
उदय ही होंता है। क्षीणफ्पायके उपान्त्य समयमें निन्‍्द्राद्विकका 
स्वरूप सताकी अपेक्षा क्षय करता है ओर अन्तिम समयंमें शेष 
चौदइई प्रकृतियोंका क्षय करता है। इसके अनन्तर समयमें यह 
जीव सयोगिकेवली होता है। वह लोकालोकका पूरी तरद्द ज्ञाता 
द्रष्टा होता है। जगमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं, न हुआ और न 
होगा ऊिसे जिनदेव नहीं जानते हैं। अर्थात्‌ थे सबको जानते 
और देखते हैें.। 

इस प्रकार सयोगिंकेवली जघन्यसे अन्तमुंहर्त तक और उत्त्क-, 
एसे छुछ कम पूर्वकीटि काल तक विहार करते हैँ। यदि उनकें 
चेदनीय आदि तीन कर्मोकी स्थिति आयुकर्म की स्थितिसे अधिक 
होती है तो उनकी स्थिति आयुकर्मके वरावर करने के लिये अन्तर्म 
वे समुद्धात करते दूँ और यदि शेप तीन कर्मोंकी स्थिति आयुकर्मके 
वराबंर द्वोती दे तो वे समुद्वात्त नहीं करते। मूल शरीरको न छोड़कर 
आत्मप्रदेंशोंका शरीरसे बाहर निकलना समुद्धात कहलाता है| इसके 


हि ग 


मुंसद्भातोंका निर्देश रण 


सात भेद हैं--वेदना- समुद्घात: कपायसमुद्घात, मारणान्तिक- 
'समुद्धात, तैजससमुद्घात, वैक्रियसमुद्घात, आह्वारकसमुद्घात 
ओर केवलिसमुदूघात। तीनत्र. वेदताके कारण जो समुद्घात 
होता है उसे वेदनासमुद्धात कहते हैं। क्रोधादिकके निमित्तसे जो- 
समुद्धात होता है उसे कषायसमुद्धात कहते हैं। मरणके पहले उस 
'निमित्तसे जो समुद्घात होता है उसे मारणान्तिक समुदूधात कहते 
हैं। जीवोंफ़ा अनुप्रह या विनाश करनेमें समर्थ तैजस शरीरकी 
रचनाके लिये जो समुद्घात होता है. उसे तैजससमुद्घात कहते 
हैं। वैक्रियशरीरके निमित्तसे जो समुद्ूघात होता है. उसे वैक्रिय- 
समुद्घात कहते हैं। आह्ारकशरीरके निर्मित्तसे जो समुद्घात 
होता है. उसे आहारकसमुद्घात कहते हैं। तथा वेदनीय आदि 
तीन अघातिकर्मोकी स्थिति आयुकर्मके बराबर करनेके लिये 
केबली जिन जो समुद्धात करते हैं उसे केवलिसमुद्घात कहते 
हैं। इसमें आठ समय लगते हैं। पहले समयमें अपने शरीरका 
जितना बाहुल्‍य है तत्पमाण आत्मप्रदेशोंको ऊपर और नीचे 
लोकके अन्तपयन्त रचते है इसे दसडसमुद्घात कहते हैं। दूसरे 
समयमें पूवे और पश्चिम या दक्षिण और उत्तर दिशासें कपाट- 
रूपसे आत्मप्रदेशोंको फै्ञाते हैं। तोसरे समयमें उनका मन्धान 
समुदूघात करते हैं। चौथे समयमें लोकमें जो अवकाश शेष 
रहता है उसे भर देते हैं। पाँचवें समयमें सकोच करते हैं। छुठे 
समयमें मनन्‍्थानका संकोच करते हैं । सातवें समयमें पुनः कपाट 
अवस्थाको प्राप्त होते हैं और आठवें समयमें स्वशरीरस्थ हो 
जाते हैं। जो केवली समुद्घातको प्राप्त होते हैं वे समुद्घातके. 
पत्चात्‌ और जो समुद्घातको नहीं प्राप्त होते वे योगनिरोधके योग्य 
कालके शेष रहने पर योगनिरोधका प्रारम्भ करते हैं। इसमें 
सत्रसे पहले वाद्र काययोगके द्वारा वाइर मनोयोगको रोकते हैं । 


इ७छ सप्ततिकाग्रकरण 


तत्पश्चात्‌ वादर वचनयोगको रोकते हैं । इसके बाद सूद्रम काय- 
योगके द्वारा बादर काययोगको रोकते हैं। तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म 
मनोयोगको रोकते हैं। तत्पश्चात्‌ सुक््म वचनयोगको रोकते हैं । 
तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म काययोगको रोकते हुए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात 
ध्यानको प्राप्त होते हैं। इस ध्यानकी सामथ्यंसे आत्मप्रदेश 
संकुचित होकर निश्छिद्र हो जाते है। इस ध्यानमें स्थितिघात 
आदिके द्वारा सयोगी अवस्थाके अन्तिम समय तक आयुकर्मके 
सिवा भवका उपकार करनेवाले शेप सब कर्मोक्का अपवर्तेन करते 
हैं जिससे सयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें सब कर्मोकी स्थिति 
अयोगिकेवली गुणस्थानके कालके बरावर हो जाती है। यहाँ 
इतनी विशेपता है कि जिन कर्मोका अयोगिकेवलीके उदय नहीं 
होता उनकी स्थिति स्वरूपक्ी अपेक्षा एक समय कम हो जाती है 
किन्तु कमें सासान्यकी अपेक्षा उनकी भी स्थिति अयोगिकेवली 
गुणस्थानके कालके वराबर रहती है। सयोगिकेवली गुणस्थानके 
अन्तिम समयसें कोई एक वेदनीय, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मेण शरीर, छद्द संस्थान, पहला संहनन, ओऔदारिक आंगोपांग, * 
वर्णादि चार, अगुरुल्षघु, उपघात, परघात उच्छास, शुभ अशुभ- 
विहायोगति, श्रत्येक, स्थिर अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर, 
दुःस्वर और निर्माण इन तीस प्रकृृतियोंके उदय और उदीरणाका 
विच्छेद करके उसके अनन्तर समयमें वे अयोगिकेवली 
हो. जाते हैं। अयोगिकेवली गशुणशस्थानका काल अन्‍्तमहूते 
है। इस अवस्थामें वे भवका उपकार करनेवाले कर्मोंका क्षय 
करनेके लिये व्युपरतक्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। वहाँ स्थिति 
घात आदि काय नहीं होते । किन्तु जिन कर्मोंक्रा उदय होता है 
उनको तो अपनी स्थिति पूरी होनेसे अनुभव करके नष्ट कर देतेः 
हैं। तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनका स्तिबुक संक्रम 


अयोगिकेवलीके कार्य ३७४ 


के द्वारा प्रतिसमय वेद्यमान प्रकृतियोंमें संक्रम करते हुए अयोगि- 
30 उपान्त्य समय तक वेद्यमान प्रकृृतिरूपसे वेदन 
करते हैं 

अब अयोगिकेवलीके उपान्त्य समयमें किन प्रकृतियोंका 
क्षय होता है इसे अगली गाथाद्वारा बतलाते हैं-- 


देवगइसहगयाओ दुचरमसमयभवियम्मि खीयंति 
सविवागेयरनामा नीयागोयं पि तत्थेव ॥६५॥ ' 


अर्थ---अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें देवगतिके साथ 


बँधनेवाली प्रक्ृतियोंका क्षय होता है। तथा वहीं पर जिनका 
अयोगी अवस्थामें. उदय नहीं है. उनका तथा नीचगोतन्र और किसी 
एक वेद्नीयका भी.क्षय होता है। 

विशेषाथ--जैसा कि पहले बतला आये हैं. कि अयोगी 
अवस्थामें जिन प्रकृंतियोंका उदय नहीं होता उनकी स्थिति अयोगि- 
केवली गुणस्थानके कालसे एक समय कम होती है और इसलिये 
उनका उपान्त्य समयमें क्षय हो जाता है। किन्तु वे प्रकतियां कौन 
कौन है इसका विचार वहाँ न करके प्रक्ृत गाथामें किया गया है । 
यहाँ बतलाया है कि जिन प्रकृतियोंका देवगतिके साथ बन्ध होता 
है उनकी, नामसकी जिन प्रकृतियोंका अयोगी अवस्थामें उदय 
नहीं होता उनकी तथा नीचग़ोत्र और किसी एक वेदनीयकी 
अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें सत्त्वव्युच्छित्ति हो 
जाती है। देवगतिके साथ बँधनेवाली प्रकृृतियाँ दस हैं जो निम्न- 
प्रकार है--रेवगति, देवानुपूर्वी वैक्रियशरीर, वैक्रियबन्धन, 
चैक्रियसंघात. वैक्रिय आंगोपांग, आहारक शरीर. आहारक- 
बन्धन, आहारकसंधघात, आहारकआंगोपांग । गाथामें नामकर्मकी 


३७४ सप्ततिकाप्रकरणु 


तत्पश्चात्‌ वादर बचनयोगको रोकते हैं। इसके बाद सुद्म काय- 
थोगके द्वारा चादर काग्रयोगक्ों रोकते हैँ। तत्पश्वात्‌ सुकरम 
मनोथोगको रोकते हैं। ततत्पश्चात सुहरम वचनयोगको रोकने हैं । 
तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म क्राययोगका रोकते हुए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपातत 
ध्यानको प्राप्त होते हैं। इस ध्यानकी सामथ्यंसे आत्मग्रदेश 
संकचित होकर निश्छिद्र हो जाते हैं। इस ध्यानमें स्थितिब्रात 
आदिके द्वारा सयोगी अवस्थाके अन्तिम समय तक आयुक्मके 
सिचा भवका उपकार करनेवाले शेप सच कर्मोक्रा अपवर्तेन करते 
हैं जिससे सयोगिकेवलीके अन्तिम समयमें सच कर्मोकी स्थित्ति 
अयोगिकेवली गुणम्थानके कालके बरावर हो जाती है। यहाँ 
इतनी विशेषता है कि जिन कर्मोका अयोगिकेवलीके उदय नहीं 
होता उनकी स्थिति स्वरूपकी अपेक्षा एक समय कम हो जाती है 
किन्तु कर्म सामान्यकी अपेक्षा उनकी भी स्थिति अयोगिकेवली 
गुणस्थानके कालके वरावर रहती है। सयोगिकेवली गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें कोई एक वेदनीय, ओऔदारिकशरीर, तेजसशरीर, 
कार्मण शरीर, छह संस्थान, पहला संहनन, ओऔंदारिक आंगोपांग, 
वर्णादि चार, अगुरुलघु, उपधात, परघात डच्छास, शुभ अशुभ- 
विद्वायोगति, प्रत्येक, स्थिर. अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुरवर, 
टुःग्बर ओर निर्माण इन तीस ग्रकृतियोंकें उदय और उदीरणाका 
विच्छेद करके उसके अनन्तर समयमें वे अयोगिकेवली 
हा जाते हैं। अयोगिकेबली गुणस्थानका काल अन्तर्मुहते 
है। इस अवस्थामें वे भवका उपकार करनेवाले कर्मोंका क्षय 
करनेके लिये व्युपरतक्रियाप्रतिपाति ध्यानको करते हैं। वहाँ स्थिति 
घात आदि कार्य नहीं होते। किन्तु जिन कर्मोक्रा उदय होता दे 
उनको तो अपनी स्थिति पूरी होनेसे अनुभव करके नष्ट कर देते 
हैं। तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं द्ोता उनका स्तिबुक संक्रम 


अयोगिकेवलीके कार्य श्चछ्‌ 


के द्वारा प्रतिसमय वेद्यमान प्रकृतियोंमें संक्रम करते हुए अयोगि- 
257 उपान्त्य समय तक वेद्यमान प्रकृतिरूपसे वेदन 
कर 

अब अयोगिकेवलीके उपान्त्य समयमें किन प्रकृतियोंका 
क्षय होता है इसे अगली गाथाद्वारा बतलाते हैं-- 


देवगइसहगयाओ दुचरमसमयभवियम्मि खीयंति 
सविवागेयरनामा नीयागोयं पि तत्येव ॥६५॥ ' 


अर्थ--अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें देवगतिके साथ 


बँधनेवाली प्रकृतियोंका क्षय होता है। तथा वहीं पर जिनका 
अयोगी अवस्थामें. उदय नहीं है. उनका तथा नीचगोतन्र और किसी 
एक वेद्नीयका भी.क्षय होता है। 

विशेषार्थ---जैसा कि पंहले बतला आये हैं कि अयोगी 
अवस्थामें जिन प्रकृंतियोंका उदय नहीं होता उनकी स्थिति अयोगि- 
केवली गुणस्थानके कालसे एक समय कम होती है ओर इसलिये 
उनका उपान्त्य समयमें क्षय हो जाता है । किन्तु वे प्रकृतियां कोन- 
कौन हैं इसका विचार वहाँ न करके प्रक्ृत गाथामें किया गया है । 
यहाँ बतलाया है कि जिन प्रकृतियोंका देवगतिके साथ बन्ध होता 
है उनकी,» नामसकी जिन प्रकृतियोंका अयोगी अवस्थामें उदय 
नहीं होता उनकी तथा नीचग़ोत्र और किसी एक वेदनीयकी 
अयोगिकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें सत्त्वव्युच्छित्ति हो 
जाती है। देवगतिके साथ बंधनेवाली प्रक्ृतियाँ दस हैं जो निम्न- 
प्रकार हैं--देवगति, देवानुपूर्वी वैक्रियशरीर, वैक्रियवन्धन, 
बैक्रियसंघात, वेक्रिय आंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक- 
बन्धन, आहारकसंघात, आहारकआंगोपांग । गाथामें नामकर्मकी 


48] सप्ततिकाग्रकरण 


'जिन्न अकृतियोंका अनुदयरूपसे संकेत किया है वे पंतालीस हैं। 
यथां--ओऔदारिक शरीर, ओऔदारिकवन्धन, ओऔदारिकसंधात, , 
तैजसशरीर, तैजसबन्धन. वेजससंघात, कार्मण शरीर, कार्मण- 
चन्धन, कार्मशुसंधघात, छद्द॑ संस्थान, छह संहनन, आओऔदारिक 
आंगोपांय वर्ण, रस, गन्ध, स्प्श,- मनुध्यानुपूर्वी, परघात, उप- 
घात, अगुरुलघु, प्रशस्त व अग्रशस्त विह्ययोगति, प्रत्येक, अपर्याप्त, 
चच्छास, स्थिर, अस्थिर शुभ अशुभ, सुस्वर, टुस्वर, ढुभंग, 
अनादेय, अयशः कीर्ति ओर निमौण | इनके अतिरिक्त नीचगोत्र 
ओर काई एक वेदनीय ये दो प्रकृतियां और हैं । इस प्रकार कुल 
सत्तावन प्रकृतियाँ है जिनका अयोगी अवस्थाके उपान्त्य -समयमें 
क्षय द्वो जाता है। यहाँ वर्णादिक चारके अवान्तर भेद नहीं 
गिनाये इसलिये सत्तावन प्रकृतियाँ कहीं हैं। अब यदि इनमें 
वर्णादिक चारके स्थानमें उनके अंबान्तर भेद सम्मिल्लित' कर 
दिये जांय तो उपान्त्य समयमें क्षय द्दोनेवाली प्रकृतियोंकी संख्या 
तिहत्तर हो जाती है। यद्यपि गाथामें किसी एक वेदनीयका 
नामोल्लेख नहीं किया है फिर भी गाथामें जो अपि! शब्द आया 
है उसके बलसे उसका अहण हो जाता है । 

अब अयोगिकेबली गुशस्थानमें किन प्रकृतियोंका उदय होता 
है यह वतलानेके लिये अगली गाथा कहते हैं--- 


अन्नयरवेयणीय मणुयाउय उच्चगोय नव नामे । 
” चेणह अजोगिजिणों उकोस जहन्न एकारं ॥६६॥ 


. अर्थ--अयोगी जिन उत्कष्रूपसे किसी एक चेदनीय, मलु- 

ध्यायु, उब्गोत्र और नामकर्मेकी नी प्रकृतियां इस प्रकार इन बारह 
प्रकृतियोंका बेदन करते हैं। तथा इनमेंसे तीथंकर प्रकतिके कम 
दो जाने पर जबन्यरूपसे ग्यारह प्रकृतियोंका वेदन करते हैं । 


अयोगिकेवलीके कारये ड्७७ 


विशेषार्थ --यह नियम है कि सयोगिकेवली गुणस्थानके 
अन्तिम समयमें किसी एक वेदनीयकी उदय व्युच्छित्ति हो जातो 
है। यदि साताकी उदयव्युच्छित्ति हो जाती है तो अयोगी अब- 
स्थामें असाताका उदय रहता है और यदि असाताकी उद्यव्यु- 
च्छित्ति हो जाती' है तो आयोगी अवस्थामें साताका उदय. रहता है. 
इसी बातको ध्यान में रखकर गाथामें “अन्यतर बेदनीय” कहा है। 
दूसरे गाथामें उत्कृष्टरूपसे बारह और जघन्य रूपसे ग्यारह प्रकृति- 
योंके उदय बतलानेका कारण यह है कि सब जीवोके तीर्थेकर प्रकृ- 
तिका उदय नहीं होता। जिन्होंने तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया 
होता है उन्हींके उसका उदय होता है अन्यके नहीं, अतः अयोगी 
अवस्थामें अधिकसे अधिक वारह और कमसे कम ग्यारद्द प्रकृति- 
योंका उदय बन जाता है। वारह प्रकृतियोंका नामोल्लेख गाथामें 
किया ही है । | 
अब अगली गाथा हारा अयोगी अवस्थामे उदय योग्य 
नामकर्मकी नौ प्रकृतियां बतलाते हैं-- 
मणुयगह जाइ तस बायर च पञ्गत्तसुभगमाइज । 
जसकिती तित्थयरं नामस्स हवंति नव एया॥६७॥ 
अथथ---मलुष्यंगति, पंचेन्द्रियजाति त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग 
आदेय, यशःकीतिं और तीथकर ये नामकमेंकी नो प्रकृतियां हैं 
जिनका अयोगी अवस्था सें उदय होता है 
मनुष्यानुपूर्वीकी सत्ता उपान्त्य समयतक होती है या अन्तिम 
समय तक, आगे अगली गाथा द्वारा इसी मतभेदका निर्देश 
करते हैं--- ; 
तचाणुपुव्विस॒हिया तेरस भवसिद्धियस्स चरिप्तम्मि | 
संत सगम्ु॒कीस॑ जहन्नयं बारस हव॑ति ॥६८॥ 


इ्ष्८ सप्ततिकाप्रकरण 


अर्थ-- तहूब मोक्षगामी जीवके अन्तिम समयमें उत्कष्टह॒पसे 
भनुष्यानुपूर्वी सहित तेरह अकृृतियोंकी और जघन्यरूपसे वारह 
प्रकतियोंकी सत्ता होती है । 
विशेषार्थ -पहले यह वतला आये हैं कि जिन प्रकृतियोंका 
अयोगी अवस्थाें उदय नहीं होता उनकी सत्त्वव्युच्छित्ति 
उपान्त्य समयमें हो जाती है। मनुप्यानुपूर्वीका उदय प्रथम, 
दूसरे और चौथे गुणस्थानमें ही होता है अतः सिद्ध: हुआ कि 
इसका उदय अयोगी अवस्थामें नहीं इं। सकता और इसलिये 
पूर्वोक्त नियमके अनुसार इसकी सच्त्व व्युच्छित्ति अयोगी अब-- 
स्थाके उपान्त्य समयमें वतलाई है। किन्तु अन्य आचारयोका 
“मत हैं कि भनुष्यातपूर्वीकी सत्त्वव्युच्छित्ति अयोगी अवस्थाके 
अन्तिम समयमें होती है। उपयुक्त गाथामें इसी मतभेदका 
निर्देश किया गया है। पूर्वोक्त कथनका सार यहद्द है कि सप्त- 
तिका प्रकरणके कर्ताके मतानुसार मनुष्यानुपूर्वीका उपान्त्य समयमसें 
क्षय हो जाता है इसलिये अन्तिम समयमें उदयागत वारह या 
ग्यारह प्रकृतियोंका ही सत्त्व पाया जाता है। तथा कुछ अन्य 
आचायेकि मतानुसार अन्तिम समयमें मनुष्यानुपूर्धोका सत्त्व और 
रहता दे अतः अन्तिम समयमें तेरह या बारह प्रकतियोंका सत्त्व 
पाया जाता है । 
अन्य आचार्य मनुष्यानुपूर्वीका सत्त्व अन्तिम समयमें क्यों 


मानते हैं, आगे अगली गाथा द्वारा इसी वातका उल्लेख- 
करते हैँ. * 


मतभेदका उल्लेख ु ३७९ 


मणुयगइसहगयाओ भवखित्त विवागजीववाग तति । 

वेयणियन्नयरुच॑ च. चरिमभवियस्स खीयंति ॥६९॥ 

अथ्थ--मलुष्यगतिके साथ उदयको प्राप्त होनेवालीं भववि- 
पाकी, ज्षेत्रवषाकी और जीवविपाकी प्रकृतियाँ तथा कोई एक 


वेदनीय और उच्चगोत्र कुल्न मिला कर ये तेरह प्रकृतियाँ तद्भव 
मोक्षगामी जीवके अन्तिम समयमें क्षयको प्राप्त होती हैं । 


9७ ५ / 


* विशेषार्थ---इस गाथा में बतलाया है कि मनुष्यगतिके 
साथ उदयको प्राप्त होनेवालोी भवविपाकी, क्षेत्रविषाकी और 
जीवविपाकी तथा कोई एक वेदनीय और उच्चगोत्र इन प्रकृतियों 
का अयोगिकेवल्ी गुणस्थानके अन्तिम समयमे क्षय होता है। 
जो प्रकृतियाँ नरकादि भवकी प्रधानतासे अपना फल्ल देती हैं वे 
भवविपाकी कही जाती हैं । जैसे चारों आयु । जो प्रकृतियाँ क्षेत्रकी 
प्रधानतासे अपना फल देती है वे क्षेत्रविषाकी कहलाती है। जैसे 
चारों आलुपर्बी | जो प्रकृतियाँ अपना फल जीबमें देती हें नउहें 
जीवविपाकी प्रकृतियाँ कहते हैं । जैसे पाँच ज्ञानावरण आदि । 
प्रकृतमें भवविपाकी मलुष्यायु है। ज्षेत्रविपाकी मनुष्यालुपूर्बी है। 
जीवविपाकी पूर्वोक्त नामकमकी नो प्रकृतियाँ हैं । तथा इनके अति- 
रिक्त कोई एक वेदनीय और उच्चगोत्र ये दो प्रकृतियाँ और हैं । 

(५) गोम्मठटसार कर्मकाण्डमें एक इसी मतका उल्लेख है कि 


मनुष्यानुपूर्वी की चोददवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें सत्वव्युच्छित्ति होती 
है। यथा--- - 


'उदयगबार णराणू तेरपस चरिमम्द्धि वोच्छिण्णा ॥ २४० ॥, 


किन्तु घवला प्रथम पुस्तकें सप्ततिकाके समान दोनों ही मतोंका उल्लेख 
किया दै । देखो घवला प्रथम पु० पृ० २२४ । 


॥ 
540 सप्ततिकाग्रकरण 


इस प्रकार ये कुल तेरह प्रकृतियाँ हैं जिनका क्षय भवसिद्धिक जीव 
के अन्तिम, समयमें द्वोता है। पूर्वोक्त कथनका सार यह है .कि 
मनुष्यानुपूर्वीका जब भी उदय द्वोता है तो वह मनुष्यगतिके साथ 
ही होता है अतः उसका क्षय भी मनुष्यगतिके -साथ ही द्वोता है । 
इस व्यवस्थाके अनुसार भवसिद्धिकके -अन्तिम समयमें . तेरह या 
तीर्थंकर श्रकृतिके बिना बारह का क्षय होता है। किन्तु अन्य 
आचार्योका मत है कि भनुष्यानुपूर्वीका अयोगी अवस्थामें उदय 
नहीं होता अतः उसका अयोगी अवस्थाके उपान्त्य समयमें ही 
क्षय हो जाता है। जो प्रकृतियाँ उद्यवाली होती हैं. उनका स्तिबुक- 
संक्रम नहीं होता अतएव उनके दल्तिक स्वस्वरूपसे अपने अपने 
डद्यके अन्तिम समयमें दिखाई देते हैं और इसलिये उनका 
अन्तिम समयमें सत्ताविच्छेद होता है. यह वात तो युक्त दै, 
परन्तु चारों आलनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी प्रकृतियाँ हैँ उनका उदय 
केबल अपान्तराल गति में दी होता है इसलिये भवस्थ जीवके 
उनका उदय सम्भव नहीं और इसलिये मनुष्यान॒पूर्वीका अयोगी 
अवस्थाके अन्तिम समयमें सत्ताविच्छेद न होकर ह्विचरम 
समयमें दी उसका सत्ताविच्छेद हो जाता है। पहले द्विचरम 
समयमें जो सत्तावन प्रकृतियोंका सत्तविच्छेद और अन्तिम 
समयमें जं वारह या तोथेकर प्रकृतिके बिना ग्यारह प्रकृतियोंका 
सत्ताविच्छेद बतलाया है वह इसी मतके अनुसार वतलाया है। 

इस प्रकार अयोगी अवस्थाके अन्तिमसमयमें कर्मोका समूल 
नाश हो जानेके पश्चात्‌ क्या होता है इसका अगली गाथा द्वारा 
विचार करते हँ-- 

अह सुइयसयलजगसिहरमरुयनिरुषमसहाव सिद्धिसुह । 


अनिहणमव्याबाह॑ तिर्यणसारं अगुहृवंति | ७० ४ 


सिद्सुखका निर्देश श्र 
्थ--कर्मोका क्षय होजानेके पग्चात्‌ जीव एक़ान्तशुद्ध, 
सम्पूर्ण, जगमें जितने सुख हैं'उन सबसमें प्रंधान, रोगरहिंतं, उपमा 
रहित, स्वाभांविक, नाशरहित, बाधारहित ओर . रंत्नत्रयके 
सारभूत सिद्धि सुख का अनुभव करते हैं 
विशेषाथ इस गाथामें जब आत्मा आठों कर्मोका क्षय 
हो जानेके पश्चात्‌ मुक्त हो जाता है तब उसे कैसे सुखकीं प्राप्ति 
हीती है इसका विचार किया गया है। गाथामें सिद्धि सुखके नो 
विशेषण दिये हैं | पहला विशेषण शुचिक है। मलयगिरि 
आचायेने इसका अथे एकान्त शुद्ध किया है। भाव यह है कि 
संसारी जीवका छुख राग ह्वेष से मिला हुआ रहता है। किन्तु 
सिद्ध जीवोंके राग 6 षघका स्वेथा अभाव हो गया है. इसलिये 
उनके जो सुख होता है वह शुद्ध आत्मासे उत्पन्न द्वोता है उसमें 
बाहरी वस्तुका संयोग और वियोग तथा उसमें इष्टानिष्ट कल्पना 
कारण नहीं पड़ती । दूसरा विशेषण सकल है जिसका अंथ 
सम्पूर्ण होता है। बात यह है कि संसार अवस्थामें जीवके कर्मोंका 
सम्बन्ध बनां रहता है इसलिये एक तो इसे आत्मीक सुखकी प्राप्ति 
होती ही नहीं ओर कदाचित्‌ सम्यरंदशेनादिके निमित्तसे आत्मीक 
सुखकी प्राप्ति होती भी है तो भी व्याकुल्तांका अभाव न होनेसे 
वह किंचिन्सात्रामें ही होतीं है किन्तु सिद्ध जोबोंके सब बाधक 
कारण दूर होगये हैं. अतः उन्हें पूरे सिंद्धिजन्य सुख प्राप्त होता 
है। तीसंरा विशेंषण जगशिखर है। जिसका अर्थ है जगमें 
जितने सुख हैं सिद्ध जीवोंका सुंख उन सबसें प्रधान है, बात यह्‌ 
है कि आत्माके अनन्त अनुजीबी गुणोंमें सुख भी एक गुण है। 
अब जब तक यह ज़ीव संसारमें वास करता. है तत्र --तक उसका 
चह गुण घातित रहता है। कदाचित्‌ प्रकट भी द्ोता है तो स्वल्प- 
मान्नामें प्रकट' होता दै। किन्तु सिद्ध जीवॉके प्रेतिवन्धक कारणोंके 


३८ 


दूर हो जानेसे पूरा सुख गुर प्रकट हो जाता है इसलिये जगमेँ 
जितने भी प्रकारके सुख हैं उनमें सिद्ध जीवोंका सुख प्रधानभूत है 
यह सिद्ध होता है। चोथा विशेषण रोगरहित है। रोगादि दोपों 
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को उत्पत्ति शरीरके निमित्तसे होती है। पर सिद्ध जीव शरीर 
रहित हैं । उनके शरीर ग्राप्तिका निमित्त कारण कर्म भी दूर हो 
गया है, अतः सिद्ध जीवोका सुख रोगादि दोपोंसे रहित है यह 
सिद्ध दाता है। पाँचवाँ विशेषण निरुपम आया है। बात यह्‌ 
है कि प्रत्येक गुण धर्म दूसरे गुणधर्मोंसे भिन्‍न हैं। उप्तके स्वरूप 
निर्णेयके लिये हम जो कुछ भी दृष्टान्त देकर शब्दों ढारा उसे 
मापने का प्रयत्न करते हैं उस मापने को उपम्रा कहते हैं। डप 
अर्थात्‌ डपचारसे या नजदीकसे जा माप करने की प्रक्रिया है उसे 
डपमा कहते हैं। भाव यह है कि अत्येक गुणधर्म ओर उसकी 
पर्याय दूसरे गुणधर्मोंसेया उसी विवक्तित गुणधर्मेकी अन्य 
पर्यायसे मिन्न है अतः थोड़ी बहुत समानताकों देखकर दृष्ान्त 
ठारा उसका परिक्षान कराया जाता दै इसलिये इस प्रक्रियाको 
उपमामें लिया जाता है। परन्तु यह प्रक्रिया उन्हींमें घटित हो 
सकती है जो इन्द्रियगोचर हैं। सिद्ध परमेप्टीका सुख तो अती- 
द्विय हैं इसलिये उपमा द्वारा उत्तका परिज्ञान नहीं द्वो सकता। 
उसे यदि कोई भी उपमा दी जा सकती दे तो उसीको दी जा 
सकती दे । संसारमें तत्सदश ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी उसे 
उपमा दी जा सके इसलिये सिद्ध परमेष्टीके सुखकोी अनुपम कद्दा 
ह। छठा विशेषण स्वभावभूत है। इसका यह आशय है कि 
जिस प्रकार संसारी सुख कोमल स्पशे, सुस्वादु भोजन, वायुमण्डल 
को सुरभित करनेवाले नाना प्रकार के पुष्प, इत्र, तेल्न आदि के 
गन्ध, रमणीय रूपका अवलोकन, मधुर संगीत आदिके निमित्तसे 
उत्पन्न दोता हे सिद्ध सुखकी बह बात नदों है किन्तु बह आत्मा 


न 


सप्ततिकाग्रकरण 


धो 


4५ 


मय 
<३ 
2 32 


शव 


अन्तिम वक्तव्य ३८३ 


का स्वभाव है। सातवाँ विशेषण अनिधन है । इसका यह साव 
है कि सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हो जानेके पग्थातू उसका कभी नाश 
नहीं होता। उत्तके स्वाभाविक अनन्त शुण सदा स्वभावरूप 
से स्थिर रहते हैं। उनमें सुख भी एक गुण है अतः उसका भी 
कभी नाश नहीं होता । आठवाँ विशेषण अच्याबाध है। जो 
अन्यके निमित्तसे होता है या अस्थायी होता है उस्रीमें बाधा 
उत्पन्न होती है। परन्तु सिद्ध जीबोंका सुख न तो अन्यके निमित्त 
से ही उत्पन्न होता है और न कुछ काल तक ही टिकनेवाला है! 
वह तो आत्माका अनपायी और सरवेदा व्यक्त रहनेवाला धर्म है 
इसलिये उसे अव्याबाध कहा है। आखिरी विशेषण त्रिरत्नसार 
है। आखिर संसारी जीव रत्नत्रय अर्थात्त्‌ सम्यग्दशेन, सम्यस््ञान 
ओर सम्यक्‌ चरित्र की उपासना किस लिये करता है। इसीलिये 
डी कि इसको उपासना द्वारा वह निराकुल अवस्थाको प्राप्त 
करना चाहता है। सुखकी अभिव्यक्ति निराकुलतामें ही है| यही 
सबब है कि यहाँ सुखको रत्नत्रयका सार बतलाया है । 

उपसंदहार गाथा--- 

दुरहिगम-निठण-परमत्थ-रुदर-बहुमंगदिहिवायाओ । 

अत्था अखुसरियव्या बंधोदयसंतकम्माणं ॥७१॥ 

अथ्थ---दृष्टिवाद अज्ञ अति कष्ट से जानने योग्य है, सूक्ष्म 
चुद्धिगम्य है, यथावस्थित अथेका प्रतिपादन करने वाला है, आहा- 
दकारी है और अनेक भेदवाला है । जो बन्ध, उदय और सत्ता- 
रूप कर्मोंको विशेषरूपसे जानना चाहते हैं उन्हें यह सब इससे 
जानना चाहिये। 

विशेषाथ--भन्थकत्तों ने यह ध्वनित किया है कि यद्यपि 
हमने यह्‌ सप्ततिका प्रकरण दृष्टियाद अड्गके आधारसे लिखा है 
फिर भी वह दुरधिगम है। सब कोई उसका सरत्नतासे अध्ययन 
नहीं कर सकते। जिनकी बुद्धि सूक्ष्म दे वेद्दी उसमें प्रवेश पाते 
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हं। माना कि उसमें यथावस्थित अथका ही सन्दरतासे प्रतिपादन 
किया गया है. पर उसके अनेक भेद प्रभेद हैँ अतः पूरी तरह 
उसका मथन करना कठिन है। इसलिये हमसे जितना वन सका 
उसके अनुसार उसका अध्ययन करके यद्द भ्रन्थ निवद्ध किया है। 
जा विशेष अर्थके जिज्ञास हैँ वे उत्तका अध्ययन करें और 
उससे वन्ध, उदय ओर सत्तारूप कर्मोंके भेद प्रभेदोंकी समझ लें । 

अब अपनी लघुताता को दिखलानेके लिये आचायय अगली 
गाथा कहते हँ-- 


जो जत्थ अपडिपुन्नो अत्थो अप्पागमेण बद्धों त्ति। 
त॑ खमिठण बहुसुया पूरेऊर्णं परिकहँतु ॥ ७२ ॥ 
धूं--चू कि मैं अल्प आगम का छ्वाता हूँ या यह आगम 
का संक्षेप है इसलिये मैंने जिस प्रकरणमें जितना अपरिपूर्ण अथ 
निंबद्ध किया है वह मेरा दोप है अतः बहुश्र॒ुत जन मेरे दोपको 
क्षमा करके ओर उस अर्थ की पूर्ति करके कथन करें। 
विशेषाथ---इस गाथामें अपनी लघुता प्रकट “करते हुए 
आचार लिखते हैं एक तो मैं अल्पज्ञ हैँ या यह ग्रन्थ आगमका 
संक्षेप हैँ। इस कारणसे वहुत सम्भव है कि इस अन्थमें मैंने जो 
विपय विवेचन की शद्धला वॉवी है वह स्खलित हों। यद्यपि 
यह जान बूककर नहीं किया गया है पर ऐसा होना सम्भव है 
अतः यह सेरा अपराध है.। किन्तु जो वहुश्रुत जन हैं वे मेरे 
इस दोपको भूल जायें। यदा कदाचित्‌ न भूल सके तो क्षमा 
करें। और जिस प्रकरणमें जो कमी दिखाई दे उसे पूरा कर लें। 
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२ झन्तमाष्य गाथा-सूची 
पण्जत्तगसन्ियरे अट्ठ चउक्के च वेयणियसंगा | 
सत्तम तिग॑ च गोए पत्तेयं जीवठाणेपु ॥ १ ॥ 
पज्जचापज्जत्तम समण पज्जत्त भ्रमण सेपतेसुं । 
अट्ठावीस दसर्य नचर्ग पणर्ग च आउसस ॥ २४ 
च३ उस्पछु दोग्णि सत्तसु एगे चड गुणिसु वेयणियभंगा । 
गोए पण चड दो तिसु एगडट्ड्सु दोण्णि एकम्सि ॥ ३ ॥ 
अट्ठच्छाहिगवीसा सोलस घीस॑ च बार छ द्वोछु । 
दो चञ्सु तीसु एक्क मिच्छाइसु आउगे संगा ॥ ४ ॥ 
बारसपणप्तट्ठसया उद्यविगप्पेडिं मोहिया जीवा । 
खुलसीइलत्तत्तरिपयर्विद्सए्‌हिं विज्ञेया ॥ ५ ॥ 
अट्ठग चड चड चबरट्ठगा य चडरो य होंति चडबीसा। 
मिच्छाइ श्रपुव्बंता बारस पणग्गं च अनियट्टे ॥ ६ ॥ 
अद्ठट्ठी बत्तीसं बत्ती सद्ठमेव घावज्ना । 
चोयाल चोयार्ल चीसा वि य मिच्छभाईसु ॥ ७० ॥ 
चंद पणवीसा सोलम् नव चत्ाका सया य वाणउया | 
बत्तीसुत्तछायारूसया सिच्छरस बन्धविद्दी ॥ 4 ॥ 
अटठ्ठ य सब चोवहदिं बचीस सया य सासणें सेया । 
भह्ठावीसाईसुं घब्वाण5डहुहिय छएणवई ॥ ९ ॥ 
बच्तीस दोन्नि जदठ् य बाखीयसया य पंच नव उदया । 
चारहिया तेवीसा बावश्नेक्कारस सया यह १०॥ 
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४ दिगम्बर परमपराकी सित्तरी 


[ दिगम्बर परस्परामें प्राकृत पचसंग्रहका सित्तरी एक प्रकरण है । 
बससे आप्यगाथा्ओके साथ इस प्रकरणकोी पाँचसीधे कुछ अधिक गाथाएँ 
हैं। पाठ्कोंक्ी जानकारीके लिये सूलप्रकरण यहाँ दिया जा रहा है । 
इससे उन्‍हें दोनों परम्पराओंके सित्तरी प्रकरणमें कहाँ कितना अम्तर है 
इस बातके जाननेसें सुविधा होंगी | इस सित्तरीके मुलरूपके निश्चित 
करने क्वा यह अन्तिम प्रयस्त न होकर प्रथम प्रयत्न है, पाठक इतना 
ध्यान रखें । | “-पस्पादक 


सिद्धपदेहि महत्थं॑ बंधोदयसंत्पयडिठाणानि । 

चोच्छ॑ घुण संखेदं! णिरसंद॑ दिटिल्वादादी ॥ १ ॥ 

कदि बंधंतो वेदुदि कदि कदि था पयडिठाणकम्म॑सा । 
मूछत्तरपयडीसु थ भंगवियप्पा हु बोहब्बा ॥ २॥ 
अट्टिंवहसत्तछब्बंधगेसु अट्टेव उदयकम्मंसा । 

एगविह्दे तिविगष्पो एगविगप्पो अवंधस्मि ॥ ३ ॥ 
सत्तद्बंध अद्दोद॒यंतल तेरससु जीचठाणेसु । 

पक्कम्मि पंच संगा दो भंगरा होति केबलिणो ॥ ४ ॥ 
अट्टसु एयचियप्पो छासु वि गुणसण्णिदेखु दुवियप्पो | 
फ्टेयं पत्तेयं बंधोद्यसंत्रकम्माणं ॥ ५ ॥ 


| 


( १ ) मेरे मित्र पं० द्वीरालालनी सिद्धान्त शात्रीकी ऊपासे प॑चसभग्रद्द 

की दमें एक दी प्रति मिल सकी | प्रयत्न करने पर भी हम दूसरी अति 

- प्राप्त नहीं कर सके । इसलिये जहाँ मूल गाथामें शब्द या व्याकरण सम्बन्धी 
अशुद्धि प्रतीत हुई वहाँ इमने यथाप्रम्भव उसका सुधार कर दिया है । 


“--सम्पादक 
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चंधोदयकम्पंसा णाणावरणंतराइए पंच | 

बंधोवरमे थि तहा उद्यंप्ता होंति पंचेव ॥ ६ ॥ 

ण॒त्र छक्‍क चत्तारि य तिण्णि य ठाणाणि हंसणावरणे | 
बंधे संते उद॒एु दोण्णि य चत्तारि पंच वा होंति ॥ ७ ॥ 
उत्रयर्बघे स॑त्ते संता णव होंति छच्च खीणम्मि | 

खीणंते संतुद्या चउ तेसु चयारि पंच वा उदय ॥ ८ ॥ 
गोदेसु सत्त भंगा भट्ट य भंगा हवंति वेयणिए । 

पण णव पण णव संख़ा आडचउक्क वि कमसो दु ॥ ६ ॥ 
बावीसमेक्कत्रीसं सत्तारत तेरसेच नच पंच । 

च3 तिय दुयं च एयं बवट्ठाणाणि भोहस्ख | १० 0 
छव्चावीसे 'चड इृगवीसे सत्तरख तेर दो दोसु । 
णवबंधए दि दोण्णि य एुगेगमदो पर भंगा ॥ ११ ॥ 
एक्क व्‌ दो व चत्तारि तदो पुगाधिया दुसुक्कस्सा 
भोघेण मोहरणिज्नें डदुयद्ठाणाणि णव होंति ॥ १२ ॥ 
अट्य्यप्तत्तयछक्यचउतियहुयपुयअहियवीसा थ। 

तेरस वारेयारं एक्तो पंचादि एशूण ॥ ,१३ ॥ 

संतसरप पयडिठाणाणि ताणि मोहस्प होंति पण्णरस्त | 
बंधोदयसंते पुणु भंगवियप्पा बहु जाणे ॥ १४ ॥ 
वाचीसादिसु पंचसु दलादि बदया हवति पंचेव । 

सेले हु दोण्णि एगं एगेयमदो परं णेयं ॥ १५ ॥ 
शवपंचाण४दिसएहुद्यविगप्पेषिं मोहिया जीवा | 
ऊणत्तरिएयत्तरिपयबंधप्तएटिं विण्णेया ॥ १६॥ , 
आआइतियं चावीसे इगिवीसे अट्झवीस कम्मंधा | 
सत्तरस तेरल णव चंघए अढचरतिगदुगेगह्वियचीसा ॥१७ 
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पंचविहे अड्चडएगहियवीसा तेरवारसेगारं | 
चउबिहर्बधे संता पंचहिया होंति ते चेत्र ॥ १८ ॥ 
सेसेसु अवंधम्मि य संता अडचउरए्गहियवीसा । 

ते पुण नद्दिया णेया कम्सों चडतियद्ुगैगेण ॥ १९ ॥ 
दुसजवपण्णरसाइ बंधोदयर्सतपयडिठाणारि । | 
भणियाणि मोहणिज्न इत्तो णाम परं बोच्छ ॥ २० ॥ 
तेचीसं पणुवीसं छब्त्रीस अदठवीसमुगुत्तीसं । 
तीसेक्कतीसमेयं चंधदठाणाणि णामध्ख ॥ २१ ॥ 
इगिवीस॑ चध्बील एश्ो इहमितीसय हि एयहियं। 
उद्यट्‌ठाणाणि तहा णत्र अदठ य होंति शामस्स ॥ २२ ४ 
तिदुदइगिणरर्दिं ण्ददिं भडचरदुगहियमसीदिमसीरदि च । 
इणसीर्दि अट्ठत्तरि सत्तत्तरि दृघ ये णव संता ॥ २३ ॥ 
अट्ठेगारस तेरल वंधोदयसंत्पयडिठाणारि । 
भोधेणादेसिण थ जत्थ जद्दासंभव विभजे ॥ २४ ॥ 

णव पंचोदयसंता घेचीसे पंचवीघमत छब्चीसे । 
अट्ठचउरट्ठवीसे णव सत्तुंगुतीस तीसम्मि ॥२५॥ 

पगेग॑ इगितीसे पुगेगुद्यट्ठ संतन्मि | _ 

उवरयवंधे चठद्स वेद्यसंतम्मि ठाणाणि ॥रद्दा 
तिविय्ष्पपथदिद्ठाणा जीवगुणतण्णिदेस ठाणेछु । 

भंगा पठंजियव्या जत्थ जहा पयडिसंभवों हवह ॥ २७ | 
तेरससु जीवसंसेचएसु णाणंतराय तिवियष्पो । 

एक्कम्मि तिदुविगप्पो करणं पढि एल्य अविगप्पो ॥ २८ ॥ 
तेरे णवर चछ पणय णव संता एयन्मि तेरह वियष्पा 
वीयणीयाउगोदे विभज्न मौहं पर घोच्छ हर २६१) 
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अटठ्सु पंचसु एगे एय हुय दस य मोहबंधगए । 

तिथ च३ णव डद्यगदे तिथ विय पण्णरस संतम्मि ॥ ३० ॥ 
सत्तेव अपजत्ता सामी तह सुहम बायरा चेव । 
विगलिंदिया तिन्नि हु तहा असण्णी य रुण्णी य ॥ ३१ ॥ 
पणय दुआ पणय पणय॑ च॒दु पण बंधुद्य संत पणय॑ च | 
पण छक्क पणय छ छक्क परणय अट्ठटठमेयारं ॥ ३२॥ 
णाणाचरणे विरघे वंधोद्यसंत पंच दृढाणारि | 

मिच्छाइ दसगुणेसु' खीणुवर्संतेसु पंच संतुदया ॥ ३३ ॥ 
णव छक्के चत्तारि य विण्णि य ठाणाणि दंंसणावरणे । 
बंधे संत्ते उद॒पु दोण्णि य चत्नारि पंच वा होंति॥ ३४ ॥ 
घवरयबंध संते संत णव होंति छच्च खीणम्मि | 

खीणंते संतुद्या चड तेसु चयारि पंच वा उद॒यं ॥ ३४ ॥ 
चायाल तेरसुत्तरसद॑ च पणुवीसय वियाणाहि । 
चेद॒णियाउगगोदे मिच्छाइ अजोगिणं भंगा ॥ ३६ ॥ , 
गुणाठाणएसु अटठ्सु पुगेग॑ बंधपयडिठाणाणि | 
पंचणियट्उिट्ठाणे बंधोवरमो पर दत्तो ॥ ३७० ॥ 

सत्ताइ द्स 3 मिच्छे लालायण मीसए णथुक्फरोसा। 

छादी अविरदसम्मे देसे पंचादि अटठेच ॥ ३< ॥ 

विरए खभोवस्रमिएु चडउरादि सत्त उक्‍कस्खं छ णियटिस्मि । 
अशियट्टिवायरे पुण एक्‍्को वा दो व उद्यंत्रा ॥ ३९ ॥ 
एुगं सुहुमसरागो वेदेदि अवेदया भचे सेसा | 

भंगाणं च पमार्ण पघुच्ठु दिव्ठेण णायब्बं ॥ ४० ॥ 

एक्क य छक्केगारं एगारेगारसेव णव तिण्णि | 

एदे चउचीसगदा बारस दुगे पंच एगम्मि |[ भष ॥ 


4 
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जे जत्थ गुणा ददया ज्ञाओं य हचंति तत्थ पथडीओ | ; 
जोग्रोवओगलेसादिएहि जिह जोगंते गुणिज्ञाहि ॥ ७२ ॥ 

दिण्णेगे एगेग॑ दो मिस्से पच चदु शियद्टाएं तिण्णि ॥ 5 
तस वादरम्मि छुहुमे चत्तारि य तिण्णि बबसंते ॥ ४३ ॥ 

छण्णव छत्तिय म्त्त य पु दुयं॑ तिय हु तियदठ चहुँ। 

दुअ दुआ चड दुय पण चड चहुरेग चहुपणगेग चढुं ॥2४॥ 

एगेगमट्‌्ठ एग्रेगमहछदुमत्यथ केचलिजिणा्णं | 

एग चहुरेग चदुरो दो चहु दो छक्कमुदयंता ॥ ४५ ॥। 

दो छक्क्द्ठचड कक णिरयादिश्ल पयढिबंधठाणाणि | 

पण णच देतय॑ पणय दि पंच वारे चउकके च || ४६ । 

इंगि वियलिंदिय सबले पण पंचय अदूढठ बंधदाणाणि | 

पण छक्क दस थ उद॒एु पण पण तेरे दु संतम्म्ति ॥ ४० ॥ 

इय कब्मपयडिठाणाणि सुदठु वंडु॒दयसंतकम्माणं | 
गदिनादिएुु अटठ्छु चठप्पयारेण णेयाणि || ४८ 0 
बदयस्सुदीरणस्से थे खामितादों ण चिज्दि बविलेशो | 
मोत्तण य इग्रिदाल सेलाणं सच्वप्यडीणं ॥ ४६ ॥। 
णार्णतरायद्सयं दंसण णव चेयणीय मिच्छत्त | 
सम्मत्ु लोभ वेदादगाणि णव णाम उच्च च॥| ४० ॥ 
तित्थयराहारविरहियाठद अ्रल्वेदि सब्यपयडीओ | 
मिच्छत्ततेदभो सासणो य व्युचीसलेसाओभो ॥ ७१ ॥ 
छायालसेस मिस्ध्ो अधिरयसम्मभों विदालपरिेखा । * *- 
सेवण्णा देसविरदो- विरदों समवण्ण सेसाभो ॥ ४२ ॥| 
उगुप्तदिदमप्पमत्तो बंबड देवाउगं च इयरो वि। 
अटठावण्णप्रपुच्ची छप्पण्णं चाथि छब्बीस ॥ ५३ ॥ 
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वासीला एगर्ण बंधई अट्ठारसं च अणियद्टी । हु 
सत्तरसत सुहुमसराओ सायममोहों हु समोई दु ॥ ७५४ ॥ 
एसो हु बंधसामित्तोधो गदिभादिएसु बोहब्वो | 
जोघाओ साहेजनो जत्थ जहा पयडिसंभवों होइ ॥ ४५ ॥ 
तित्थयरदेवणिरयाउ्ग च तौसु वि गदीसु बोहब्च॑। 
अवसेला पयडीओ हवंति सब्वासु वि गदीसु ॥ ५६ ॥ 
पढमकसायचउक्क दंंसगतिय सत्तया हु उवसंता। 
अविरयसमात्तादी ज्ञाब णियहदि त्ति णायव्वा ॥ ५७ 0 
सत्तावीस छुहुमे भट्ठाचीसं च मोहपयडीओ । 
उवसंतवीयराए्‌ उचसंता होंति णायव्वा || ५८ |॥ 
पढमक॒धायचउक्क पुसो सिच्छत्त सिस्स सम्मत्त | 
अधविरद सम्मे देसे विरद अ्रण्मत्ते थ खीयंति ॥ ५५९ ॥ 
अणियहिबायरे थीणगिद्धितिग णिरय तिरियणामाओ । 
संखेजदिमे सेसे तप्पाओग्गा य खीयति ॥ ६० ॥ 

पुत्तो हृणदि कसायट्ठयं न पच्छा णउ'सर्यं इत्थो। 
तो णोकसायछक्क पुरिसवेद्म्मति संछुदद ॥ ६१ ॥ 
पुरिसं कोहे कोहं समाणे मार्ण च छुद्दद मायाए। 

मार्य च छुहद्‌ लोहे लछोहं सुदमम्मि तो हणह ॥ ६२ ॥ 
खीणकसायदुचरिमे णिद्द! पयला य हणद छछुमत्थो । 
णाणंतरायदुसयं दृंसणचत्तारि चरिसम्दि ॥ ६३ | 
देवगइसहगयाओ हुचरिमभवसिद्धियम्हि खीयंति । 
सविवागेद्रम णुयगई णाम णीचे पि एल्थेव ॥ ६४ ॥ 
अपणयरवेयणीयय मणशुयाऊ उच्चगोय शाम णवं | 

चेदेदि भजोगिनिणों उक्कस्य जहण्णमेयारं ॥ ६५॥ 


कि 


जा 


हेड 
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मणुयगई पंचिदिय ठस वायरणाम सुभगम्तादिज्ज । €' 
पज्ञत्त जपकिती तित्ययरं णाम्र णव होंति ॥ ६६॥ ग 
मणुयाणुपुष्चिसहिया तेरसभवतिद्धियससत चरमंते । 22 
संतस्स दु उक्कस्सं जहण्णयं बारसा होंति ॥ ६७ ॥ £ 


न्टैे 


मणुबगइसहगयाओ भवखेत्तविवायजोवबागा य । 


व 
 अन् 
री 


वेद्णियण्णद्रुच्चं॑ चरिमे भवसिद्धियस्स सीयंति ॥ ६८ ॥ 
अद्द सुध्यिलियलनयसिदरभरयशिस्वमपसहावसिद्धि छुख॑ | 
जणिहणमन्चाबाहं तिरयणसारं अणुदबंधि ॥ ६६ ॥ 
हुरधिगमशणिउणपरमट्ठरुदरबहुभंगदिद््‌डिवादाओ । 

अत्था अशुसरियव्दा बंघोदयसंत्रकम्माणं | ७० ॥| 

जो एूट्थ अपडिपुण्णो श्रत्थों भप्पागमेण रइभो तच्ति। 

सं खम्रिकण बहुसुया पूरेऊणं परिकद्ठिंतु ॥७१॥॥ 


है. + औ च्का जन्म, 
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(३) यहाँ ऐसे दी शब्दोंका संग्रह किया गया है लिनकी परिथाषा है 
। जिनके विषयमें विशेष कुछ कटद्दा गया है। ५ 
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है. 


ग़के अज्ुवाद, टिप्पणी तथा प्रस्तावनामें उपयुक्त 
ग्रन्थोंकी छची तथा संकेत विवरण 
पंच सं०--अमितगतिक्ा पंचसंग्हद, माणिकचन्द्र अन्थमाला 
बम्बदई । हर 
आप्तमीमांसा--जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता | 
आ० नि०--आवइयकनियुंक्ति, आगधोद्य समिति छूरत । 


फ० ०] 
४ | कलायपाहुड, अप्रकाशित | 


फसाय० 
क० पा० चु० 
ऊेसाय छु० | क्तायपाहुड छुण्णि, अप्रकाशित । 
केसाय० खुणिग 
फर्मेप्रकृति ) 

. ९९ 
कमृप्र० उदृ०--करम प्रकृति उद्य | 

६ ऋषि क्ताबा कर 

कर्मप्र० उदो०--अमप्रकृ ते ड्दीरणा [ सुक्ताबाईं. ज्ञान 


ं मन्दिर डभो 
कमेम्र० डप०--कर्मश्रक्ति डपशमना न्द्र डभोई | 


कर्म प्र० वल्धोद्‌०--#र्मशक्ृति वनन्‍्धोद्यसत्त्व 
पनन्‍्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल भागरा । 


कर्मस्तच---भात्मान 
गो० कर्म०-ग्रोम्मट्सार क्मकाण्ड, रायचन्द्र जैन, शाखमाका बम्बई | 
गोमइसार जीवकाण्ड--- 93 45 का 
च्यूणि--ब्लर्णिसद्विता सित्तरी, पाठन गुजरात | 

ला अप्रकाशित । 


सप्ततिकाप्रकरण 


जी०-चूं३ द[० ; जीवस्थान च्वूलिका स्थानसमुत्कीतंन जैन साहित्यो- 
जी० च्यू८ हर / द्वारक फण्ड अमरावती । ९५ 
न० खू०-- तत्वरो्थन्रत्र छ्रत । 

द्ृव्य०-द्रव्यसंत्द ,, 

धचला-- | अप्रकाशित 
ध्रच० उद० आ० घवला उदय, भारा प्रति अप्रकाशित 
धरच० डदी० आ० | ,, उदीरणा, » 
पंचसंग्रह प्राकृत--अंप्रका शित् 

पञ्च० सप्त० 
पच्चसं० सप्तति० 


श्र 


॥ पंचसंग्रह सघ्तिका, सुक्तावाई ज्ञानमन्दिर उभोई 


” 


पंं० क० अ्रं०--पंचम कमेग्रन्थ, श्रात्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल 
आगरा | 

पंचास्तिकाय--रायचन्द्र शाखमाला वम्बई । 

प्रकरणरत्नाकर--प्रकाशक श्री मीमसी माणक बम्वई । 

प्रशापना--- 

प्रमंघधकमरूमातंण्ड--निर्णयसागर प्रेस, वम्बई | 

प्रचचनसार--रायचन्द्र शाख्रमाला बम्बई। 

मलर्० सप्त० टी०--मल्यगिरि सप्तति दीका, श्री जैन भात्मानन्द सभा 

, भावनगर । 

मोक्षमार्ग भकाश---भनन्‍्तकी ति अन्यमाछा वस्बई। 

राजवातिक--ठत्वार्थ राजवार्तिक, जैन दिद्धान्तप्रकाशनी संस्था 

, कछकतचा । 


रामचरितमानस--बनारस | 
विद्येपनवती--श्वेतास्त्र संस्था'रतलाम | 


६ परिशिष्ट 


टथि० भा०--विशेषावशयक, भाष्य इवेतास्थर संस्था ्ण ह 
मे फाक्ी मलयगिरि बृत्ति, जैन आत्मानल्ट 
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